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(३) 
€ 
सम्पादकाय 

प्रिय पाठक वृन्द ! इस 'भावपाहुड” ग्रन्थके मूल रचयिता श्री मत्कुन्दकुन्दाचार्य 
तथा इस ग्रन्थपर प्रवचनकार भश्रध्यात्मयोगी श्री सहजानन्द जी (मनोहर जी वर्णी) महारा 
है । इसमे मुनिराजोकों सम्बोधा है कि यथाजात रूप दिगम्बरी मुद्रा धारण कर उन्हें श्रन्तः 
में भी यथाजात हप होना चाहिये | भावशुद्धिके बिता बाह्यक्रियाकाण्ड अ्र्थकारी नही 
जैसा आत्मःका जहज स्वरूप है उसके श्रतुरूप भीतरी परिणमन होना भावशुद्धि है। आा 
का सहजस्वरूप श्रविकार ज्ञायकस्वभावमात्र है सो विषय कषायके विकार न श्राना प्र 
मात्र ज्ञाताद॒ष्टा रहना यह मुनित्वकी साधना है। इसी श्रन्तः साधनाके श्रविरुद्ध बाह्य 
होना भ्रर्थात्‌ निःसद्भ होना द्रव्यलिंग है। सांसारिक वाञ्छाकी पूत्तिका भाव व प्रयत्न ० 
मुनिलिजड्भमे बडा पाप बताया गया है। सो श्रामण्यका निर्दोष साधव हो यही प्रयोजन 
ग्रन्थमे दिये गये उपदेशका है । 

ग्रध्यात्मयोगी सहजानन्द जी महाराज द्वारा रचित लगभग २५० ग्रंथ तथा ' 
किये गये २५० ग्रंथ हैं । इन ५०० ग्रत्थोके सहजानन्द-साहित्य सेटमे सैद्धान्तिक, दा' 
आध्यात्मिक व आचार-व्यवहारोपयोगी ग्रथ हैं । 

जिज्ञासु व मुसुक्षु जनोसे निवेदन है कि व निष्पक्ष सयुक्तिक श्रार्षानुसारी इस 
नन्द-साहित्यका अ्रध्ययन व मनन करके अपने इस दुलेभ नर-जीवनकों सफल करें। 

१५ प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर सुमेर 


गज 


% प्रात्म-रसण $# 

मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हू, मैं सहजानन्दस्वरूपी हूं ॥ टेक ॥ 
हू ज्ञानमात्र परभावशुन्य, हूं सहज ज्ञानघन स्वयं पूर्ण 
हू सत्य सहज आनंदघाम, मैं दशेन०, मैं सहजानंद० ॥१॥ 
हूं खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं। 
परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं दर्शन ०, मैं सहजए० ॥२॥ 
झाऊं उतरू रम लू निजमे, निजकी निजमे दुविधा ही क्‍या । 
निज अनुभव रससे सहज तृप्त, में दर्शन०, मैं सहजा० ॥३॥। 
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# संगल-तन्त्र # 

55 नमः छुद्धाय, *४ शुद्ध चिदस्मि । 
मैं ज्ञानमान्न हू, मेरे स्वरूपमे श्रन्यका प्रवेश नही अत निर्भार हू। 
मैं ज्ञानघन हू, मेरे स्वरूपमे श्रपूर्णता नही, श्रतः कतार्थ हु । 
मैं सहज झानदमय हू, मेरे स्वरूपमे कष्ट नही, श्रतः स्वय तृप्त हू । 

5 नमः छुद्धाय, 5४ शुद्ध चिदस्मि । 
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( ७) 
निषयानुक्रम 


विषय 


ग्रन्थकारका मंगलाचरण तथा रचनाका संकल्प 

मोक्षकी साधनामे भावलिड्भकी प्रमुखता 

अंतरंग परिग्रह (मोह रागद्वेष) से युक्त पुरुषके बाह्य त्यांगकी निष्फलता 
शुद्ध भावसे रहित पुरुषके सिद्धि प्राप्तिका श्रभाव 

प्रशुद्ध भावसे रहित पुरुषके बाह्य त्यागकी भ्रक्रिज्चित्कस्ता 
मोक्षपुरुषार्थके श्रामण्यसाधनमें भावलिद्धुको प्राथमिकता 

भावरहित जीवका श्रनेको बार निर्ग्रन्थ मुद्रा धारण करनेपर भी व्यर्थता 
शुद्ध भावके बिना जीवोका नरकगतिमें दुःखोका सहना 

शुद्ध भावनासे रहित जीवका स्वगंमि उत्पन्त होकर भी दुःख सहना 

धुद्ध भावके बिना मनुष्यगतिमे भी दुःखोका सहन 

भावरहित पुरुषका त्रिभुवनमे भ्रमण कर दुख सहना ब छ्षुद्रभवधारण करना 
मोक्षके भ्रनिवार्य मार्गेहप रत्नश्रय घर्मंका लक्षण 

भावके बिना प्राप्त होने वाले कुमरणोंक्रा निरूपणा व 'सुमरणकी भावना 
भावरहित द्रव्यलिड्री मुनिका लोकमे सर्वत्र ससरण 

भावरहित जीवके भ्रनाव्सि जन्ममरणादि दुःखोका परिभोग 

भावरहित जीवके द्वारा अनन्ते पुद्गलोका बार-बार ग्रहरण्ण 

भावरहित जीवका समस्त लोकमे स्व कुयोनियोमे परिभ्रमण 

भावरहित जीवके द्वारा श्रनेक रोग व गर्भवासादि दुःखोका सहन 

शुद्ध भाव द्वारा विभावसे मुक्त जीवोकी ही यथार्थतया मुक्ति 

बाहुबलिके मानभावका उदाहरण देकर मानकषायकी श्रोर संकेत 
निदानभावके कारण द्रव्यलिज्धीके श्रामण्यके प्रलाभमे साधुपिज्धका हृष्टान्त 
निदानकायसे नाना दु खोकी प्राप्तिमे वशिष्ठ मुनिका उदाहरण 

शुद्ध भावके लाभके बिना जीवोका चीरासी लाख योनियोमें अ्रमण 
भावसे ही वास्तविक लिड्भरपता मात्र द्रव्यलिगको प्रकिव्चित्करता 

मात्र द्रव्यलिंगी वाहु मुनिका अ्न्तरंग दोपके कारण नरकगमन 
रत्नन्रयभ्रष्ट द्वीपायन मुनिका दुर्गभन व ससारभश्रमण 
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५१- भावश्रमण विद्युद्धामति शिवकुमारका संसारसे छुटकारा 
५२- विशाल श्र तज्ञानी होनेपर भी भव्यसेन मुनिके भावश्रमणत्वका भ्रलाभ 
५३- भावविद्युद्ध शिवभूति मुनिश केवलज्ञानकी प्राप्ति 
५४- भावसे ही नग्न भावश्रमण द्वारा कर्मोंका विनाश 
५५- भावरहित नग्नपनेकी निरथ्कता व आझ्ात्मभावनाका उपदेश 
५६- श्रन्तरग व बहिरंग परिग्रहसे रहित श्रात्मरत साधुके भावलिगीपना 
५७- भावलिगी मुनिकी भ्रन्तविकासिनी भावना 
६०- चतुर्गंतिविमुक्ति व निराकुल सुख प्राप्तिके श्रथ भावशुद्धिके यत्वका उपदेश 
६१- शद्धात्मस्वभावकी भावना करने वालेको शोघ्र निर्वाण लाभ 
६२- श्रात्मकल्याणके लिये शुद्धातमस्वभाव जाननेकी प्रेरणा 
६३- जीवको यथाथर्थे सत्त्व मानने वालोको सिद्धत्वका लाभ 
६४- प्रात्माका भ्रन्ययोगव्यच्छेदक व श्रसाधारण लक्षण , 
६५- पडञ्च प्रकारके ज्ञानोंके त्रोतभूत सहज'ज्ञानको भावनाकी प्रेरणा 
६६- भावरहित श्र तके श्रध्ययन, ज्ञानकी व्यर्थता 
६७- परिणामसे श्रशुद्ध द्रव्यत. नग्नोके भावश्रमणत्वका अलाभ 
६८- जिनभावनारहित द्रव्यत नग्नोका दुःख सहना व संसारपरिश्रमणा. , 
६६- नाना दोष रहित नग्नवेषियोकी श्रनर्थेकारिता 
* ७०- शन्तरंग दोषोको त्यागकर यथाथ जिनलिंगके घारण करनेका उपदेश 
७१-. नग्न नटअमणाकी ईखके फूलको तरह निष्फलता व निगुंणता 
७२- जिनभावनारहित द्रव्यलिगी मुनिको बोधि व समाधिका शझ्लाभ 
७१- भावतः नग्न श्रमणक्रे ही द्रव्यतः नग्नपनेका महत्त्व 
७४- भावरहित सुनिका तियंग्योनियोमे भ्रमण व बु ख सहना 
७५- राज्यलक्ष्मी संपदाकी सुलमता, किन्तु रत्नत्रपक्री दुर्लभता 
७६- त्रिभुवनमे श्रेष्ठ रत्नन्नयके लाभके पात्रका कथन 
७७-- पोडशकारणभावनाके भावक विषयविरक्त श्रमणकी तोर्थकृद्बन्धपात्रता 
७८- मत्त मनक हस्तीको ज्ञानांकुशसे वश करना व तपश्चरण करना 
७६- निष्परिग्रह शुद्ध निर्मेल जिनलिंग घारण करनेका उपदेश 
८०- रत्नोमे वज्ज व वृक्षोमे चन्दचकों तरह भवमथन जिनवर्मकी श्रेष्ठता 
८६- पूजा बत आदिसे पुण्यका व मोहक्षोभविहीन परिणाममे  घ्का भाव 
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८२- श्रज्ञानी जीवकी भोगीपभोगके लिये ही व्यवहारधमंमे प्रवृत्ति 

८ ३- ससारसागरसे पार करने वाले धर्मकी व्याख्या 

८४- श्रात्माकी भावनाके बिना पुण्यभाव सिद्धिका कारण नहीं 

८५- सहजात्मस्वरूपके श्रद्धान, ज्ञान, श्राचरणसे मोक्षका लाभ 

८६० भावरहित मुनिका तृष्णाके कारणा शालिमत्स्यभवमे उत्पाद 

८७- भावरहित पुूरुपोके बाह्य त्याग तपश्चरणा अ्रध्ययनकी निरर्थकता 

८८- बाह्य ब्रत वेशसे जनरंजन न करके इन्द्रिय मनको वश करनेका उपदेश 
८६- मोह व वषायको त्यागकर जिनाज्ञानुसार देव धर्म गुस्मे भक्तिका कतेव्य 
६२- तीर्थकर द्वारा भवितार्थ व गशघर देव द्वारा ग्रन्थित श्रुतकी भावनाका उपदेश 
६ ३- श्रुतज्ञानसे तृष्णादाह मिटाकर केवलज्ञान पाकर मोक्षकी प्राप्ति 

६ ४- उपसर्ग परीषहोंक्ो निर्भव श्रचलित होते हुए जीतनेका उपदेश 

६ ६- बारह श्रनुप्रेक्षा व पच्चीस भावनाओोका भाना सुनिलिंगमे कर्तंव्य 
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६६- भावसहित मुनिके चारो ओर शझ्राराधनावोंकी सिद्धि 
१००- भावश्नमणको वल्याणलाभ व द्रव्यश्रमणको ससारकष्ट 
१०१- सदोष श्राहार करके अशुद्धभावसे द्रव्यलिगीका तियंग्योनिमे भ्रमण 
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१०३- गरवंवशी द्रव्यलिगीका प्रभक्ष्यभक्षणसे श्रनंत संसारमे भ्रमण 
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११०- असार सारको जानकर दीक्षासमयमे किये गये विचारोके स्मरणसे प्रेरणा 
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११३- पूजालाभकोी आाकाक्षा न करके वर्षायोग शीतयोग म्रैष्मयोगके उत्तर गुरशोके 
पालनका कत्तंव्य 
११४- सप्त तत्त्वोका श्रद्धान करते हुए भावविशुद्ध होकर शुद्धात्माके भानेका कर्तव्य 
११५- छुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे रहित पुरुषोकी मोक्षलाभके लिये पात्रताका श्रभाव 
११६- भावसे ही पापक्षय, पुण्यविस्तार व मोक्षमा्गंका विधान 
(१७- जिनवचनपरान्मुख जीवका मोह कपाय प्रशुभ लेए्यासे श्रद्युभ बध 
११८- भावशुद्धिसहित जीवके शुभ रागसे शुभ कर्मंवन्‍्ध 
११६- ज्ञानावरणादिक कर्मेके दहन व शुद्धात्ममावनाका सकलल्‍प 
'१२०- श्रट्टारह हजार शील व चौरासी लाख गुणोफे पालनकी भावना 
१२ १- श्रार्त रोद्रभ्यानकोी छोडकर धर्म व शुवलध्यानके पानेका कतेंव्य 
१२१२- भावश्नमणो द्वारा ही ध्यान कुठारोये ससारवृक्षका छेदन 
१२३- राग वायुरहित ध्यानप्रदीपके प्रज्वलनसे परिपूर्ण ज्ञानप्रकाश 
१२४- मगल लोकोत्तम शरणभूत पच्च परमेष्ठियोका ध्यान करनेका कतंव्य 
१२५- निर्मल शीवल ज्ञानजलसे जन्ममरणांदि वेदनावोके दाहका शमन 
४२६- भावश्रमणोके कर्मबीजके जलनेपर भवाकुरकी प्रनुत्पत्ति 
१२७- भावश्रमणोके श्रानन्‍्दलाभ व द्रव्यश्रमणोके दु खभारका सहन 
१२८- भावश्रमणोको तोर्थकर गणधरादि श्रभ्युदयपूर्वक परम झानन्दका लाभ 
१२६- मायारहित दर्शनज्ञानचारित्र णद्ध भावश्रमणोवो त्रियोग्से नमस्कार 


१३०- जिनभावनाभावित घीर भावश्रमण बडे-बडे चमत्कारियों द्वारा भी श्रविमोहितता 


१३१- मोक्षाभिलाषी भावश्रमणोके अल्पसार सुखोमे मोहका अभाव 


१३२- रोगाग्नि द्वारा देहकुटी न जलने व इन्द्रियवयल न मिटने तक श्रात्महितका कतंव्य 
१३३- पट्कायके जीवनिकायोपर त्रियोगसे दया करने व छ श्रनायनोके परिहारका कतंव्य 


१३४- श्रज्ञानी जीव द्वारा श्रनत भवसागरमे अ्मण कर भोगसुखके लिये जीवहिसा 


१३५- जीवहिंसाके कारण मोही प्राणीका चौरासी लाख योनियोमे अ्रमणा कर कष्टसहन 
१३६- कल्याणसुखके लिये मन वचन कायकी शुद्धि से सबव॑ जीवोको श्रमयदानका क्तेंव्य- 


३७- क्रियावादी ग्रक्रियावादी श्रज्ञानी व वैवयिक मतोकी सिद्धान्तोकी सख्या 
१३८- अनेक शास्त्रोका श्रध्ययन करनेपर भी ससारप्रकृतिकों छोडनेकी प्रसभवता 
१३६- मिथ्यात्वाच्छादित भ्रज्ञानो जीवके जिनप्रज्ञप्त धर्मकी रुचिका श्रभाव 
१४०- खोटे धर्म खोटे गुरुके भक्त क्रुतप करने वाले मोहियोका कुमगतियोमे जन्ममरण 
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परमात्म-यारती 
55 जय जय ग्रविकारी ॥ 
जय जय अ्रविकारी, <# जय जय शप्रविकारी । 
हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥ टेक ॥। ४» 
काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी । 
ध्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी ॥ १॥ 53% 
है स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्‍्तति टारी । 
तुव भुलत भव भटकत, सहत विपति भारी ॥२॥ 53» 
परसम्बध ,बंध दुख कारण, करत श्रहित भारी । 
परमब्रह्मका दर्शन, चहु गति दुखहारी ॥ रे ॥ 3# 
ज्ञानमूति हे सत्य सत्तातन, मुनिमन सचारी। 
निविकल्प शिवनायक, शुचिगुण भण्डारी ॥ ४ | 3४ 
बसो बसो हे सहज ज्ञानचन,- सहज शातिचारी । 
ट्लें टलें सब पातक, परबल बलघारी ॥ ५॥ 53& 


+ 


नोट--यह आरती निम्नाकित अवसरोपर पढी जाती है-- 
१- मन्दिर आदिमे आरती करनेके समय | , 
२- पूजा, विधान; जाप, पाठ, उद्घाटन आदि मंगल कार्योमि । 
३- किसी भी समय भक्ति-उमगमे टेकका व किसी छुदका पाठ । 
४- सभाओमे बोलकर या बुलवाकर मगलाचरण करना । 
£ प्र थात्रा वदनामे प्रभुस्मरणसहित पाठ करते जाना । 
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आर! 
मावधघाड़ुड प्रनचन 
प्रवेक्ता-अध्यात्मयोगी न्यार्यतीर्थ सिद्धान्तन्‍्यायसाहित्यशास्थ्री * 
'पृज्य श्री'१५४ क्षु० मनोहार जी वर्णी “सहजानन्द” -महाशज 
ग पु कक 
“  शॉमिऊण जिशवरस्दि णरसुरभवणिदवंदिए सिद्धे | 
'" “ बोच्छाभि' भावपाहुडमवसेसें' संजदेश सिरसा ॥ १ ॥ 
" (१) प्रन्थकार श्री कुन्द्कुन्दाचार्य हारा जिनवरेन्द्रको ममस्करण एवं भावपाहुड- 
रचनाका संकल्पे--इस ग्रन्थके प्रेणेती कुन्दर्कुन्दाचीर्य 'भोवपाहुड ग्रन्थके 'प्रौरम्भमें मंगलाचरण 
श्र श्रपंता संकल्प बताते है। मनुष्य देव भेवनर्वेसी श्रॉदिक एकशत सभी इन्द्रोंके द्वारा बंद- 
नीक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करेके मैं इस भावपाहिड ग्रन्थंकों कहुंगा। यहाँ प्रथम 'नमस्कार 
जिनेन्द्र देवको किया है, भौर कहते है कि सभी प्राणी, संशी 'पंचेन्द्रिय देवादिक जो जाननहार 
हैं उन सबके द्व रा बंदनीय सिंद्ध भगवतकों नेमंस्कार' केरकें भावपाहुड ग्रन्थ कहेंगे । तीसरी 
वदनामें कहते है क्रि शेष बचे हुएं संयमी जीव उनको सिरे क्ुकाकर प्र॑शाम करके भावपाहुड 
ग्रन्थको कहेंगे । इस प्रकार सयतजनमम्बोधके इस भावपाहुड ग्रैथके प्रारम्भमें श्राचाय॑ने प्ररहंत 
सिद्ध भौर संयत तीनकी बदना की है । श्ररहतमे भ्ररहंत परमेष्ठी हैं| पिद्धमे ” सिद्ध परमेष्ठो 
हैं शऔरर संयतमे आचार उपाध्याय श्रोर साधु, ये तीन परमेष्ठी प्रा गए इस प्रकार पच पर- 
भेष्ठियोको इममे नमस्कार किया है। भावकी सोधना करके प्रभु प्ररहंत बने हैं इसलिए भाव 
पाहुडमे भावोकी विशेषतायें, बतायी जाये गी । वे सब भाव पूर्ण हुए हैं, विकसित हुए हैं अरहत 
प्रभुके, इसलिए श्ररहंतको नमस्कार किया है, श्रौर सिद्ध प्रभु अरहतके बाद और निर्मलताकों 
प्राप्त हुएहै और सिद्धप्रभु श्ररहतके बाद और निर्मलताको प्राप्त हुए हैं। यहाँ भावोंक़ी निर्म- 
लताका अन्त्र,नही है, किन्तु श्रधातिया कर्म भ्रोर उतका निमित्त पाकर श्रीरादिकका सबर् 
जो कुछ भी .द्वव्यकर्म (और नोकमेसे रह रहा था उससे भी रहित हो गए । यह आ्ात्यतिक 
विकास इस भावपाहुडका लक्ष्य है सो सिद्धको नमस्कार किया है और भावपाहुडमे बताये हुए 
प्रकरणका सीधा सबंध सयमीसे है, श्राचार्य, उपाध्याय और साधुवोक़ी ही सब बात इसमें 
बतायी जायगी कि वे किस भावकी साधना करे, और झपने भाव विक्रसित करे, उनकी बद्ठि 
रज्” प्रक्रिया भ्ौर भअ्रन्तरज्भ प्रक्रिया सभी कुछ बतायी जायृगी.तो भावताहुडके वाच्यमे सयथमी 
जनोका सम्बंध ख्धिक है, सो सयमी जनचोकी नमस्क्रार किया है। इस प्रकार पत्र परमेष्ठियो 
की बदना करके भगवय्राहुड ग्रथकों कहेंगे,,ऐसा आचार्य कुँद्रकुन्ददेव अपना संकल्प कर रहे है । 
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२ भावपाहड प्रवबत 
भावों हि पढमलिंग ण दव्बलिग च जाण परमत्य । 


भावों कारणामूदों गुणदोसाण-जिर्णी्वितिं ॥ २ ॥ 

(२) भावलिछज्भकी परमार्थता-- भावः है सो. पहला लिज्भ है भौर इस ही के कारण 
द्रव्यलिज्धमे जैसा कि यथाजात रूप बताया है इस प्रथम लिज्भकी साधना की जाती है तो वा- 
स्तवमे परमार्थे रूप तो भाव ही है, पर द्रव्यलिज्ध परमाथं नही है । वह तो केवल एक भाव 
लिज्भकी माधना करने वालेकी बाह्य परिस्थिति कण होती-डे, उसकी मुद्रा है द्रव्यलिज्ध । गुण- 
दोषका कारणभूत तो भाव ही है। यदि किसी साधक्से भावकृत दोष हो जाय तो उसका 
प्रायश्चित्त विशेष है भौर जहाँ वचनकृत कोई ग्रपराध हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त कम 
है, क्योकि, जीवका होनहार तो भावक्रे अनुसार है । जब भाव विशेष शिथिल हो जाते हैं तो 
काय झादिकमें भी शिथिलता श्राती है, पर मुख्य तो भाव है। इस भावपाहुड ग्रन्थमे गुण 
ओर दोषका कारणभूत भाव होनेसे सवेप्रथम गाधामे भाव गुण जिनके पाया गया है उनको 
नमस्कार विया था और नमस्कार किया था भावप्रधान प्रात्माप्रोको । पहला नमस्कार था 
अ्ररहत परमेष्ठीकी, मो उनके भाव इतने विशेष थे मुनि श्रवस्थामे साधक अवस्थामे कि गुरा- 
ओेणी निजेरासे कर्मोकी निरजंरा बढती चली जाती है श्रोर ऐसे साधक मुनिजनोमे श्रेष्ठ होते है 
गणघर,- इनमे भी श्रेष्ठ हैं तीथंकर । तीथंकर भावके फलको. जो पहिचान चुका है, घातियाकर्म 


का जिसने नाश किया है वह सब भावोके द्वारा ही तो है, जो गुणश्रेणगी निजेरा रूप भाव है 
वह है क्या ? आत्माके भ्रविवार इस ज्ञानस्वभाव उपयोगका हृढ हो जाना, फिर विचलित न 
हो सके, ऐसा जो ज्ञानमे ज्ञानका एकमेक्‌ हो जाना है वह है भाव । जो कर्मोकी निजराका 
कारणभूत है। 

(३) धर्मका बोज परमार्थभाव--घर्मके लिए शान्तिके लिए करना क्या है ? भ्रपने 
ज्ञानके द्वारा ज्ञानस्वरूप श्रात्मको निहारें और ऐसा भप्रनुभव बनायें कि ऐसा जो ज्ञानस्व॑रूंपमे 
ज्ञानउपयोगका रमना है वह है उत्कृश भाव जिससे कर्म कटते है श्लौर कैवल्य अवस्था प्राप्त 
होती है परमार्थभूत भावलिज्भुका इस ग्रन्थमे वर्शोन चलेगा श्रोर इस ही भावलिड्धीके घोरक 
हैं प्राचार्य, उपाध्याय और साधु, य_ इन भावोका पालन करते' है श्रौर श्रन्य जनोको इन बुद्ध 
भावोकी शिक्षा दीक्षा देते है, तो ऐसे इव प्रथम भावलिद्धका इस ग्रन्थमे वर्णन होगा 
जिनेन्द्र देवने बताया है कि प्रधांत भावलिड्ध हो है। जो पुरुष द्रव्यलिज्धर' दृष्टि देकर यह 
मैं मुनि हू श्रौर उस द्रव्यलिज्धकें नातेसे बडे जीवरक्षा प्रादिक कार्योमे भी चले तो भी*उसके 
मोक्षमार्ग जरा भी नही है यदि भावलिड्ध नही है तो । गुण तो है स्वर्ग मोक्ष, उत्तम गुणा 
तो मोक्ष है, पर जो मोक्ष जाता है प्राय करके ऊँचेसे ऊँचे स्वर्ग प्रोर स्वरगंसे ऊंपेरके प्रेह- 
मिन्द्र पद उसे प्राप्त होते है । यद्यपि प्रभव्य मिथ्याहृष्टि जीव द्रव्पयलिड्र धारण कर भोर मद 


छत्त १६७ ३ 
कषायसे तपश्चरण करके नवग्रैवेयक 'तक उत्पन्न होते है । मगर यहाँ सम्यर्हष्टि -छीवोकी 
बात कही जा रही है वह भी स्वगंमि श्ौर ग्रैवेषकोके एवं उससे ऊपरके श्रहमिन्द्र पदमे 
रहते हैं । तो. जो एक रास्ता जा रहा है उसके बीच ,जो पगडंडियाँ झ्राती हैं उनका ,भी उसके 
साथ महत्त्व बन जाता है। प। 
(४) भादोंकी दोषगुणकारणभुतता--दोष है नरकादिक, तो जैसे स्वर्ग और मोक्षका 
कारण भाव है ऐसे ही ना «क़ादिक दुर्गतियोंका कारण भी भाव है, वह सद्भाव है, यह दुर्भाव 
है । तो भाव जो है यह गुण और ,दोषका कारंण है, इसलिए भावको शुद्धि करना चाहिए जीव 
को । बाह्ममें क्या गुजरता है, किसका केसा परिणाम है इस श्रोर यदि विकल्प जरा भी न रहे 
ग्रौर भ्रपने इस सहज ज्ञानस्वभावका ही उपयोग रहे तो इस जीवका कल्याण है। कितने भव 
गुजर चुके । उन भव्रोमे भी तो बहुतसा समागम था, लोग थे, जनता होगी, इज्जत चलती थी 
तो वे कंसे स्व्रप्न थे इस जीवके 2 ऐसे ये भी स्वप्न हो जाये गे। तो थोड़े दिनोके मिले हुए इन 
समागमोमे श्रपने श्रापको बहा देना यह श्रपने लिए उचित बात नही है | तो भावकों ही गुण 
दोषका कारण जानें, उनमें उत्तम भाप तो गुणके कारण हैं श्रोर खोटे भाव दुर्गंतिके कारण 
हैं। मतलब इस जीवका जो कुछ होनहार है वह भावोके आधारपर है, इस कारण यहाँ भाव 
लिज्ुको प्रधान कहा है । जो साँचा मुनि और श्रावक -है उसके उस योग्य भावलिज्भ रहता-है 
सो द्रत्यलिज्धको परमार्थ न जानना । भावलिज्भधुको परमाथ जानना । जैसा संतोने द्रव्यलिज्ध 
घारणा किया है याने सही जैनी दीक्षा ग्रहण की है, दिंगम्बर मुद्रा जिस शरीरकी है वह मुनि 
भावलिड्ी है, तो उसकी द्रव्यलिड्भपर दृष्टिन रहेगी.। द्रव्यलिज्ध चलता है, पर द्रव्यलिज्रुमे 
ममता नही। द्रव्यलिज्भधको देखकर यह मैं हू, ऐसा भाव ज्ञानियोके नहीं श्राया । , , 
(५) छह दहव्थोंमे जीव, और पुदगलमें ही विभावकी संभवता--भावलिड्जीको तो 
* झपने भाव, ही दृष्टिगत रहते हैं। जगतमे ५ प्रकारके द्रव्य हैं-(१) जीव, (२) पुद्गल (३) धर्म 
(४) श्रधर्म, (५) भ्राकाश श्र (६) काल, जिसमे जीव तो शनन्तानन्त हैं। पुदगल उससे भी 
प्रनन्‍्तानन्त गुने हैं, धर्मद्रव्य एक है, श्रधर्मद्रव्य एक है, आ्राकाशद्रव्य एक है, कालद्रव्य अ्रस- 
ख्यात है। इन श्रनन्तानन्त पदार्थेमि जो जीवनामक पदार्थ है वह है चैतन्यस्वरूप । पुदगल है 
रूप, रस, गध, स्पर्शका पिण्ड । धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, काल, यह भमूृर्त द्रव्य है, इसका परि 
णमन निरन्तर समान चलता है, क्योकि ये चार द्रव्य कभी भ्रशुद्ध नही होते, ये श्रमृ्त है, समान 
परिणमन है, सदेव शुद्ध है इस कारण इन द्र॒व्योमे श्रधिक कहने लायक वुछ नही है। शेषके 
जो दो प्रकारके द्रव्य हैं जीव भ्ौर पुद्गल, ये भ्रशुद्ध होते है। इनका जो भव भवान्तर - परि 
णामन चलता है वह भी ध्यानमे भ्राता, है । पुदुंगलका तो यह सब आँखोसे दृष्टिगत हो रहा-है 


है. 
भावपाहुड प्रवचन 


प्रोरं प्रंनन्तानत पुदृगल आदिक ऐसे हैं जो आँखोसे हृष्टिगत हो ही. नही "सकते ॥ पुदूगलका,एक 
भावेंसे, एक झ्वस्थासे दसरी अवस्था।रूप परिणम जाना यह तो पुदृगलका-भाव है, शोर जीवमे 
दशने, ज्ञान, चारित्र, आनन्द श्रादिक गुणोके परिणमनसे जो परिणमन होता रहता वे सब जीव 
के भाव कहलाते है ।! 

'(६) विभावसे हटकर स्वभावमे उपयुक्त होनेमें श्रात्माकी भंलाई--जीव केवल श्रकेला 
परसंस्र्गंके बिनी' हो तो उसकी सिद्धिमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान, ,सम्यक्चारित्र' भाव होते 
हैं । और पुद्गले कर्मका निमित्त पाकर कर्मम्रेःमोह राग हेष होना यह विभाव परिणामन हो- 
ता है ।'तो विभाव परिणमन'तो प्रकट समभमे - भरा जाते हैं कि, यह क्रोध है, मान है, यह 
माया है,' लोभ है 'भऔर उसकी जो बदल है 'वह/कंट समभमे श्राती है कि देखो यह जीव 
कैसा बदलता है, किन्तु जो' अभ्रनैमित्तिक सहजभाव है सम्यवत्व ज्ञान चारित्र रूपी भाव हैं,ज्ञान 
का ज्ञान रूपसे परिणत रहना सो ये भाव भी प्रति समयमे नाना प्रकांरक्े चलते हैं, मगर 
पूर्णतया सेमान होनेसे इनकी लोगोमे प्रसिद्धि नही होः पाती कि ये भी कोई भाव हैं और 
इस तरह यह परिंणम रहा है) तो भाव ऐसे जीव श्रोर पुदूगलमे बनते जाते. हैं। कुछ प्रति 
बोधके लिए सोचें-इनमे से जो पुद्गलके भाव' हैं उनसे पुदूगल ग्रादिकको कोई नुक्सान नहीं, 
क्योंकि वे जड हैं। काठ जड 'हैं तो जल जाय उप्तेसे उन स्कंधोमे क्या नुक्सान है ?' राग हो 
जया, उनके वेदना तो नहीं है । परिणमन मात्र' है; पर जीवकों इन परिशमनोंमे श्राफुलता 
निराकुलता, शान्ति भ्रशान्ति बतंती है इस कारण जीवोके लिए उपदेश है कि ऐसे' भावोंसे 
प्रलग॒ होश, जो दुर्गंतिके कारण हैं और ऐसे भावोमे श्रावो जो भलाईके-कारण, है, तो भावों 
को एक सक्षेप रूपसे ऐसा विचार केंरे कि जितने इसमे श्रोपाधिक भाव होते हैं वे तो.' युख 
दुःख झ्ादिक रूप बनते हैं श्रौर जो प्रनैमित्तिक सहज. भ्रात्माके स्वरूपमे परसगरहित होता है 
बह संब आनन्दस्वरूप भाव होता है । तो सक्षेप रूपमे यह ही भ्रादेश है कि नैमित्तिक भावों 
से तो हटना: श्रीर स्वभाव भावेमे श्राना । नैमित्तिक भाव जब हटें तब हट जायेंगे पूर्णंतया, 
पर नैमित्तिकभावोम श्रेद्धा तो न' रंखें कि थे मेरे स्वरूप हैं । नैमित्तिक 'भावोमे श्रपना उपयोग 

तो मंते रमांवें) उनसे विरक्ति करे झौर उनसे हंटे हुए रहें, यह तो किया'जा सकता है ।सो 
जैमित्तिक भावसे तो हटना श्रोर स्वभाव भावके श्रभिमुख होना, जो' आत्माका सहज चैतन्य 
स्वरूप है वही मैं'हू ऐसा अपने झापमे अ्रभिमुख होना येह कहलाता है भावलिज्ध । 
(६) देहकी सकलेसंकटबीजता--एक देह शरीर ऐसा विकट सम्बंध है कि यह बाह्य 
पदार्थोकी तरह .न्‍्यारा नहीं है जो इस देहको श्रलग छोड दे श्रौर देहसे श्रलग होकर ध्यान 
करने बैठ जावे । ऐसा जैसे बाह्य पदार्थोकों छोडा जाता है उस तरह देहंको नही छोडा जा 


छंद २ ५ 
सकता श्लौर देह जीवका है नही । यह;तो चिमगादडकी तरह लिपटा, हुआ गंदा देह है! इसका 
सम्बन्ध भी इस जीवके लिए श्रहितकर है । एक चिमगादड की कथा है कि एक, बार पशु 
भौर पक्षियोमे विद्रोह .हो गया । दो पार्टी.हो गई इस विषयपर ,कि पशु पक्षियोसे मिल जाते 
झौर पक्षी पशुओसे मिल ,जाते | तो वहाँ चिमगादडने ,क्या सोचा कि श्रपना ऐसा ,रूप बतावें 
कि मौका पड़े तो मेरी सुमार पशुझ्रींमें.हो जाय श्रौर मौका पडे तो पक्षियोमें सुमार हो जाय 
तो ऐसी चिमगादडकी शवल बन गई कि वह पशु जैसा भी लगता श्रोर पक्षी जैसा भी । जैसे 
चार पैर भौर दाँत होना तो, पशु जैसी बात बन गई श्रौर पंख होना चिडियो जैसी बात बन्‌ 
गई । तो ऐसी चिमगादडके माफिक जो देह है इसका बाह्य परिग्रहकी तरह श्रात्मदेवसे श्रत्यत 
भिन्‍न स्वरूप है। यो तो ग्र॒त्यन्त जुदा है देह, मगर- यह जीवके प्रदेशोमे एक क्षेत्रावगाह है 
कि यह जीवसे हट नही सकता । तो ऐसा 'चिमगादडकी तरह कठिन चिपका हुआ देह है । 
जितने भी कष्ट होते है वे,सब इस जीवके सम्बन्ध श्रीर रुपालसे होते हैं। किसी भी प्रकार 
का श्राप कष्ट श्रालोचनाके लिए रखें, श्रापको देहका सम्बन्ध उसका कारणा मिलेगा | क्षुधा 
तृषा श्रादिक तो शरीरके ही कष्ट हैं, पर सम्मान ग्रपमान भ्रादिकके जो कष्ट है सो देहमे जब 
श्ात्मबुद्धि है और यह सोचे देहको .निरखकर कि इस मुझको कहा गयाहै तो उसका सक्‍लेश 
हो जाता है । 
। (८) देहका व श्रात्माका तथ्य विज्ञात होनेपर शान्तिमार्गका दर्शन व वत्तेन-- यदि 
तथ्य जान ले कोई ,कि देह तो देह है, लोग देखते है देहको श्रौर जो कुछ कहते है वह देहको । 
मैं तो प्रमूते दर्शन, ज्ञानस्वरूप अंतस्तत्त्व हूँ ॥ मेरा तो पहिचाननहार ही नही है । इसको 
कोन क्या कहेगा ? उसको श्रपमान नही, महसूस होता । ज्ञानियोका और बल है ही, क्या, 
जिस बलके कारण वे किसी भी विपत्तिमे भ्रधीर नही होते । वह है सहज ज्ञानस्वहूप अतस्तत्त्व 
की दृष्टिका बल। तो ये तो सब. दुर्भाव-सदुभाव स्वभाव विभाव जीवके व पुदूगलके भाव कह- 
लाते हैं, भ्ौर द्रव्य कहलाता है भ्रदेशरूप । जैसे पुद्गलके जो परमाणु हैं वे पुद्गलके द्रव्य हैं, 
जीवके जो प्रदेश हैं वे इस प्रदेशमे जी जीव श्रस्तिकाय है वह है जीवका द्रव्य । सो पुद्गलमें तो 
सम्बध हो होकर स्कघरूप द्रव्यका: बनाव होता है श्रीर जीवोमे कमंक्रा सम्बंध पाकर नारका- 
दिक तियंञ्च मनुष्य रूप द्रत्यका बनाव होता है । सो अ्रसमानजातीय द्रव्य पर्याय है इम॒लिए 
केवल जीवकी बात नहीं बतायी जा सकती ॥ हाँ जिस भवमे यह जीव मोक्ष पाता है, मोक्ष 
धवस्थामे पूर्णा देहमे जो झात्माका फीलाव है, ऐसा द्रव्य भावका स्वरूप जानकर न तो द्रव्यक्रे 
इशके ख्यालमे प्रात्माके भावोकी प्रगति है श्रौर न जीवके विभावोके ख्यालमे प्रात्माक्रे- भात्रो 
की प्रगति है, भ्रौर परद्रव्यके र्यालमे तो कहना ही क्‍या है । तो इन भावोसे हटकर, एक सहज 


द्‌ भावपा।हुए प्रतंदत 


ज्ञान स्वभावमें उपयोगको लगावें | यह ही भावलिड्भका श्राघार है । 

(६) द्रब्यलिखुसुद्रामे रहकर मुनिके भावलिज्भकी विशुद्धिका उच्यम--मुनिके भाव 
लिज् है, इसका श्रर्थ क्‍या है कि इन मुनियोका उपयोग ग्रविकार सहज ज्ञानस्वभावके श्रभिमुख 
रहा ' करता है, वस इसकी हो बढ़धारी द्रब्यलिड्रमे रहती है कोई वस्त्र पहने हो, घरमे रहता 
ही, वृ ठुम्ब बना हो श्रोर वह चाहे कि प्रविकार ज्ञानस्वर्पमें श्रपने उपयोगबी हृढ़ताका श्राननन्‍्द 
लिए रहा करूँ, यह उससे नहीं बन सकता । जो इस घुनमे बढ़ेगा, उसको यह चित्तमे होगा 
कि यह घरका संबंध, वुटुम्बका सम्बंध, वैभवका सबब प्रात्माके लिए अ्रहितका करने वाला 
है, इसलिए उनका त्याग करता ही रहेगा। उसकी द्रव्यलिज्भ मुद्रा बन जायगी, श्ौर वहां इस 
सहज ज्ञानस्वभावकी प्राराघनाकी साधना वनायगा । तो कर्म किससे कटे ? भावोंसे कटे, द्रव्य 
से बर्म नही कटे | द्रव्यलिड्ध तो एक शरीरकी स्थिति है, वह भी प्रयोगमे श्रायी है, मगर कर्म 
कटनेका निर्मित्त कारण शरीरका भेप नहीं है, विन्‍्तु जीवका निर्मल भाव हैं । तो जो कर्मक्षय 
का कारण भाव है, ऐसे भावका वर्णंत इस भाव पाहुडमे चलेगा । उन भावोमे दो विभाग 
चने--(१) विभावभाव झौर (२) स्वभावभाव । विभावभाव दुःखरूप हैं, वे पुद्‌ल कर्मके 
सम्पर्कका निमित्त पाकर हुए है | यदि ये श्रनैमित्तक भाव हो विभाव, तो प्ररहत सिद्धमे भी 
था बैठे | ये स्वभाव भाव नही है | स्वभाव भाव ही जीवका श्रानन्दमय भाव है, मोक्ष कहते 
ही हैं स्वभावके अ्रनुरूप विकासको । तो यंदि स्वभाव विकास चाहिए तो स्वृभावकी जानकारी 
श्रद्धा और स्वभावमे रमणका प्रयत्न यह भ्रत्यन्त ध्रावश्यक होता है। तो स्वभाव भावकी 
सिद्धिमे कारण है सम्यग्द्शन, सम्यग्शान और सम्यकूचारित्र । जिसका मूल सम्यग्दर्शन है । 
सम्यग्दशंनके होते ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान बनता है और चारिश्न सम्यकचारित्र बनेगा, सो ये तो हैं 
मोक्षके हेतुभूत । विभाव है ससारके कारण । विभावोसे हटना हैं, स्वभावमे भाना है, इसका 
पूरक इस भावपाहुड ग्रन्थमे स्वभावभाव रूप भावलिडुका वर्णान चलेगा । । 

भावविसुद्धिणिमित्तं बहिरगथस्स कीरए चावो । 
बाहिरचागम्नो बिहलो अब्भंतरगथजुतस्स ॥३॥ * 

(१०) भावविशुद्धिके लिए वाह्म परिग्रहका त्याग--आत्मव ल्यारमे प्रगति पानेके 
लिए श्रथवा मोक्ष लाभके लिए जो निर्ग्रल्थ दिगम्बर दीक्षा घारण की जाती है याने समस्त 
बाह्य परिग्रहोका त्याग किया जाता है वह भावकी निर्मेलताके लिए किया जाता है, यदि किसी 
जीवके भीतरी परिग्रह तो छूटा नही, मोह रागद्वेषादिकमे तो लिप्त है भौर बाह्य परिग्रहोका 
त्याग करे तो उसका बाह्य पदार्थोका त्याग करना निष्फल है। श्रतरग परिग्रह है मोह राग, 
द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, प्रति, शोक, भय, जुगुप्पा म्रादिक याने जितने 


। 
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तो सम्यग्द्शन एक ऐसा मौलिक उपाय है कि' जिस उपायके पाये बिना, यह जीव धर्मके नाम 
पर कितने ही परिश्रम कर डाले, पर व्यथ है । . 7 
_परिणामम्मि असुद्धे गंथे मुज्चेद बाहरे थ जई । ' 

' बाहिरगंथच्चाशो भावविहृणस्से कि कुराइ ॥ ५ ॥ 

(११) झशुद्ध परिणासके होनेपर 'बाह्मपरिग्रहत्यागसे सिद्धिकीः असंभवत्ता--कोई 
मनुष्य साधु तो हो गया, मगर परिणाम उसके शशुद्ध ही चल रहे हैं व ऐसे भावके होनेपर 
वह परिग्रहको छोर्डता है, धन धान्य मकान श्रादिक बाह्यमपरिग्रहोका त्याग "करता है, सो 
यह बांह्य परिग्रहका त्याग भावरहित मुनिर्का क्या लाभ कर सकता है ?“परिग्रह तो वास्तव 
में मुर्ठाको कहते हैं । कहा भी तो है--मूर्छा परिग्रहः । प्रमाद श्रोर कषायके वश किन्‍्ही भी 
भाह्यपदार्थमि अहकार, ममकार होनेके कारण जो ग्रात्माकी एक बेहोशी होती है, जिसमे 
भ्रात्मस्वरूपका कुछ भी भान नहीं रहता, मात्र बाह्य परिग्रहकी श्रोर'ही श्राकषंणा रहता है, 
ऐसी स्थितिको कहते हैं मूर्छा । मूर्छो ही परिग्रंह है । किसीने बाहरी चेरिग्रह तो त्यागा, मगर 
देहका परिग्रह विकट बाँध लिया । देह यद्यपि छोडने योग्य वस्तु नही है उस समय,-लेकिन 
देहमे ममता हो, देहमे 'श्रात्मबुद्धि हों, यह 'तो होती है श्रजानको स्थिति और देहको परुदृगल 
भ्रादिका प्रचय समझे श्र आात्माको' अ्रत्यन्त भिन्‍त स्वभाव वाला देखे,।ऐसा देखनेसे जो देह 
के प्रति उपेक्षा है यह ज्ञानीके होती है । तो देह छोडा नही जा सकती, फिर भी इस देहको 
देह हो जानें । अमूर्ते चिदानन्द स्वरूप श्रात्मासे भिंन्‍न जानें व जड 'मूतिक, रूप, रस, गघ 
स्पर्शका पिण्ड सममभें । इसे तो किया जा सकता है, पंर भज्ञानी जीव' जिसने बाह्य परिग्रहको 
त्याग दिया, पर देहमे विकट प्रात्मबुद्धि 'है | धर्मकां ग्रायतन है दिगम्बरी मुद्रा, उसको धारण 
करके भी जिसके ममता बन रही हो देहमे, भेषमे, यह ही 'मैं (सब 'कुछे हू, £वह तो विकट 
मूर्छा है । तो ऐसे श्रन्तरग परिग्रहको 'जब यह जीव छोडी नही, तो बाह्य परिग्रहोका कया 
ही त्याग किया हो उसका फल याने कल्याणकी बात नही मिल सकती । सम्यग्दर्शन भ्रांदिक 
परिणाम हुए बिना कर्मनिर्जेरा हो हो नही सकती, फिर कल्याण कैहांसे हो ?&वैंइससे भावोकी 
निर्मलता बढे, उसके लिए ज्ञानाभ्यास व अविव्गर 'शञानस्वरूप॑ श्रतस्तत््वकी उपासना बढ़ावें। 

जाणहि भाव पढम॑ किते लिगेणा भावरहिएण । । 
पथिय ! सिवपुरिपय जिखणउवइट्र पयत्तेण ॥६॥ 
(१३) शिवपुरपथ प्रंथमलिद्ध परमार्थ भावसे रहित पुरुषोके द्रव्यलिड्की व्यर्थता 
हे मुनें, शिवपुरीका जो पथ है वह तो भाव ही है, ऐमा जिनेन्द्र देवने बताया है याने मो म्ञवाएंँ 
भाव है, जिस भावमे समस्त बाह्य पदार्थोंकी उपेक्षा है श्रौर भ्रपने निज अंतस्तत्त्वमें उपयोग 
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है, तो यह भावस्थिति मोक्षमार्गं है, इस कारण है मोक्षपुरीका पथिक प्रर्थात्‌ मोक्षमार्गमे 
चलने वाले पुरुष | तू भावकी ही प्रथम बातकी जान । परमार्थभूत बात जान । जीव है केवल 
भावरूत रूप । तो भावोंकी विशुद्धिसि ही जीवकी शुद्धि हो सकती है । भावरहित मुनि द्रव्यलिड्ध 
मात्र धारण करे, उससे उसको कुछ सिद्धि नही। इससे हे कल्याणार्थी जनो मोक्षमार्ग जो 
सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्चारित्र है उसकी आ्राराधना करता, क्योकि क्रेवल द्रव्यलिज्से 
कुछ भी सिद्धि नहीं। यद्यपि द्रव्यलिड्ध कल्याणमार्गमे चलने वालेके श्राता ही है, क्योकि वह 
बःच्य पदार्थका सबंध रखता, संयोग रखता तो यह विकट विकल्‍्पयका ही कारण बनता है और 
मोक्षमागंमे चलनेकी कोशिश करने वाला निकट भव्य विकल्प मात्रको हेय मान रहा। सारे 
वित्र ल्‍प छूटें और अपने झ्ापमे श्रपता ज्ञानस्वकूप ही समाया रहे ऐसी स्थिति चाहने वाला 
भव्य पुरप द्रव्यलिड्रमे झ्रायगा ही, मगर जो लोग इस द्रव्यलिगमे ममता रखते हैं, इसको ही 
साधन जानकर इन वचन कायकी क्रियावोमे ही लगे रहते हैं और उस ही के झनुरूप मनको 
जुटाये र, ते हैं उनको सिद्धि नही होती । | 

भावरहिएण सपुरिस प्रणाइकाल अ्रणंतसारे । 

गहि उज्मियाइं बहुसो बाहिररिग्गंधरूवाइ ॥७॥ 

(१४) भावरहित पुरुषोंद्वारा बाह्मनिप्रेन्थमुद्राधोंका भनगिनतेैबार ग्रहण कर डालने 
की र्ण्फिलता-- है सत्पुरुष, झ्रात्ममग्ावना बिना इस जीवने झ्रनादिकालसे भझ्रत्॒ तक इस प्रनत 
ससारमे निमग्नेन्ध मुद्र।यें बहुत बार धारण की है ्रोर छोडा भी है। ग्रगर द्रव्यलिगसे सिद्ध होती 
तो उन्हे कभीके मोक्ष चले जाना चाहिए था। यह बताया जाता कि इस जीवने इतनी बार 
सुनिपद घारण किया, द्रव्यलिग धारणा किया कि यदि एक भवका एक्र कमण्डल, प्रत्येक भव 
का एक एक कमण्डल जोडा जाय तो मेरू पव॑त जैसे अनेक पहाड खडे हो जायेंगे । तो यह 
तो एक मनकी हवस है, ६८छा है, शौक है । किसीने इसी तरहसे मनक्रा विषय जोड़ा कि 
इस तरह रहना चाहिए, दुनियामे बडप्पन इमी भेपसे है। तो अपने मनके विपयोके पोषणके 
लिए द्रव्य॑लिग घारण किया, पर भांवरहित होनेके कारणा इसने प्रसंख्याते बार द्रव्यलिग 
धारण किया हो तो भी भावरहित होनेके कारण कुछ लाभ नही होता । इससे अपने आापमें 
शान्ति चाहिए तो .एक एस ज्ञ.नस्वभावका आदर करिये। यह मैं स्वय श्रानदमय हू, किसी भी 
बाह्म पदार्थते भ्रानन्‍द नहीं न्लाया करता। यह तो जीवका भ्रम है कि झप्ुुक बाह्य पदार्थ मिले 
तो झानन्द प्राये । आनन्द तो प्रात्माका स्वयं गुणा है झोर झ्ानन्दमय प्रन्वस्वच्वक्ता कोई 


झराश्नय करें तो उसके झानंद प्रकट होगा । तो है सत्पुरुष, उस भावका ग्रादर करो जिस भव 
के फारण ही मोक्षमार्ग मिलता है । 
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भीसरारारवगईए तिरियगईए कुदेव मणुगइए । 
पत्तोनि तिव्यदुबस भावहि जिशभावणा जीव ॥८५ 
(१३) चतुर्गतिदुःखक्ा स्मरण करा कर,जिनभावना भानेका उपदेश - हे झ्रात्मन 

श्रब तक शुद्ध श्रात्माकी पहिंचान बिना भीपण भयकारी नरकगति, तिर्येअचगति, कुदेव, कुम- 
चुष्यगतिमे जन्म ले लेकर तोज् दुःख पाये । नरकगति तो कुगति है ही, पुरी तिय॑ञ्चगति भी 
दुर्गंति, ही है । देवगतिमे कुछ विवेबी देव होते, सम्यग्दृष्टि देव होते । तो ज्ञानी देवका भव्र नही 
पाया इस जीवने । पाया होता तो यह- भी कुछ ही भव पाकर मोश्न चला जाता, इसलिए कु- 
देवकी बात कही है । यहंके कुदेवोंमे तीज्र दु ख पाये ॥ इसो तरह कुमानुष । भले मानुष होना, 
सम्यग्हृष्टि होना, भाव तपस्वी होना, ऐसे भव-नही-पाये । खोटे मनुष्य ही बने । जो भ्रज्ञानी 
जीव हैं वे सब ख़ोठे ही तो है | तो ऐसी दुर्गतियोमे तीत्र दु ख प्राप्त किया है। उन दुःखोसे 
छूटना है,तो इस शुद्ध श्रात्मतत््वकी भावना भावों, इससे ही ससार मिटेगा । आ्रात्माक्ते स्तररूप 
को देखो तो यह ससाररहित है | यह जीव ससारसे श्रलग नही है ।“ भ्रभी समारभावका 
ग्राक्रमण चल रहा है, मगर स्वरूप ससाररहित है । यदि आत्माका स्वरूप ही ससारी हो जा- 
य तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती । तो ऐसे नि:ःसंसार श्ञानस्वरूप आ्ात्मतत्त्वकी उपासनामे 
वह माहात्म्य है कि इसका समार टनेगा। यह ही है प्रात्मतत्वकी भावना शोर प्रात्मतत्त्व 
की भावनामे अपनी सही पहुच रहे, उसके लिए जब जब-गआत्ममग्नता न हो तो परमात्म- 
स्वछूपका स्मरण करो, भक्ति करो और और प्रकारसे भी ध्यान तपश्चरण करो, मगर प्रती- 
ति प्रात्मत्तकी रहे कि मैं तो केवल ज्ञानानन्द स्व॒भावमातन्र, परम पदार्थ हु। तो ससार सकटो 
से छुटकारा पानेके लिए है भव्य जीव | तू शुद्ध अतस्तत्वकी भावना कर । 

सत्तसुणरबावासे दारुण भीसाइ भ्रसहणीयाइ । « 

भुत्ताइ सुदरकाल दुखाइ णिरतर सहिय ॥६॥ 

(१६) सप्तसुनरकाबास--प्रात्मतत्त्वकी भावनाके बिना इस जीवने कंसे-कैसे दु ख 

सहे है। उनमे से तरकगति सबधी दुख बताये जा रहे-हैं।। नरककरे श्रावास ७ जगह हैं, ७ 
पुध्वियोमे ७ नरकके ग्रावास हैं । जिसपर हम बैठे, हैं, चलते फिरते हैं, यह पहली भूमि है 
यह भूमि बहुत मोटी है ओर इमत भूमिके नीचे तीन खण्ड विभाग है । तीन जगह तीन तरह 
की रचनायें है । ऊपरके दो भागोमे भवनवासी और व्यन्तर, देवोके भवन हैं, इन देवोका 
वहाँ निवास है और नीचेके तीसरे खण्डमे पहला तरक है। उसमे भी १३ पटल हैं, याने 
ऊपरसे मीचे १३ पटलोमे उन नरकोक़ै, बिल हैं, जो बिल बहुत लम्बे चौडे हैं, भ्राजके 
परिधित विश्वसे भी बडे है, ये वैज्ञानिक लोग जितनी भी बडी दुनिया कहते हैं 
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उससे भी बडे-बडे बिल है | दनिया इतनी ही नही है । ३४३ घनराज़ू प्रमाण लोक है.। जि- , 
तना श्राज पता है वैज्ञानिकोको यह तो समुद्रके एक बूंद बराबर है, ऐसे नरकोमे ये नारकी - 
जीव रहते है । इस पहली भुमिसे नीचे कुछ ग्राकाशके बाद दूसरी भूमि है, उम्रमे ११ पटल 
हैं याने -१ ९ जगह ऊपरसे नीचे नारकियोके बिल हैं, उनमे नारकी त्रडे कठिन दुःख. सहते हैं, , 
ऐसे ही- प्राकाश छोडकर नीचे तीसरी भूमिमे वहाँ तीसरा नरक है, उसमे £ पटल है, उमसे 
आ्राकाश छोडकर फिर एक भूमि है, फिर छोडकर एक भूमि- है। इस तरह ७ भूमियाँ है 
झ्रौर ढठो दो कम हो हो कर पटल है।। उन नरकोमे रहने वाले नारकी जीव बहुत कठिन 
दुःख सहते है। 

(१७) ररकोंमें प्राकृतिक दुःख--नरकोमे भूमिके छूनेसे ही इतने दु ख होते है कि 
हजार बिच्छुवोके काटनेसे भी नही होते । वहाँ फिर ग्रन्य दुःखोका तो भ्रनुमान ही किया जा 
सकता है । ये पुदूगल परमाणुझ्नोके स्कंधोके इस तरहके परिणमन हुआ करते है। बिजली 
भी तो पुदूगल स्कघ है, यहाँ ठीक श्रगर बिजलोका करेन्‍्ट फर्शपर श्रा जाय तो उस फर्शपर , 
पैर रखते ही कितनी मनमनाहट था जाती है। भीतमे-यदि करेन्‍्ट श्रा गया तो उसपर हाथ 
पैर नही रखे जा सकते, क्योकि करेन्‍्ट मार देता है। तो वह भी पौद्गलिक है, नरकोकी 
सारी भूमि इस तरह है कि मानो बिजली जैसी करेन्ट चल रही हो । वहाँ जो नारको पहुं 
चता है सो पहुचते समय ही घोर दुःख सहता है श्लीर देखिये पपका उदय देवोके नही, सो 
जहाँ त्तरक भूमिपर कोई देव जाता है समभानेके . लिए उस देवको दुःख नही होता । जैसे 
कहीपर करेन्‍्ट लगा हो भीतपर या फर्शार श्रौर कोई रबढके जूता पहने हुए खडा रहे 
तो उसको करेन्‍्ट तो नही लगता । तो यह भी सब जुदे जुद्दे पुदूगलोके स्कंघोकी परिणतिक्रो 
बात है । जिनके पापका उदय है उनको सब दुःखरूप हो जाता है। ये नारकों उत्सन्न होते- 
है तो इस तरह जैसे कि छतमे से कोई चोज गिरी हो । नारकियोका उत्पत्ति स्थान ऊपरी 
भाग है, समभिये छत जैसा । जहंसे उत्पन्न होते ही जमीन पर गिरते है श्नौर गिरकर कई 
सी बार गेंदकी तरह उछलते रहते हैँं। ऐसे नरकोके दुःख इस जीवने आत्माकी सुध बिना 
बाह्मयपदार्थोंकी भ्रासक्तिके कारण सहे |. , मे 

(१८) नरकोंमे श्राघातक्ृत प्रतीघात--उनके वहाँ भूखप्यास श्रत्यन्त तीव्र है, इतनी 
है कि कितना ही खाये पियें फिर भी तृप्त नहीं हो सकते । खानेको न तो एक दाना है और 
न एक बंद पानी, और ठढ इतनी है नरकोमे कि वह्य मेरूपर्वंत बराबर लोहा भी गल जाय । 
जिन नरकोमे गर्मी है, सो इतनी तीत्र है कि मेरुके बराबर लोहा गल जाय । इसके ग्रतिरिक्त 
नारकी एक दूसरेको देखकर हमला करते है। इतका शरीर ऐसो खोटी विक्रिया वाला है कि 
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जो नागकी चाहे कि मैं इसे कुल्हाडा मारू' तो उसका हाथ ही कुल्हाडा ब्रन जायगा और इस' 
के अतिरिक्त वहां भिडानेकी प्रकृति वाले अ्रसुर जातिके देव उन नारकियोंको भिड ते हैं । जैसे 
किया था, तू खडा क्‍यों है ? वह दुश्मन सामने तो श्रो गया । कही वह कुछ चैन सी माने 
तेरा उस भवमे इसने ऐसा माना खूब लड लडकर थक जाता है तो वह थोडा गम खाता है । 
ऐसे ही नारकी भी भ्रांपसमे लड लड्कर कुछ थक जाते है तो बैठ भी जांते हैं, पर वहाँ ग्र 
सुर जात्कि देव जाते हैं प्रौर भिडाते हैं। मतलब यह है कि नरकोंमे अ्रनेक तरहसे दुख हैं 
श्रौर वे दुख ३३ सागर पयन्त हैं । १ सागरमे श्रनगिनते प्ररव खरब वर्ष ग्राजाते है, बहुत 
काल पर्यन्त जीव नरकमे दुख सहते हैं, इसका कारण है कि उन्हे श्रात्माकी सुध नही रहती । 

खराणणुत्तावणवालणवेयणविच्छेंदशारिरोहं थे ।' 

पत्तोसि भावरहिग्रो तिरियगईए घबिरं काल ॥१०॥ 

(१६) तियंचगतिके छहो कायमे नाना प्रफारके दःख-- भावरहित मुनि दुर्गतिको 
प्राप्त होता है। 'इस प्रकरणमे नरकगतिके द खोको वर्णन किया गया था। ग्रव इस गाधामें 
तियेज्च गतिके दु खोका वर्णान कर रहे हैं। तिय॑चगतिके जीव छट्दो कायमें मिलते हैं । 
पृथ्वीकाय, जलकांय,, प्रग्निकाय, वायुकाय, वनस्पंतिकाय और शर्सकाय | त्रसकायमें विकल- 
श्रय भ्रर्थात्‌ दोइन्द्रिय तीनइन्द्रिय चारदइन्द्रिय और ' पशु पक्षी, ये सब तिर्यज्च कहलाते हैं । 
तो इसमे जब यह जीव पृथ्वीकायिक हुआ्ला तो उसको खोदना, नीचे पत्थरोंमे सुरग लगाना, 
फोडना झादि ये सब दु ख सहे गए है, एकेन्द्रिय जीव॑ है, उसके रसना श्रादिर्क नही हैं । वह 
किसी तरह अपना दु ख किसी के सामने प्रकट नही कर सकता । चेताना वंहाँ भी है, स्पर्शन 
इन्द्रिय केवल है, तो स्पर्शनइन्द्रियके होते सन्‍्ते जैसी सज्ञा होती है उस संज्ञाके माफिक उन 
को क्ष्टका श्रनुभव चलता है, तो जब पृथ्वीकायिक हुग्ना तो कुदाल भ्रादिकसे खोदनेका दुःख 
इसने पाया | जब यह जीव जलकायिक हुग्नो तो श्रग्निको 'तपानों, ज्यादह पानी ढोलना, किसी 
शीशी श्रादिकंमे पानीकों बद कर देना श्रादिक नाना प्रकारंके दुख उस जलकायके जीवोको 
हैं। श्रश्तिकाय हुए तब यह जीव उस अग्निंको फूकना, जलाना, बुभाना, बद केंर देना, आदिक 
दुःख उस भग्निकायिक जीवने सहे । जब यह वायुकायिक हुंग्रा तो पख्लेसे चलता, « बिजलीके 
पश्वोसे चलना, हंवांकों फाड देना, रंबर्ड आदिकमे रोक देना, नाना प्रकारके कष्ट वायुकायिक 
जीवने सहे | जब यह जीव बनस्पतिकायिक हुगप्रा तो फूंच पत्ता, 'फेन श्रादिकको विदारना 
करना, फाड देना फोड देना, राँधनों, साग भाजोके ढगसे उसे काटना श्रादिक दु ख वनस्पत्ति- 
कायिक जीवने सहे, जब यह जीव विकलत्रयमे झाया। दोइन्द्रिय, तोनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय 
जीव हुप्ना तो किसीको गर्ममें पानीमे छोड देना, मार देना,'जला देना आदि कितने ही कष्ट 
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सहे । कितने ही हिसक लोग तो मछली पकडनेके (लिए वंशीके डोरके कोनेपर कैचुवा बाँध: 
देते हैं, जलमे डाल देते है इसलिए कि मच्छी श्राये और उन केचुओको खाये । कैमी वेदना 
में वे कीडे. रहते है। तो नाना प्रकारमे कष्ट इस जीवने सहे । कुछ लोग तो इन जीवोकों रोध 
कर मार करके इन्जेक्शन बनाते या भ्रन्य प्रैयोग करते हैं तो अ्रनेक प्रकारसे इन 'विक़लन्नयों- 
की हिंसा होती है। कभी यह जीव पशु पक्षी जलचर हुआ तो वहाँ पर दुःख तो परस्परके 
घातका है। एक दूसरेको मार डालते हैं । छिपकली कितने ही कीडोको खा जाती । झौर वे 
जीव एक दूसरेको मार डालते । तो ऐसे इन पड्चेन्द्रिय तिर्वञ्चोमे एक तो परस्पर घात करने 
का दुःख है, दूसगे--मनुष्यादिक इनको वेदना पहुचाते हैं। भूखा रखें, प्यासा रखें, बाँध दें,- 
रोक दें, बहुत बोफा लाद-दें, कितनी ही तरहके दु ख पहुचाये जाते हैं, शिकारी लोग प्पना 
मन बहलानेके लिए या मास खानेके लिए शिकार करते है। तिरपराध जीवोकी निर्मं् 
हत्य यें करते है । तो कितने कठिन दु'ख तियंञ्चभतिमे होते है । तो ऐसे नाना 'प्रकारके दुःख 
इस जीवने तिर्यञचगतिमे जन्म ले करके पाये सो यह सब किसका परिणाम है ? भावरहित 
होकर प्रवृत्ति करनेका परिणाम है। इस भावपाहुडमे मुख्यतया मुनियोको समझाया गया 
है कि अविकार सहज ज्ञानस्वभावका बोध, श्रनुभव हुए बिना द्रव्यलिजड्रसे पार नही हो 
सकते । बल्कि जब अपने अ्रगपके स्वरूपमे यह मैं हु ऐसी , भावना नही बनती तो इसकी तो 
प्रकृति है कि किसी न किसीमे मैं का भ्रनुभव करके रहेगा । जब निज स्त्रभावमे मैं का अनु- 
भव नही बनता तो कर्मोदयज विभावोमे मैं का श्रतुभव चलेगा झ्रौर उस ही को व्यक्त करने 
के लिए देहमे मैं का श्रनुभव चलेगा । तो जहंं देहात्मबुद्धि है और धमकी मुद्रा रखकर 
निम्नन्थ दिगम्बर मुद्रा धारण करके उसमे भ्रहकरार करे, उसमे मैं का प्रतुभव करे तो वह तो 
घोर भिथ्यात्वका झनुभव करता-। ऐसे जीव खोटी गतियोमे दुख पाते हैं, सो, है भव्य जीव 
एक अपने भावको विशुद्ध करो श्रौर फिर जिस तरह उसमे प्रगति हो, श्रभ्पास बने, सयम 
बने उस तरह श्रागे श्राचरण पालन करें। हे 
प्रागतुक माणसिय सहज सारीरिय च चत्तारि। 
दुबखाइ मणुयजम्मे पत्तोसि श्रणतय काल ॥११॥ 

(२०) मनुष्यगतिमें नाना प्रकारके ' दुःख--भावरहित क्रियावोके - भ्रहुंका रसे / दुर्गे-- 
तियोमे जन्म होता है और कष्ट होता है उन कष्टोके बतानेके इस प्रकरणमे नरकगति और 
तियंञचगतिके कष्टोका निरूपण तो कर चुके । श्रब इस गाधामे मनुष्यगतिके दुख बतला रहे 
हैं। मनृष्यगतिप्ते नाना प्रकारके कष्ट है शौर उन कष्टोका यदि कुछ बँटवारा किया जाय तो 
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चार भागोमे मिलेगा । (१) आागतुक (२) मानसिक (३) सहज श्रौर (४) साधारण । श्राग- 
तुक दुख वह कहलाता है जो इस जीवके किसी कारण हो जाता है चलते जा रहे हैं, कारसे. 
एक्सीडेन्ट हो गया, किसी मोटरसे साइकिलका एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते किसी भीडमे 

किसी भाभते हुए पुरुषके द्वारा चोट पा ले या कही लडाई छिड; रही है उसमे फस जानेसे, 
कही कोई छुया लग गया या लाठी लग गई या श्रचानक कही बिजली गिर गई, कोई करेन्‍्ट" 
थ्रा गया श्रादिक नाना प्रकारके भ्रागतुक दु ख होते है, जिसके बारेमे,कोई हिसाब नही है कि 

श्रब ऐसा होगा, न किसीको विदित हो पाता है, ऐसा श्रकस्मात्‌ जो कष्ट श्राता है वह सब 

झ्रागतुक दु ख कहलाता है । मनुष्यको ऐसा चिन्तन करके घीर रहना चाहिए कि इस मनुष्य 

पर न जाने कब कैसा श्रागतुक दुख भ्रा सकता है ।- थोडा यदि मोज है या थोडा कुछ लोक 
मे प्रतिष्ठा है तो उसमे भूलें नही, क्योकि यह. मनुष्य श्रौर यह ससार तो सब दुःखोका घर 

है । कोई भी आश्रागतुक दुःख भरा सकता है, श्रचानक ही कोई लकवेका रोग हो गया, भ्रचानक 

ही कोई आंखका अधघापन आ गया, चलते वलते कही कोई पैरमे मोच श्रा गई, ऐसा गिरे 

कि हड्डी टूट गई । कितने ही लोग तो कहो खाटपर पडे हैं और कोई एक हाथ ऊचेसे ग्रिर 

गए श्रौर हाथ पैर हूट गए | तो जहा कितने ही भ्रागतुक दु ख हैं उनको विचारकर कभी 

अ्पनेमे विकल्प न लाना चाहिए । उत्तेजना, भश्रधीरता, दूसरोको श्रपने -आधीन समभना धा- 

दिक बातें ये दुर्भाव हैं। ये न झ्ाने चाहिए । श्रागतुक दुःखो पर ध्यान देनेसे यह ही तो जीवो 

को सद्बुद्धि जगती है । इस मनुष्यगतिमे अनगिनते आ्रागंतुक दु ख हैं । 

(२१) मनुष्योके मानसिक ढुःख--दूसरे दु.ख मानसिक ढंगके है, कोई भी कष्ट नही, 
धर्स मनने विचार लिया । बडे दुःखी हो रहे हैं । ये पुरुष मेरेसे उल्टे क्यो चल रहे ? भ्ररे 
उल्टे चलें चाहे बिल्कुल टेढे चलें हमारा उसमे क्‍या गया या ये पुस्ष मेरी तरफ सीधी नजर 
बयो नही दिखते ? हाथ जोड कर क्यो नहीं.मेरे पास श्राते, आदिक कुछ भी व्यर्थ विचार ले 
तो उससे मानसिक दु ख ही बढा लिया श्रौर जब एक मानसिक दु खका बेग आता है श्रौर 
अपनी एक कल्पना बनाता है तो उस कल्पनामे भली भी बात हो तो वह पूरे रूपमे दु.ख 
करती है । तो इस मनुष्यकों मानसिक दुर्ख भी भ्रनेक प्रकारके लगे हैं, जिससे कुछ मतलब 
प्रानन्दका नही रहता । यदि अपने ज्ञानस्वभावको निरखकर भझ्रानन्दघन हूं, श्ञानमात्र हु, सम- 
स्‍्त परसे निराला हू, केवल मुभमे मैं ही हू, भौर इसका महत्त्व समझ कर स्व स्व ही रहे, 
इसमे कल्पनायें न जगें तो इसकों कष्टका क्या काम ? मगर यह बात तो नहीं विचार कर 
पाता यह समारी जीव, किन्तु ऐसा सोचकर कि इत पर जीवोपर मेरा तो प्रभ्न॒त्व है, अधि- 
कार है, सो जरा जरा सी बात पर इसको मानसिक दुश्ख होता है । मानसिक दुःख होनेका 
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कारण है श्रज्ञान । भ्ज्ञानमे वृत्ति विरुद्ध होती है। जहां ऐसा अज्ञान चलता है--मैं इनमे 
बड़ा हू, इनका मैं मालिक हु इनको मेरी पूरी श्राज्ञामें चलना चाहिए जब ऐसा चित्तमे भाव 
दौड श्राता है तो इसको बौखलाहुट होती, मानसिक कष्ट होता और यह दुःखी होता । वह 
पुरुष यह नही सोच पाता कि ऐसे बिढगे भावोंके कारणसे जो मेरे पुण्यका नाश होगा श्रौर 
पापका रस बढेगा उस पापरसके उदयकालमे जो मुझपर विपदा पड़ेगी वह तो कई ग्रुता दुख 
वाली विपददा होगी | वह भ्रागा पीछा कुछ नही देखता, न वस्तुके स्वहूपका ध्यान रखतः । 
किन्तु श्रन्य जीवोपर अपना कुछ भ्रधिकारसा मानता है और उस विपत्तिमे रहनेके कारण” 
नाना ढगका मानसिक दुःख बना-बनाकर बढाता है | इसके श्रतिरिक्त विषयोकी वाज्छा वाली 
वेदना तो यह मोही निरन्तर बनाये रहता है। परवस्तुकी आशा रखना, निदान करना यह 
मिरन्तर इसके बसी रहती है । तो विपयोकी इच्छा श्रीर पर जीवोपर प्रभ्ु॒त्व माननेसे प्रनु- 
कूल बात न होनेके कारण वेदना, ये सारे दुःख, मानसिक दुःख इस मलुष्यकों प्रभिभुत कर 
डालते है । तो यह सत्र क्‍यों हुआ्ना ? हे सुने | झात्माका जो स््रभावभाव है, श.श्वरत स्वरूप है 
उमर रूप श्रपनेकी न निरखा इस कारण स्वरूपसे चिगकर ऐसे कष्टमे श्राना पडा । तीसरे 
प्रकारका दुख है सहज दुख । दुख तो सहज नही होता, सहज तो झानन्द हुआ्ला करता है 
क्योकि श्ात्मीय प्रानन्द अरननित्तिक होता, मगर सहजका यहां प्रथं बिना विशेष खटपत्के 
साधारण बातोमे जो दु.ख होता है उनको बताया गया है। माता पिता श्रादिकको जो सहज 
उत्पन्त हुआ है | जैसे बच्चेको माता पिता जरा जरासी बातमे डाँट द, बुरा बोल दें, ललकार 
दें, मकोरं दें यह उनका सहज दु ख है, ऐसे ही जो कुठुम्बमें या किसी सघमे रहता है तो जब 
निरन्तर रह्ता है तो परस्परक्ा ऐसा कोई व्यवहार हो हो जाता कि जिसमे कोई न कोई- 
तरहका कष्ट अ्नुभवा जाता है । वहाँ कोई खास घटना नही हुई, न कोई लड ई होती है, 
न कोई बात हुई किन्तु अनेक दु ख ऐसे सहज मान लिए जाते है | तो अनेक दःख तो साधा- 
रूपसे होते ही रहते है । चौथे प्रकारका कष्ट है शारीरिक कष्ट । शर।रमे कोई रोग ही गया, 
बुखार हो गया था खून खराब हुआ, फोड। फुसी हुआ करोड़ो प्रकारके रीग हुम्ना करते है ।' 
कोई बड़े रोगका वेग हो गया तो वहाँ शारीरिक दु ख हो गया । 'कोई लोग तो इसमे ही 
दुःख मान लेते कि हमको भूख कम लगती । तो भूख कम लगना भश्रच्छा ही तो हुम्ले । भग- 
व,नके तो बिल्कुल ही भूख लगतेकी बत खतम हो जाती । भूख कम लगनेका श्रर्थ तो यह 
समभिये कि भगवानके निकट पहुचने लगे | लोग तो श्नेक प्रकारके ऐसे उपाय करते है कि 
जिससे भूख लगे । तो कितनी तरहके कष्ट इस मनुष्यगतिमे लगे हुए है। इन दुःखोके प्रल।वा 
अ्रन्य भी दु.ख हैं जिन्हें इस गधधामे चर शब्द डालकर निर्दिष्ट किया है । जैसे मेरे रहनेको बढिया 
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मकान नही है, भ्रनेक प्रकारके भय भी उत्पन्न होते है । जैसे कोई ऐसा कानून न बन जाय 
कि हमारी सम्पत्ति घूडाली जाय । यदि ऐसा हो गया तो फिर हमारी जिन्दगी कैसे चलेगी ? 
मेरे घरमे कोई रक्षाका साधन नही है । कहीसे भी चोर ञ्रा सकते हैं। मेरा कही मरणा न हो 
जाय। पता नही मै कब तक जोीऊँगा। यो कितनी तरहके भ्रटपट दुःख बना डालते हैं वृद्ध हो 
गए फिर भी किसे पूछेंगे कि अभी मेरी उम्र कितनी है ? कुछ पता हो नही पडता कि कहता? 
क्‍या है, मनमे क्‍या है ? कितनी तरहके जाल हैं इस ससारभे,,, वे सब दु खरूपी हैं । तो ये. 
सब दुख क्यो मिले ? है मुने, मावरहित होकर जो द्रव्यलिग घारणकर श्राजीविकाक़ों बनाये, 
उस सबका फल है कि ऐसे खोटे दु.ख सहने पड़ते हैं, सो परमार्थभुत अतस्तत्त्वकी उपासनाके 
विना जो मन, वचन, कायकोी वृत्तियाँ बनाया है उन प्रवृत्तियोंके कारण ऐसे मनुष्यभवमे श्रनन्त 
काल तूने दुःख पाया याने श्रब तक श्रनन्तकाल व्यनीत हुआ्ना । भले हो वहाँ मनुष्यमव पानेके 
बहुत कम बार है पर कितने हो कम बार हो, यदि यह जब घाहे मनुष्य होता श्राया है तो 
यह अनगिनते बार मनुष्य हो चुका श्रौर उनमे कठिन दु ख भोगा है । 

सुरणिलयेसु सुरच्छरविश्रोयकाले य माणस तिव्यं। 

संयत्तोसि महाजस दुख सुहभावणारहिप्रो ॥१२॥ 

(२१) देवगतिसे मानसिक दु'ख--इस गाथामे देवगतिका दिग्दशेन कराया गया है । हैं 
मुने, शुभ भावनासे रहित होकर तूने देव बनकर भी कठिन मानसिक दु ख पाये । यहाँ महा- 
महाराज कहकर मुनिका थो सबोधन किया है कि तूने साधु परमेप्ठोका बाना रखा था जिसके 
श्रादर सत्कारके कारण धर्म बन्घुवोमे तेरा महान यश फैल गया है, सबने पृज्य, दृष्टिसे देखा 
है । इतना बडा यश पाकर भी यदि तू श्रपनी भावना शुद्ध नही रखता झौर कुछ थोडा बहुत 
बाह्य पापोंसे बचकर उस साधनामे लग रहा है तो उसका-फल यह होगा कि तू देवबतिमे 
उत्पन्न होगा, मगर वहाँ भी तू पा क्‍या लेगा ? ऐसे ऐसे श्रनेक बार द्रव्यलिंग घारण करके 
भावशुन्य होनेके कारण अनेक बार देवगतिमे उत्पन्न हुए, वहाँ भी बहुत प्रकारके मानसिक 
द.ख है । जैसे यहां जो गरीब पुरुष हैं दिन भर मेहनत करें तेज, तब श्राधा पौन घटा भोजन 
वा सके ऐसे पुरुषोका शारीरिक दु ख ही विशेष है प्रगर कोई ऐसा रईस हो, जिसे कुछ कमाना 
भी नही पडता, स्वय सब मुनीम लगे हैं, कमा रहे हैं, वह कही एक गद्दीपर पडा मौज कर 
रहा है, ऐसा कोई रईस रह रहा है, उस रईसको मानसिक दुःख इतने हैं कि तुलना श्रगर की 
जाय तो उस गरीबके शारीरिक दु.खोमे जो वेदना है उससे कई गुनी वेदना है। मानसिक 
दुःख बहुत बेतुका दु ख है । भ्ररे तुके खानेकी तकलीफ नही, रहनेकी तकलीफ नही, मौजसे ' 

सब वुछ बात बन रही है श्रन मनको बढ़ा बढाकर, मनके श्रनुकूल कुछ न देखकर कष्ट मानना 
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यह बहुत बेतुका दु'ख है श्रर्थात्‌ देवगतिमे सारे बेतुके दुख हुए | वहाँ मुख्य दुख है देव 
श्रौर देवोके उपयोगके संबंधका | बाकी दु.ख तो सारे ऊट पटांग है, मानसिक हैं, किसीके 
ऋद्धि, विहार बहुत श्रधिक वेखे तो उसीमें मानसिक दुःख हो जाता कि हाय ऐसा क्‍यों न 
हुप्ना ? इसके बहुत वैभव है, वहाँ जो बड़े देव है, इद्र प्रतीनद्र है श्रौर इस प्रकारके जो प्रधान 
देव है वे तो दूसरोंको आज्ञा दे देकर दुःखी रहते हैं शोर जो छोटे प्रकारके देव हैं वे श्राज्ञा 
मानकर दुःखी रहते है। आ्राज्ञा माननेमे, ग्राज्ला मानकर चलनेमे जितने कष्ट अ्नुभवे जाते हैं, 
भैया उससे कई गुना कष्ट श्राज्ञा देने वालेके रहता है, क्योकि उसके बहुत विवूचन, बहुत उल्मन 
पापारम्भ, बहुत बडा काम, और उसमें दूसरोपर हुकूमत करनेका संकल्प उसमे कठिन दुःख 
होता है । तो इस देवगतिमे यद्यपि शारीरिक कोई दुःख नहीं है लेकिन ठाली बैठे रहनेके 
कारण मन जो बिढगा चलता रहता है उससे यह मानसिक कष्ट बढ़ जाता है। उन देवी देव- 
ताग्रोका वैक्रियक शरीर है, क्षुधा, तृषा श्रादिककी कोई वेदना होती नही है । हजारों वर्षमे 
क्षुता, तृषा भ्रादिककी वेदना होती है सो उनके कठसे ही अमृत भडता है श्रौर वेदना शान्त 
हो जाती है। जहाँ खाने पीनेका कोई कष्ट नही बहाँ कमानेकी क्‍या ग्रावश्यकता ? वस्त्राभूषणा 
उनको कल्पव॒क्षोसे प्राप्त हो जाते है। जब उनको कमाई करनेका कोई कष्ट नही करना 
पडता तो श्रब सोच लीजिए कि वे २४ घटे ठलुवा ही तो रहा करते है श्लौर जो ठलुवा रहेगा 
उसके मन नाना प्रकारके चलते रहेगे श्रौर वह अपनेमे कष्टका प्रनुभव करेगा | तो देवगतिमे 
नाना प्रकारके मानसिक तोीक्र दुःख प्राप्त होते है। वियोगरालमे तो कठिन ही दुःख है। खुद 
के मरनेका कठिन दु ख | ६ महीना पहलेसे माला मुरमा जाती है भ्रौर वह जान जाता है कि 
प्रब मैं मरू गा । मनुष्यों को तो कुछ पत्ता नही रहता भ्रचानक हो अ्रशले सेकेण्डमे मरण हो 
सकता । यदि विदित हो जाय कि ६ माह बाद हम मर जायेंगे तो उसे तो रोज रोज कष्ट 
बढता ही रहता है । तो एक तो खुदके मरणका दु ख, दूसरे देवीके रहने हुए देव गुजर गया 
या देवके रहते हुए देवी गुजर गई तो बहुत समयके व्यवहारके फलमे वियोगके समय कष्ट तो 
होगा ही । तो है मुने, शुद्ध भावोंसे रहित होकर तूने कुछ श्रकाम निर्जराके बलसे देवगतिकों 
प्राप्त कर लिया तो ऐसे भी वहां वान प्रकारके दुःख भोगे हैं। 

कदप्पमाइयाओर पच वि श्रसुहादिभावणाई य॑। 
भाऊण दव्वलिगी पहोरादेवो दिवे जाश्रो ॥१३॥ 
(२३) भावरहित द्वव्यलिंगी रुनिकी अशुम भावनाश्रोके कारण हीन देवोंमें उत्पत्ति- 
भावरहित द्रव्यलिग मुति कार्द्पी आदिक अशुभ भावनाओके कारण हीन देवोमे उत्पन्त होते 
है । चूं कि वह द्र॒व्यालगी है, कुछ तो ब्रत तपश्चरण आदिक करता ही है । प्रतिक्रमण पश्रादि 
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भी करता हैं मगर परमार्थभाव नही है, थाने ऋविक्रार सहज ज्ञानस्वभावमे दृष्टि नही है इस 
कारण वह श्रपना समय खोटी भावना, खोंटे शब्दोंके प्रयोग करता रहता है, जिसका फल 
है कि वह -भवनवासी व्यंत्र ज्योतिषी, ऐसे खोटे देवभवमे उत्पस्त होगा है, भौर यह ही नही, 
किल्विष जातिके जैसे देवोमे उत्पन्न -होता -है, वे खोटी भावनायें है-कान्दर्यी, किल्विष, सम्मो- 
ही, दानवी, प्रभियोगी । इन भावनाप्रोमे ऐसे खोटे शब्दोका प्रयोग होता है जो एक धर्मात्मा 
ग्रहस्थके भी उचित नही है ज्ञानविषयक दूसरोका सम्मोहन श्राकर्षण करने वाले श्रथवा किसी 
के प्रति हेष भाव वाले किसीको किसी प्रकारका कलंक लगाने वाले ऐसे ग्रनेक प्रकारक्े खोटे 
शब्दोका प्रयोग करता है। वह द्रव्यलिगी मुनि किल्विष श्रादिकके देवोमे उत्पस्त होता है, और 
खोटे देत्रोमे उत्पन्न होकर मानसिक दुःखोकों सहता रहता है। जब यह खोटा देव देखता है 
कि मुझे ये लोग निरादरसे देखते है तो उसके मानसिक दु ख बहुत बढ़ जाते हैं । देतोमे १० 
जातियाँ होती हैं १-इन्द्र २-सामानिक ३-त्रायस्त्रिण ४-पारिषद ५-पआ्रात्मरक्ष ६- लोक- 
पाल ७-प्रनीक ८-प्रकीणंक ६-अआभियोग्य श्रौर १०-किल्विष । जिनमे इन्द्र तो जैसे यहांका 
राजा होता उस तरह प्रताप प्रभाव भ्राज्ञा श्रादेश देनेवाला होता है, सामानिक देवोका रोजाके 
वुठुम्बकी तरह झ्राराम श्रादि सब एक समान है, पर प्राज्ञा नही चलाते। चायस्थ्रिश उनकी 
सलाह करने वाले मत्रियोक्ी तरह हैं । ये २३ होते होंगे इसलिए त्रायस्त्रिश नाम रखा है । 
तो ३३ होना भला है । जिसमे कोरम भी ११ मंगल संख्यापर पड़ता है। श्रात्मरक्ष, जैसे यहाँ 
श्रगरक्षक होते हैं ऐसे ही इन्द्रोके भ्रगरक्षक होते हैं । यद्यपि इंद्रकों कोई मार नहीं सकता, प्रायु 
बीचमे किसी भी कारण, छिंदने वाली नहीं होती मगर ऐश्वर्य ऐसा है कि जिसमे एक प्रभाव 
बनता है। लोकपाल कोतवालकी तरह होता है | कोत्वालका पद बहुत ऊंचा है क्योकि वह 
प्रजाका पिता तुल्य है । प्रजामे कोई भ्रनीति न हो, कोई दु.खो न हो, उनके सकट दूर किए 
जायें, यह सब कतंव्य है कोतवालका श्रौर इमी कारण लोकपाल एकभवावतारी होना है । 
यहाँ ऐसा निरखा जाता कि जिपका हृदय क्रूर हो सो ही कोतवाली निभा सकता । वास्तवमे 
कोतवाल तो प्रजाका पिता तुल्य है । भनीक सेवक्रकी तरह, प्रकी्ंक जनताकी तरह, झ्राभि 
गरोग्य जो हुक्म पाते ही हाथो घोड़े प्रादिक सवारीका रूप रख लेते, जिनपर बैठकर बडे देव 
चलें वे श्राभियोग्य हैं श्रौर किल्विष जैसे यहाँ चाण्डाल श्रथवा सफाई करने वाले लोग गाँवके 
प्रन्तमे रहते हैं ऐसे ही ये देव उस देवलोकमे ग्राखिरी सेत्राग्रोमे रहा करते हैं। तो जो मुति 
जिन मुद्रा घारण करके खोटी भावनाप्रोका भप्रादर करेते हैं, वें देव होवें तो किल्विष श्लाभि 
योग्य जैसे खोटे देवोमे उत्पन्न होते हैं श्रोर जहाँ बडे देवोके हारा कोई अपमानकी बात सुनी 
जातो है भ्रथवा स्वय ही ऐसा महसूस करते हैं कि मैं इन सबसे पतित हु। तो उनको मनृका 
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बहुत बड़ा कष्ट होता है । यह सब भावरहित द्रव्थलिड् धारण करनेका प्रभाव है । 
पासत्थभावराग्रो अणाइकालं अ्रणोयवाराम्रो । 
भाऊण दुहं पत्तो कुभावणा भाववीएहि ॥१४॥ 

(२४) सुनि वेष धारणण कर, खोटी क्रिया करनेसे दुर्गति--हे झात्मच ! तूने पा- 
इवस्थ भआ्रादिक भावनाओ्रोके कारण अ्रतादि कालसे अनेक बार खोटी भावना भानेके कारण 
दुःखको प्राप्त किया है । जो लोग दिगम्बर मुद्रा तो धारण कर लेवे, लोकमे अ्रपनेको साधु 
परमेष्ठीका प्रचार करावे और ऐसी ही खोटी क्रियाये करें तो वे जीव भव-भवमे दुःख प्राप्त 
करते है । कोई मुनि द्रव्यलिज्धी ज्ञानी पाश्व॑स्थ भेषधारी होते है जो वसतिका बनाकर श्राजी- 
विका करें वे पाश्व॑स्थ भेषधारी हैं । जो कोई द्रव्यलिड्ी भ्रज्ञानी मोही कुशील हुआ्ना करते हैं 
जो क्षायवान हो और ब्रतादिकसे भ्रष्ट रहे, सघका भ्रविनय कर वे मुनि कुशील कहलाते है 
पद-पद पर कषाय करें, गुस्सा श्राये, भ्रपनेमे उच्चता जनावें, श्रपनी प्रशंसाके लिए नाना प्र- 
कारके मायाचार करें और आारामका लाभ करें, व्रतादिकको निभायें ही नही श्रौर बात- 
बातमे सघके किसी भी मुनिका अविनय करे या समंस्त सघका श्रविनय करने वाले शब्द 
कहे वे कुशील साधु कहलाते हैं। कोई भज्ञानी द्रव्यलिज्री ससक्त साधु होते हैं जो वैभवके 
प्रयोग द्वारा श्पनी आजीविका बनावें, भोजनपान खूब मिले, श्राराम सत्कार भी मिले। 
प्रयोजनसे दवायें बताकर एक यह ही मुख्य प्रोग्राम रख लिया और उससे फिर अपनी श्राजी- 
विका करें-याने भोजनपान सुन्दर प्राप्त करनेका प्रयत्व करें या जीवनकी आवश्यक बातोकी 
प्राप्तिका उपाय करें तो वे ससक्त साधु है। इसी प्रकार ज्योतिषकी बातें बताकर कुण्डली 
बनाना, गरृहफल बताना श्रादिक ज्योज़िषकी बातो द्वारा अपने आपकी प्रतिष्ठा करायें, भोजन 
पान प्रादिक्रकी सुगमता प्राप्त करे तो वे हैं ससक्त साधु । ऐसे ही विद्या मत्रो द्वारा मत्र प्रयोग 
करके तत्र गंडा ताबोज आ्रादिक करके जो श्रपना महत्व बढ़ायें, भोजन पानकी सुविधा 
बनायें वे ससक्त साधु हैं, इसी प्रकार राजा धतिक आादिक पर पुरुषोका प्रशत्क बनकर याने 
शब्दों द्वारा उनकी प्रशंसा करके जो श्रपने जीवनकी महिमा बढ़ायें वे ससक्त साधु हैं। कोई 
भ्रज्ञानी मोही द्रव्यलिज्धी अवसन्न साधु कहताते है, याने जिनागमके व बनोसे प्रतिकूल चलें, 
चारित्रसे भ्रष्ट रहे, अपने कर्तव्योमे श्रालसी रहे ऐसे भेषधारी साधु अ्रवसन्‍्न साधु कहलाते 
है | कोई मोही ग्ज्ञानी मुगचारों साधु कहलाते हैं । मृगकी तरह श्रकेले स्वच्छुन्द फिरना, गुरु 
का भ्राश्नय संग तज देना, जिनेन्द्रदेवकी ग्राज्ञाका लोप करना, ऐसे भेषधारी अकेले ही रहना 
पसद करने वाले मोही स|धु मृगचारी कहलाते हैं । जो इस प्रकारकी वृत्तिमे रहे और ऐसी 
ही भ्रष्ट भावना रखें सो अ्रनेको बार इस ससारमे जन्म ले लेकर घोर दुख प्राप्त करते है । 
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कोई प्रशानी मोहो द्रव्यलिंगी अ्रवसन्‍न साधु कहुलाते है। याने जिनागरके वचनोसे प्रतिकूल 
चले, चारित्रसे अष्ट रहे, श्रपने कतंव्योमे श्रालसी रहे ऐसे भेषघारो साधु अ्रवसन्त साधु कह- 
लाते हैं। कोई मोहो अ्ज्ञानी मृगचारी साधु कहलाते है । मृगकी तरह प्रकेले स्वच्छुद फिरना, 
गुरुका भ्राश्नय संग तज देना, जिनेन्द्र देवकी भ्राज्ञाका लोप करना, ऐसे भेषधारी श्रकेले ही रहना 
पसंद करते वाले मोही साधु मृगचारी कहलाते है | जो इस प्रकारकी वृत्तिमे रहे और ऐसी ही 
भ्रष्ट भावना रखें सो प्रनेकबार इस ससारमभे जन्म ले लेकर घोर दुःख प्राप्त करते हैं। 

देवाणा गुण विहूई इट्ठी माहप्प बहुविहं ददठ । 

होऊण हीणदेवो पत्तो बहुमाणास दुबख ॥१५ ॥ 

(२५) द्रव्यलिग धारण फरहीन देवोमे उत्पत्ति--हे श्ात्मन॒ ! तूने भ्रनेक बार द्रव्य- 
लिंग घारण विया, किन्तु परमार्थ जो ज्ञानभाव है, जो श्रात्माका सहज स्वरूप है उसकी दृष्टिके 
बिना कुछ तपश्चरण ब्रत श्रादिके प्रतापसे भ्रकाम निर्जराके प्रभावस तू इन देवोमे उत्पन्त हुमा 
तो ऐसे हीन देवोमे उत्पन्न हुझ्ना कि जहाँ यह ग्रहनिश कष्ट ही कष्ट मानता रहता है । श्रपनेसे 
महान ऋद्धिघारक देवोकी विभूति देखकर, उनके ऋद्धि ऐश्वर्यंको देखकर यह मनमे जलता ही 
रहा । तो ऐसे हीन देव बनकर ग्रमेक मानसिक कष्टोको सहता रहा । सो है आत्मन्‌ तू श्रा- 
त्मस्वभावका श्रादर कर जिस भावके प्रतापसे उत्तम वस्तुकी प्राति होती है, श्रन्यथा भावरहित 
द्रव्यलिगके प्रभावसे स्वर्गमे हीन देव होगा ग्रौर वह देखेगा दूसरे देवोदी ऋद्धियां कि इसमे 
प्ररिमा महिमा आदि श्रनेक ऋद्धियाँ हैं। इसके श्राज्ञाकारिणी देवागनाग्रोका बहुत बडा परि५ 
वार है । इसकी आज्ञा अन्य देवोपर चलती हैं। इसका ऐश्वर्य महान है मैं पुण्यरहित हू, यह 
बडा पुण्यवान है, मेरी तो बडी तुच्छता है, ऐसा निरखकर तू मानसिक दु खोसे सतप्त रहेगा । 

चउविह॒विकहासत्तो मयमत्तों असुहभावपयदत्यों । 
होऊरण क्रुदेवत्त पत्तोसि अरोयवाराप्रो ॥१६॥ 

(२६) बाह्य परिग्नहके त्यागका लक्ष्य--हें मुने, जहाँ बाह्य परिग्रहका त्याग किया 
है । प्नेक प्रकारके सुलभ आारामोको छोड दिया है तो श्रब अपने विशुद्ध भावोकी भावनामे 
निरन्तर बढ़ते रहतेका उद्यम कर । भ्रन्यथा तू खोटे देवोमे उत्पन्न होकर श्रनेक मानसिक 
दुःख पायगा प्रौर म्रब तक ऐसी खोटी भावनाओ्ोंके ही कारण द्रव्यलिज्ज धारण करक भी 
हीन देवोमे उत्पन्त होकर अनेक दुःख प्राप्त करवा रहा चार प्रकारको विवथाग्रोमे श्र/सक्त 
होकर । यह जीव अनेक बार द्रव्यलिगमे होने वाले कुछ ब्रतके प्रतापसे देव तो हुआ मगर कु- 
देव हुआ । इन विकथाश्रोके कहनेमे या तो कोई रागका प्रथोजन है या द्वेपका प्रयोजन है था 
अपने झ्रापकी महिमा जतानेका प्रयोजन है । सो ये तीनो ही प्रयोजन इस जीवके विकट 
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प्रशुभ भाव है सो ऐसी स्त्नीवथा, *ोजनकथा, देशकथा, राजक्था, इन चार कथाश्रोके व हनेमें 
प्रासक्त परिणाम वाले हुए श्ौर जाति श्रादिक श्राठ मर्दोकर उन्‍्मत्त हुए क्योकि उस भेषमें 
अनेक भक्तोंके द्वारा विनय प्राप्त हुई, पूजा प्राप्त हुई, तो यह मदसे उद्धव हो गया श्रौर वि- 
कल्पोक्रा भाव श्रानेमे जाति कुल आदिक श्राश्रयभूत बन गए । पूजा हुई तो उसका तो श्रभि- 
मान हुमा ही मगर साथ ही अपने आपका यह भी ख्याल किया कि मैं ऊँची जातिमें उत्पन्त 
हुआ, ऊँचे कुलमे उत्पन्न हुपा ऐसा श्रपना भूलभाव रखकर वहाँ ग्रभिमानका भाव करता 
है। इसी प्रकार रूप ज्ञान, पूजा, शारीरिक बल ऋद्धि तपश्चरण श्रादिकके रूथाल कर करके 
अपने बिकल्पोको पोषता है तो ऐसे शुभ भाव रखकर यह जीव भ्रनेक बार नीच देवपनेको 
प्राप्त हुआ इस कारण हे भव्य निर्ग्रन्थ भेष धारण कर भीतरसे निग्नेन्थता प्राप्त कर। यह 
आत्मस्वरूप समस्त बाह्य पदार्थोसे रहित है । समस्त परभावोसे विविक्त है। मात्र अपने 
श्रापमें अपने श्रापके स्वरूपका अनुभवने वाला जीव समस्त संकटोको दूर करता है और स्व- 
भाव भावनासे रहित परभावोके लगावमे श्राये हुए सारे संक्टोको सहता है । इस तरह मन, 
वचन, कायको सभालकर अपने आपके स्वरूपकी भावनामे श्रपना उपयोग कर । 
श्रसुईबीहत्थेहि य. कलिमल बहुलाहि गब्भवसहीहि । 
वसिश्रोसि चिरं काल अ्रणेयजणरणीरण मुणिपवर ॥१७॥ । 

(२७) कुयोनियोंसे निकलकर श्रनेक बार गर्भेमें आया--हे मुनि श्रेष्ठ, पहले अनेक 
बार भावरहित मुनिलिज्भ धारण करके खोटे देव, खोटी योनियोमे अनेक बार उत्पन्न हुप्ना 
झ्रथवा ग्रब तक अनन्तानन्त काल श्रनन्तानन्त भवोमे व्यतीत हो गया । सो उन क्रुयोनियोंसे 
निकलकर पझनेक बार तू गर्भभे आया और मनुष्य बनकर अनेक बार ऐसे ही द्रव्यलिज्भमे 
भावरहित बनकर कुयोनियाँ प्राप्त करता रहा, इतनी बार तूने यह मनुष्यभव पाया जिसमे 
द्रश्यलिग घारण कर शअ्रपनी खोटी भावनाग्रोसे संसारमे मलता रहा, सो बतलाते हैं । 

पीग्रोसि थणच्छीर ग्रणंतजम्मंतराई जणणीग । 
श्रण्णाण्णाण मरांजस | सायरसलिलाहु अहिययर॑ ॥8१५॥ 

(२८) कल्याणका उपाय भ्रपने सहज स्वछूपको जानकारी--है महायश मुनि, तूने 
श्रनन्‍्त गर्भवासोमे, अन्य श्रन्‍्य जन्मोमे श्रन्य अन्य माताके स्तनका इतना दूध पिया जो समुद्र 
के जलसे भी भ्रधिक सचय हो सकता है श्रर्थात्‌ तू ने प्रनेक बार जन्म लिया । माताके दध् 
पीनेका मतलब जन्म लेना है। जैसे कि कहते है कि है प्रभो अत्र मुझे माताका दूध न पीना 
पड़े भ्रर्थात्‌ निर्वाण हो जाय | यहाँ बतला रहे कि तू ने ऐसे ऐसे इतने मनुष्य जन्म पाये अनादईि 
कालसे भ्रब तक कि एक एक भवका मात,के दूध पीनका-बूँद बूँद भी जोडा जाय तो सुझुद्वे 


हर भावपाहुड प्रवचन 


भी अधिक वह सचय होगा । तो ऐसा श्रनेक बार मनुष्य हुआ भश्रौर द्रव्यलिग भी धारण किया 
मुक्ति पानेकी इच्छासे मगर वह परमार्थंभाव न पासका, इस कारण संसारमे रुलता ही रहा । 
वह परमार्थ भाव क्‍या है ? प्रपने श्रापका सहज ज्ञानस्वरूप । यह प्रात्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही 
शानसे रचा हुआ्ना है । तो जो स्वयं ज्ञानमय है उसकी सहज वृत्ति केवल प्रतिमास स्वरूप ही 
होतो रहती है, किन्तु पर श्यौर परभावोके सम्बवसे इसके ज्ञान दपंणमे कलुषताश्रोका प्रतिविम्व 
इतने समूचेमे पड गया है कि भ्रव तक अपने स्वरूपकी सुध नही रहती और जहाँ स्वरूपकी 
सुध नही है वहाँ किन्‍्ही न किन्‍्ही बाह्य पदार्थोमे ही चित्त जाता है । कल्याणका उपाय तो 
पपने सहजस्वरूपकी सुध रहना है श्रोर जहाँ स्वरूपकी सुध नही है वहाँ किन्‍्ही न किन्‍्ही बाह्य 
पदार्थमि ही चित्त जाता है । कल्याण उपाय मात्र श्रपने सहजस्वरूपकी सुध लेना है, मैं ज्ञान- 
मात्र हू, भ्रन्य कुछ नही हू, यह अभ्यास इतना हढ होना चाहिए कि अन्य कुछ समभनेके लिए 
कुछ परिश्रम करना पडे और अपनेको ज्ञानमात्र अनुभवनेके लिए ग्रनवरत वृत्ति जगे, ऐसा 
ग्रपनेको ज्ञानमात्रपना अनुभवनेका हृढ प्रभ्यास होना चाहिए। मेरा सर्वेस्व ज्ञानस्वरूप है, भ्रन्य 
कुछ नही है । इसका इतना हृढ भ्रभ्यास बने कि प्रन्य स्वरूप माननेमे भ्रपनेको कुछ विशेष 
कोशिश करनी पड़े झौर मैं ज्ञानस्वरूप ही हु यह प्रतिभास ज्ञान ही मेरा स्वेस्व है, ऐसा श्रनु- 
भवना प्रत्यन्त सुगम हो जाय । मैं ज्ञानमात्र तत््वको ही करता हू । परिणमनेवाला ही करने 
वाला कहलाता है । मैं ह्‌ ज्ञानस्वरूप श्रौर निरन्तर परिणमता रहता हू सो ज्ञान ज्ञानरूप ही 
परिणमता रहता हू, ज्ञानके परिणमनके सिवाय कुछ नहीं करता श्रौर न श्रब तक ज्ञानपरि- 
णामके सिवाय कुछ किया, किन्तु फर्क यह रहा कि विकल्परूपसे ज्ञानको परिणमाया | ज्ञानकी 
जैसी सहज वृत्ति है जाननमात्र, केवल जाननमात्रके रूपसे ही यह ज्ञान परिणमता रहता, 
तब तो इसका भला था, किन्तु यह विकल्परूपसे परिणमता रहा, पर तब भी ज्ञनके परिण- 
मन सिवाय धौर कुछ नही कर सकता। यह बात चित्तमे हृढतासे समायी हो कि श्रन्य बातके 
करनेके लिए बडा श्रम और यत्न करना पडे श्रौर ज्ञानभावका ही करने वाला हो, इस प्रकार 
की समझ इसके स्पष्ट रहे। मैं ज्ञानमात्र भावकों हो भोगता हू। प्रत्येक पदार्थ श्रपनी ही पर्याय 
को प्रनुभवते है, कोई भी वस्तु किसी दूपरे पदार्थक्री पर्यायकों नहीं श्रनुभव सकता। मैं हू ज्ञान 
स्वरूप, यहा ज्ञानका ही परिणमन चलता है। तो मैं भोगता हू मात्र ज्ञाकके परिणमनकों। 
झम्तर यह पडा कि मैंने इस ज्ञानको ऐसा अ्रतुभवा कि जिसमे सुख दुःखके विकल्प जगे । यह 
पदार्थ इश्ट है, यह भनिष्ट है इत तरहके विकलय रूपसे उसने ज्ञानको भ्रनुभवा | यदि इन कलु- 
षताओ्रोंसे रहित होकर केवल ज्ञानवृत्तिको हो निरखकर उस झूपसे अ्रनुभवनेका/ही उसका झनुं“ 
भव बनता तो यह उसके लिए भला था। रैसा ही श्रनुभवना कितु ज्ञानको ही भ्रभुभवना । सो 


छ्त्द १९ र्३े 
हे श्रात्मनव्‌ | तू यही श्रद्धा रख, ऐसी ही अपना उपयोग कर कि सिर्फ ज्ञानकों ही श्रनुभवता 
हैं. श्रन्य किसी पदार्थंकों नहीं श्रनुभंवता । यदि ऐसा अपने सहज ज्ञानस्वरूपका भाव रखा तो 
संसारसे तिरकर निर्वाण पाया और फिर पुनः माताके दूध पीनेका अ्वप्तर न ओयगा, श्र्थात्‌ 
ससारमे न रुलेगा । 

तुह मरणे दक्‍्खेण हि भ्रण्णाणाणं अशेयजराणीरां । 

रुण्णाण णयंणणीर सोयरसलिलाहु श्रहिययरं ॥१६॥ 

(२८) भावके बिना क्रिया भूठ है--इस भावधाहुड ग्रन्थमे यह सिद्ध किया जा रहा 
है कि भावके बिना क्रिया झूठ है । वह भाव कौन सो ? अपने श्रापका जो सहज स्वरूप है, 
प्रपनी ही सत्ताके कारण जो अपने श्रापका स्वभाव है उस स्वभावमे यह मैं हू, इस प्रकारका 
निएय >्सके है उसे कहते है कि भाव ठीक बना है और ग्रपने स्वभाव भावकों छोडकर 
प्रन्य परवस्तुग्नोमे ये मेरे है, परभावमे यह मैं हैँ, इस प्रकारका जिसके निर्णय बना हो उसके 
प्रज्ञान कहा जाता है । जिस ज्ञानसे मोक्ष मिलता है उसे कहते हैं ज्ञान श्र जिस ज्ञानसे 
ससार बढ़ता है उसे कंहते हैं प्रज्ञान। तो एक भावके बिना द्रव्यलिग भी धारण किया मुनि 
भी बने, किन्तु भावरहित होनेसे यह चारो गतियोमे जन्म मरणके दुःख पाता रहा। इसका 
वर्णान पहले श्रा चुका है। पत्र जन्म सामान्यको चित्तमे लेकर कह रहे हैं कि है मुने ! तूने 
भावके बिना बडे-बढ़ें तपश्चरण भी किये फिर भी इतने जन्म धारण करने पड़े कि यदि इस 
तरह निरखा जाय कि माताके गर्भभे बसकर तूने जन्म ले लेकर इतने जन्म मरण किये कि 
तेरे मरनेसे श्रन्य श्रन्य माताग्रोका जो रूदन हुआ है, ऐसा एक-एक भवका उन माता्रोका 
एक-एक आँसू जोडा जाय तो रुदन करके उस रोनेके जलसे समुद्र बराबर जल भर जायगा, 
इतने जन्म मरणो किया । कोई मरता है तो लोग रोते है, मातायें रोती है, तो उन माताओं 
के एक भवके रोनेका श्रगर एक एक आँसू रखा जाय तो इतने भवोमे तूने मातासे जन्म 
लिया कि एक-एक बूंद जोडा जानेपर भी समुद्र भर जाय । 8तनी बार तेरा जन्म हुश्रा, 
मरणा हुआ । भ्रव इस वर्तेमात पर्यायमे मोह करके तू पर्यायबुद्धि कर रहा कि मैं मुनि हूं, मैं 
तपस्वी हू, इस लिंगसे मोक्ष जाऊंगा । यहाँ यहाँ ही रप्त रहा श्रौर तू उस ज्ञानमात्र भावकी 
सुध नहीं लेता कि जिस ज्ञानमात्र श्रनुभूतिके बलसे कर्म कटते हैं, मुक्ति मिलती है। यह 
निमित्तन॑मित्तिक भाव श्रटल है। श्रगर भाव रागद्वेषमयी रखेंगे तो कर्मका बंन्ध होगा । 
भावसे रहित होकर उपयोगमे केवल ज्ञानस्वरूपकों ही बसायेगा। श्रपने श्राप कर्म बिदा होगे । 
घमंके लिए जहाँ अनेक परिश्रम करते हैं लोग, उन्हे यह ध्यानमे रखना चाहिए कि इस भाव 
के बिना ये सारे परिश्रम करना, नहाना धोना, मर जाना, पूजा पाठ करना, प्रत त्ञप उप- 
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वास झ्रादिक करना ये सब व्यथ हैं। भ्रपने झ्रविकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि जगे त्रिना कर्म नहीं 
कट सकते यदि एक यह कुज्जी प्राप्त कर ले कोई, श्रपने सहज ज्ञानस्वरूपका प्रनुभव पा 
ले कोई, तो उन प्रत्येक क्रियावोमे रहकर यह जीव ग्रपनेको सुरक्षित समभेगा । श्रन्तः इस 
ज्ञानस्वरूपकी ग्राराधना बिना इतने जन्म मरण होते हैं कि जिसकी कोई ग्रिनती वही । 
भवसायरे श्रणते ौदिण्णुज्किय केसणहरणालट्टी । 
पुजइ जइ को वि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥२०।। 

( २६ ) म्ुन्मिषसे ही मुक्ति न होनेसे मुक्तिके वास्तविक उपायका कुन्दकुन्दाचार्य 
द्वारा वर्शान - हे मुते, कुन्दकुन्दाचार्य समझा रहे हैं श्रपने सघ वाले श्रन्य श्रनेक मुनिराजोको 
कि मुक्तिके मार्गमे जो बढता है सो यह मुनिभेष तो श्राता है, मगर मुनिभेषसे मोक्ष नहीं 
मिलता । मुनिभेष भ्राये बिना कर्म नही कटते, पर मुनिभेषसे कर्म नहीं कटते । कर्म कटते है 
ज्ञानस्वरूपका ज्ञानमे ज्ञान रखनेसे । सो एक इस भावके बिना है मुने इस श्रनन्त ससारमे 
तूने इतने जन्म लिय्रे कि एक एक भवका केश, नख, नाल और भ्रस्थि, इनका श्रगर कोई 
ढेर करे तो मेरुपव॑तसे भी कितना ही अधिक ढेर बन जायगा | मेरुपर्वत एक लाख योजन 
का ऊँचा है । श्रौर एक योजन होता है दो हजार कोशका । कितना महान ढेर है ? वह मेर 
पर्वत, फिर उसकी मोटाई, लो उतनेसे भी बडा ढेर बन जायगी यदि उन नख केशोंके एक 
एक भवके नख केश जोड़े जायें लो, इतने जन्ममरणा तूने किये हैं । क्यो हुए कि ज्ञानस्वह्प 
प्र दृष्टिपात नही | वितना सुगम उपाय है धर्मका | बैठे हैं, तबियत ठीक नहीं, बिस्तरसे 
उठा नही जाता तिसपर भी वह धर्म कर सकता है । एक प्रन्दर ही उपयोग दिया श्रोर ज्ञान 
स्वरूप श्रात्मापर उपयोग जमाया, मैं यह ज्ञानमात्र हू, शारीरिक वेदना भी उसकी घट जाय- 
गी, महसूस न होगी भ्रोर झात्मामे श्रलोकिक आनन्द जगेगा । कोई मनुष्य अ्रच्छे शरीर वाला 
है, फोई दुर्गन्धित शरीर वाला है, किसीको कैसा ही शरीर मिला है । यह किसकी महिमा 
है ? यह किसका प्रताप है ? तो सीधा कह्ों कि कर्मंका प्रभाव है | श्रच्छा तो ऐसे कर्मे बने 
कि जिस कर्मोदयसे ऐसा शरीर मिलता है तो वह तो कर्मोदय तो कम बंधनेसे ही हुमा । तो 
ऐसे कर्म बँघे यह किसका प्रभाव है ? यह है प्रात्माके भावोका प्रभाव | तो भावोमे वह साम- 
थ्य॑ है कि शरीरमे भी अनेक खटप्ट दिखा दे और ससारसे तिरा भी दे । सब भावोको ही 
महिभा है। तो ऐसे मुक्ति योग्य भावोको त्यागकर जो ससारमे रुलनेका भाव बनाये तो उसने 
कितने जन्म मरणा किये कि एक एक जन्मके नख केश जोडे जायें तो मेरुपवंतसे भी कितने ही 
गुने राशिके ढेर बन जायेंगे ।तो एक भावोका माहात्म्य जान । है भात्मन्‌ | तू अपने भावोका 
झ्ादर कर । कोई ज्यादह व्याकरण नहीं जावता, साहित्य नही जानता और केवल एक प्रपने,॥ ; 


छत २० र्र 
आपके इस सहज ज्ञानस्वरूपको जानता है, इसका श्रनुभव करता है, यह तो खुदकी चीज है, 
खुदको देखना है, तो ऐसी सुगम स्वाधीन बात कोई खुद कर सके श्रौर नही जाना उसने 
व्याकरण तर्क वगैरह तो भी वह ज्ञानी है, संसारसे पार है। और एक प्रपते स्वरूपका दर्शन 
न कर सका तो वह चाहे कितना हो बड़ा तपश्चरण करले, लेकिन वह समारमे ही रुलता है, 
तपश्चरणकी विधि क्या है और उसकी आवश्यकता क्यो बताई गई ? ग्रन्योमे तपश्चरण धारण 
करनेका उपदेश क्यो किया गया ? उसका कारण यह नही है कि तपश्ठचरण करनेसे मोक्ष 
मिल जायगा | उसके कारण तपश्चरणके द्वारा ऐसा वातावरण बनाना है कि जिससे इसका 
चित्त पापमे न जाय, अशुभ भावमे न जाय । इतना ही प्रयोजन है । इन बाहरी तपश्चर णसे 
यह जीव सुरक्षित हो गया याने इसका मन पापमे नही जाता, अ्रशुभमे नही जाता । दुर्भावना 
नही जगती । तो यह गआ्ात्मा उन पापकार्योसि तो सुरज्षित हो गया। श्रब ऐसी सुरक्षित स्थिति 
मे यदि कोई अपने ज्ञान द्वारा अपने ज्ञानस्वरूपको निहारता रहे तो उसका संसार पार हो 
जाता है, और ब'ह्यत॒पश्चरण किया श्र एक श्रंतरंगकी सावधानी नही, ता वहाँ यह नियम 
भी नही है कि वह सुरक्षित हो जायगा । वह वासनामे भी चल सकता है । तो बाह्य तपश्च- 
रणाका प्रयोजन है कि पापकी वासनासे इसका चित्त हट जाय, मोक्षमें चले । यह तपस्या 
नही कर सकता मगर ज्ञान तो कर सकता है। अपना ज्ञान अपने ज्ञानमे मग्न रह रहा है 
तो यह श्रपना मोक्षमार्ग बनाता है, मगर जो ग्रनादि कालसे पापकी वासनामे लगा है तो 
कितना ही वह ज्ञानमे बढे, मगर बार बार उसको वह वासना सतातो है, दुर्भावना आ्राती है 
झ्रौर यह अनेक बार पतित हो जाता है। तो इसके लिए उपाय बताया है कि यह तपश्चरण 
करे यह उपदेश निरथेक नही है | मगर श्रद्धा उनको बनाना है कि जिन्‍्होने परमार्थ भावकों 
तो छोड दिया और देहकी क्रिया, श्ौर तपश्वरणसे ही मोक्ष माना उनके लिए श्रनथक 
नही है । जैसे कोई यं दवा ढाल लेकर तलवारके बिना खाली ढाल लेकर युद्धमें जाय श्रौर 
सोच ले कि मेरे पास तो यह ढाल है, मैं शत्रुता संहार कहूगा तो क्‍या कोई शतन्रुपर विजय 
प्राप्त कर सकता है ? नही कर सकता झौर कोई पुरुष खाली तलवार लेकर जाय कि मैं 
आ्राज शत्रुक्ा संहार करू गा श्लौर ढाल उसके पास नही है तो वह एक विकट युद्धकी जगह 
है । सेकडो योद्धा उसपर टूटंगे तो कोई कहीसे वार करेगा कोई कहीसे । तो प्राय: यह 
सम्भव है कि वह अपना कार्य न कर सके और प्राण भी गमा दे । तो जैसे किसी यौद्धाक्ो 
युद्धमें दोनोकी ग्रावश्यक्रता होती है, ढालफरी श्रौर तलवारकी, मगर ढालसे लडनेकी श्रद्धा तो 
नही होती सुभटकी । वह जानता है कि ढालका काम श्र है, तलवारका काम श्रौर है। ढाल 
का काम दूसरेका वार रोकना है भोर तलवारका काम शच्ुका सहार करता है १ तो ऐसे ही 
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जो ज्ञानीसंत मुनिजन होते हैं वे जानते है कि ये प्रत तपश्चरण ग्रादिक तो ढालका काम कर 
सकते हैं श्ौर यह ज्ञान अपने लक्ष्यमे पहुंचे, शञानस्वरूपक्रा ज्ञान बनाये तो यह शस्त्रका काम 
करें सकता है कमके नाश करनेके लिए । श्रावश्यकता दोनोकी है मगर जिसने प्रयोजनः विप- 
रीोत समझ लिया उसके लिए श्रनर्थंक है। तो सममा रहे मुने तूने अपने अपकार्य भावकों 
त्यागकर जो श्रनेक बार वह्‌ ब्रत तपश्चरण किया, दिगम्बर मुद्रा घारण की तो भी तेरा जन्म 
मरण नही कट सका । इतने जन्म मरण पाये कि एक एक भवके नख केश इकट्ठे किए 
जायें तो मेरूपवंतसे भी महान उनकी राशि बन जायगी । 

जलथलप्िहिपवणवरगिरिसरिदरितरुवणाद सब्वत्य । 

वसिश्रोसि चिर भाल तिहुवरणमज्फे श्रण॒प्ववसो ॥२१॥ 

(३०) अज्ञानदश तौनों लोकोमे सर्वेन्न जन्‍्मका तांता--है मुने, इन तीनो लोकोमे 
तुने न जाने कहाँ कहाँ जन्म मरण नही किया । मध्य लोकमे जलका स्थान श्रधिक है, क्यो 
कि जहाँ श्रसख्यात द्वीप समुद्र है और सबके बीचमे जम्बू द्वीप है, उसका एक लाख योजन 
प्रमाण है श्रौर उसको घेरे हुए समुद्र है। उसके एक श्रोर ही दो लाख योजन प्रमाण है, फिर 
ऐसा चारो श्रोर है । उसे घेरकर द्वीप है भ्ौर समुद्र है, ओर दूने दूने विस्तार वाले चले 
गए हैं, और श्रन्तमे है समुद्र । तो उस श्राखिरी समुद्रका जितना विस्तार है, सारे द्वीप समुद्र 
का भी मिलकर उतना विस्तार नहीं है-। जैसे यही घेरा लेकर देख लो, श्राखिरी घेरेका 
विस्तार सारे क्षेत्रसे अधिक है, नाप तोलकी बाँटमे ही देखलो- मानों सबसे छोटा बाट छटाँक 
है तो उससे दूना श्राधपाव है, उससे दूना एक पाव है, उससे दूना श्राधसेर शोर उससे दूना 
सेर | तो एक सेर बराबर भी वे सारे बांट नही हो जाते । तो ऐसे ही दूने दूने विस्तारमे 
असख्याते द्वीप समुद्र है, उसमे 'जलका स्थान सर्वाधिक है। तो इस जलके मध्य झनेक बार 
तू ने जत्म मरण किया + 

(३१) प्रृथ्वीकायादिसे अनन्तोबार मोही जीवके जन्ममरणोकी संतति--पृथ्व्रीकायमे 
भ्रनेक बार जन्ममरण किया, श्रग्ति बीच भ्रनेक ' बार जन्म मरण किया। श्रग्निमें जोव श्राया 
तो श्रग्निमें जन्म मरण श्रथवा कुछ जीव ऐसे मूल ढगके हैं कि जिनको गर्मी ही प्रिय होती 
है, ऐसा अनेक बार अग्विमें जन्म लिया, पवनमें जन्म लिया । हवा खुद जीव- है, श्राकाशमे 
जन्म लिया | जहाँ यह पोल दिख रही है यहाँ प्रननन्‍्तानन्त निगोद जीव भरे पड़े हैं श्राकाशमे 
हो उनका जन्म है, पर्व॑तमें जन्म लिया, पेड हुए, पौधा हुए, स्थावर मिट्टी पर्वतमे भी जन्म 
लिया । नदियोमे जन्म लिया, नदो खुद जलका समूह है भोर जलकायिक जीय है । पर्व॑तकी 
गुफावोमे जन्म लिया, वृक्षोमे जन्म लिया । तीन लोकमे कोई ऐसा स्थान नही जहाँ मनम्त 
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बार जन्म मरण न किया होौ। और इस ढाई द्वीपके श्रन्दर जहां हम आप रह रहे हैं कोई 
ऐसा स्थान नही जिस जगहसे अनन्त जीव मोक्ष न गए हो जहाँ श्राप बैठे हैं वहाँसे भी प्रन- 
न्तानंत जीव मोक्ष गए । सारा ढाई द्वीप सिद्ध तीथेस्थान है, सिद्ध क्षेत्र है । तीन लोकमें 
कोई भी प्रदेश ऐसा नही है कि जहाँ जीवने श्रनन्तबार जन्म मरण न किया हो ॥ 

(३२) जन्म श्रौर मरणोंका कारण अपने स्वरूपको बेसुधी--ये जन्ममरण। व्यों हुए 
कि जन्मरहित सहज जो ज्ञानस्वरूप है उस रूप अपनेको नही मान पाया । जीवगपर सबसे 
बड़ी विपत्ति मोहकी है । तो मोहमे बाधा हो, परद्रव्ण्को भ्रपना मान ले, ये ही मेरे सब कुछ 
हैं श्रौर वह विपत्ति सुहाती नही है, दुख सुहाये नही तो दु'खोंसे छूटनेका उपाय भी जीव कर 
रहा, ऐसा अधा है प्राणी कि मोहकी बडो विपत्ति सह रहा है श्रौर उस विपत्तिको सुख मान 
रहा | जैसे भपने कृठ्ुम्बके लोग, मित्र लोग बडे सुहावने लगते कि ये मेरे हैं, ममता भी रहती 
है कि मेरे ही तो हैं ये । ऐसा भाव बनता है और वे सुहाते है, देखकर भ्रच्छे लगते है मगर 
इस मोहभावमे कितना पाप बन रहा है, कितना कर्मबध हो रहा है यह एम जीवकी हृष्टिमें 
नही है, तो सबसे बडी सुरक्षा यह है कि भीतरमे शंका न रहनी चाहिए। मेरा मात्र मैं ही 
हूं, में ग्रकेला हु । अब भी अ्रकेला हु, श्ागे भी श्रकेला रहूँगा और ऐसा श्रकेला हु कि वर्मसे 
भी निराला हु। पर विकारसे भी निराला हू, ऐसा यह मैं एकाकी ज्ञानमात्र मैं श्रात्मा हूं, 
ध्रगर इस बांतपर झडे रह गए, यह बात चित्तमे समायी रहेगी, ऐसा भीतरमे ज्ञानप्रकाश 
जगता रहेगा तब तो इसके क्षण सफल है श्रीर एक यह ही ज्ञान न मिल पाया श्रौर पुण्पोदय 
में चाहे कितने ही ठाठ मिल गए उनका कोई अर्थ नही । तो यह जीव अपने छुद्ध श्रात्माकी 
भावना न होनेसे कर्मके श्राधीन रहा और कर्मवश होकर तीनो लोकोमे सर्वत्र जन्म मरख 
करता चला आया । 

गसिय।इ॒ पुग्गलाइं घुवरणोदरपत्तियाइं सब्बाई। 
पत्तोसि तो ण तिरत्ति पुणण्तं ताइ भ्रु जंतो ॥२२॥ 

(३३) अनन्तबार प्रसकर उज्मित भोगोंका मोही द्वारा प्रसण--श्रभी यह बताते 
झ्राये थे कि एक भावके ब्रिना, निजरस्वरूपके ज्ञानके बिना द्रव्यलिग घारण किया, बड़े ब्रत 
तपश्चरण भी किया तो भी यह जन्ममरणाक्री परम्परा न टूटी । श्रव यहाँ यह बतला रहे हैं 
कि उन जन्मोमे उस जीवने क्या किया ? जन्म हुआ जीवन चला, मरण हुआ और उसकी 
प्रथामे जन्ममरण चल रहा तो इसको क्यो बुरा कहा जा रहा, इसमे इस जीवने क्‍या क्रिया 
तो बुरा तो स्पष्ट यह है कि जन्ममे भी दु ख, मरणमें भी दु ख, रह गया यह जीवनका सबध 
सो जीवनमे इस जीवने भोगोको भोगा झौर दूसरी कोई धुन न रही । स्पर्शन इन्द्रियके विषय 
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मिले तो उसमे श्लानन्द माता । रसना इन्द्रियका विषय रहा, श्रच्छे भोजन' पकवान मिले, 
उसमे मौज माना । प्राण, चक्षु, कराके विषय मिले, उसमे यह रमा । एक रसना इन्द्रियकी 
ही बात सुनो । इन पुद्गल स्कघोमें जो लोकमे रह रहे हैं उन सबको तूने - भ्रनेक बार तो 
खाया, भोगा श्रौर बार बार छोडा तो छोड छोडकर फिर भोगा । अ्रगर कोई इसी समय 
कोई चीज खा ले श्रौर खाकर उगल दे तो उस उगले हुए भोजनको फिर नही खाया जा 
सकता । मगर भव भवमे तुने इन सब भोगोक्रो भोगा, छोड़ा तो उगाल तो हो ही गया । 
तूने उन उगालोको बडी रुचिसे खाया, खाता जा रहा। वह ही तो उगाल है जो पहले 
विकल्पोंसे भोगा था, फिर भोगा फिर छोडा । यह जो एक परभावकी चक्की चल रही है, 
जिससे विषय कषायोके परिणमन्र चल-रहे, यह ही इस जीवकों जगतमे रुलाने वाली करतुत 
है । तो इस जगतके सर्वेपदार्थासि उपेक्षा रखकर अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपसे रमो । 
(३४) इन्द्रियव्षिग्रोमे श्रासक्त न होनेका अनुरोध-- भले ही खाये बिना नही चलंना, 
खा ले, पर उस खायेमे ऐसा श्रनुभव तो नही करना कि श्रह्टो मेरी जिंदगी श्राज सफल हो गई। 
बहुत मीठा खा लिया, बडा मौज मिला, बडा मधुर भोजन मिला, इस प्रकारका विकल्प श्रौर 
ग्राशक्ति बनती । तो यह तेरे लिए भयकर परिणाम देने वाला है । खाते हुएमे भी यह समभो 
कि यह खाना पड रहा है, पर मेरा स्वरूप ख'नेसे रहित है॥ भोजन ग्रहण करनेसे पहले श्रोर 
भोजन कर चुकनेके बाद सिद्धभक्ति क्‍यों की जातो है ? श्रनेक गृहस्थ भी तो णमोक्रार मन्न पढ़ 
कर भोजन शुरू करते है श्रौर भोजन करनेके बाद कुल्ला करके किर णमोकार मत्र पढ़ते हैं, 
ऐसा तो बहुतसे साधारण ग्ृहस्थ भी करते हैं, फिर मुनि त्यागी तो सिद्ध भक्तिसे पाठ पढ़कर 
णमोकार मन्र पढते हैं, फिर भोजन करते हैं, ऐसा क्यो किया जाता है कि यह ज्ञानी ग्रहरथ 
यह एक त्यागी मुनि यह जानकर प्रभुका स्मरण करता कि है प्रश्न मैं श्रब ऐसा काम करने 
जा रहा हू कि जिसमे मैं श्रपती सुध भी भूल सकता हू श्रौर उन भोगोमे श्रासक्त होकर ब्रिकट 
कमेंबध कर लंगा, ऐसा काम मैं शुरू करने वाला हू, तो इस बिक्ट काममे मैं भ्रपनी सुध न 
खो द इस लिए प्रभ्ुका पहले स्मरण किया । खाते भी रहे श्रोर- क्षुधा शान्ति बिना निर्वाह 
न होगा, भ्रतः मुझको मेरी सुध रहे क्रि मैं ज्ञानस्वरूप हू, भ्रमृर्त हू। मेरा काम भागनेका नहीं 
है, खानेका नही है। यह समय समयपर इस बीच भी सुध श्राती रहे, इसके लिए शामोकार 
मन्न पढते हैँ और भोजन कर चुकनेके बाद फिर क्यो पढ़ते हैं कि उस समय फिर पूरी सुध 
ग्राती है भोजन कर चुकतेके बाद कि मैंने इस तरहके भावमे इतना समय ग्रुजार दिया, स्वाद 
लिया. मौज भी मान, लेकिन उसमे मैंने श्रपनेकों खो दिया था। है सिद्ध प्रभो तुम तो इस 
रागसे दूर हो, निर्लेप हो, ज्ञानस्वरूप हो वही मेरा स्वरूप है । इस स्वरूपकी जो सुध लेता 
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है वह भोजन समाप्तिके बाद सिद्ध प्रभुक्ो स्मृति करता है | तो यह भोग भोगना भी बहुत 
ही भंयकर परिणाम वाली बात है। तूने इन भोगोंको प्रनन्‍्त बार भोगा । श्रब उन छोडे 
हुए भूठे भोगोको क्यो बार बार भोगता है ? अपने ज्ञानमात्र श्रात्माकी सुध ले, इससे ही 
संसार संकट कटेंगे | 

तिहुयणासलिलं सयल॑ पीय॑ तिण्हाइ पीडिएण तुमे । 

तो वि ण तण्हाछेग्रो जाग्रो चितेह भवमहरणं ।॥॥२३॥। 

(३५) निभ्ुवनसलिलपानसे भी संसारीके तृषाच्छेदका श्रभाव--हे जीव ससारमें तू 
कभी तृथ्त न हो सका । जहाँ भोग मिले वहाँ तृष्णाके कारण तू तृप्त न हो सका श्र जहाँ 
भोग न मिले वहाँ भी तू तडफ त्तड़फ कर श्रतृप्त रहा, औरकी तो बात क्या है । बाहरमे 
पानी मिलनेसे तृप्ति मानी जाती है मगर नरकोमें इतनी तेज प्यास लगी कि तीनो लोकोका 
सारा पानी भी पी लेवे तो भी प्यास नही बुक सकती । इतनी तेज तृषाके होने पर भी एक 
बूंद भी प्राप्त नही हुआ श्रथवा श्रन्‍्य अन्य भवोमे भी तृषा तृष्णा करके तू व्याकुल रहा । 
किसी भी प्रकार शान्त न रहा | तो भ्रब तू इन बाह्यपदार्थविषयक विक्ल्पोको छोड दे, किसी 
भी प्रकार बाह्य समागमोमे तृप्ति नही हो सकती । तो तेरा जैसा संसारका भव होवे वैसा ही 
तू चिंतन कर याने निश्चय सम्य्देशन, निश्चय सम्यग्ज्ञान भर निश्चय सम्यकंचारित्र ये 
परमार्थ रत्नन्नयभाव ससारका मंथन करने वाले हैं श्रर्थात्‌ जन्ममरणरूप संसार दूर हो जाता 
है इस कारण श्रब बाह्य पदाथ;मि तू तृप्तिकी बात मत हूंढ़, किन्तु श्रपने श्रापके स्वरूपमे परम 
आाननन्‍्ददायक जो परमार्थ रत्नश्रय भाव है उसकी ही उपासना कर । 

गहिउज्मियाइ मृखिवर कलेवराइ' तुमे श्रणेयाइ' । 
ताण णत्यि पमाण प्रणंतभवसायरे धीर ॥ २४ ॥ 

(२६) देहममत्व छोड़नेके लिये सुतिवरोंको संबोधन--हे मुनिश्रेष्ठ, हे धीर वीर 
तुमने इस अनच्त भवसागरमे इतने शर्र;र भ्रहण किये श्लौर छोड़े जिनका कोई परिमारा नही 
है, मगर जिस शरीरमे गया उस ही शरीरसे तूने स्नेह किया | इस भवसे पहले जो शरीर था, 
जिसे छोडकर यहां श्राये तो इसके लिए उस शरोरका कोई महत्त्व भी है क्या ? कुछ भो 
महत्त्व नही है, तो ऐसे ही जो वर्तमानमे शरीर है इसे भी छोडकर जायगा तो इस शरीरको 
भी कोई महत्त्व है क्या ? कुछ भी महत्त्व नही, मगर मोहका श्रेंघेरा ऐसा विकट छाया है' 
कि जिस शरो रमे पहुचता है उसही शरीरको तू श्रपना सर्वेस्व मान लेता है | तो जिस शरीर 
से तू स्नेह करना चाह रहा है ऐसा शरीर तो तूने अनन्त बार छोडा और श्रनन्त बार ग्रहण 
किया । इस प्रनन्त भवसागरमे याने जब कालकी कोई श्रादि नही कि कबसे समय लग 
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रहा है भ्रौर जीवकी सत्ताकी भो श्रादि नही कि श्रमुक क्षणसे यह जीव बना है। श्रनादिकाल 
से जीव है, भ्रादिकालसे यह सबंध है ्रौर भ्रनादिकालसे भवश्रमण है। तो भब समझ लीजिए 
कि कितने भव इस जीवने पाये । भ्रनन्तानन्त भव इस जीतने पाये । तो भ्रनन्तानन्त भवोमे 
धनन्तानन्त शरीर पाये श्रीर छोडा तो उस शरीरसे श्रव कया ममत्त्व करना ? कया स्नेह 
करना ? यह शरीर तेरा कुछ नही है | शरीरसे निराला जो ज्ञानमात्र अतः पदार्थ है. उसकी 
ही उपासनामे रहना है। 

विसवेयणरत्तवतखयभयसत्यग्गहरासकिलेसाण । 

श्राहारुस्सासाण शिरोहणा खिज्जए श्राऊ ॥२५॥ 

हिमजलणसलिल गुरुयर पत्वयतरुरुहृणपडणभगेहि । 

रसविज्जजोयधारर श्रणणपसगेहि विविहेहि ॥ २६ ॥ 

इय निरिय मणुय जम्मे सुइरं उववज्जिकश बहुवार । 

प्रवमिन्‍्चुमहादुबख तिव्वं पत्तोसि त मित्त ॥ २७ ॥ 

(३७) प्रपमृत्युका परिचय--इन तीन गाथाश्रोसे पहले की गाथामे यह बताया गया 
कि है जीव तूने इस अनन्त ससार सागरमे भनन्‍्त बार भ्रनन्ते शरीर ग्रहणा किया भर उन 
शरोरोको छोडा श्रौर ग्रहण करता चला प्रा रहा है। तो उन शरीरोमे यह जीव भ्रपने उस 
भवकी श्रायुपय॑न्‍्त रहता है, पर श्रनेक अ्रनन्तभव ऐसे ग्रुजरे कि जिन भवोमे यह जीव अपनी 
प्रायुप्रमाण पूरा न रह सका, बीचमे हो मरण हो गया याने श्रपमृत्यु हो गई, अश्रकालमृन्यु हो 
गई । इस सम्बन्धमे कुछ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि जिस समय सर्वज्ञदेवने जाना उस 
समय वही होता है । मृत्यु भी ज्ञात हुई तो जिस समयमे मृत्यु हुई ज्ञात है उस समय हुई, 
झकाल मौत कैसे ? तो समाधान यह है कि श्रकाल मौतका यह प्रर्थ नही है कि भगवानने 
जिस समय जाना है उससे पहले मृन्यु हो जाय । जब मृत्यु होनी है तब ही तो ज्ञात्त हुआ्ना है 
मगर जो ऐसी मृत्यु होती है कि जहाँ भ्रायुकमंके निषेकर तो इतने होते कि १०० वर्ष तक 
निकलते जाये । श्रायुके निषेक एक-एक समयमे एक-एक खिरते हैं श्रोर जेसे मानो किसीकी 
१०० वर्षकी झ्रायु है तो १०० वर्षमे जितना समय लगता है उतने निषेक बंधे होते हैं। तो 
एक-एक समयके एक-एक निषेक खिरनेका नाम श्रायुका खिरता है | भ्रब किसी जीवके निषेक 
तो इतने भरे कि १०० वर्ष तक निकलेंगे मगर ४० वर्षकी उम्रमे ही कोई टवकर लगी, किसी 
भे शस्प मारा या खुद जहर खा, लिया कोई ऐसे कारण बन गए तो 3 मृत्यु तुरन्त 
हो जाती है । तो तुरन्त होनेके समय होता क्या है कि शेष जो ६० व निषेक हैं, बची 
प्रायुके निषेक हैं वे सब भ्रन्तमु हतेमे खिर जाते है । तो शेष निषेकोका श्रन्तमुह॒ततमे खिर जाने 
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का नाम अकालसमृत्यु है, क्योकि भ्रायुके निषेक तो बहुत थे, पर वे ४० वर्ष ही व्येतोंत हो ४ 
पाये कि शेष ६० वर्षके निषेके खिर गए तो यह कहलाती है श्रकालमृत्यु | 'भ्रब यह बात 
रही कि भ्रगवानने जाना है, जैसा होना था सो जाना है। सो जो जाना है सो ही तो हुआ 
है । तो इसके मायने है कि भगवानने यह जाना है कि इस ढंगमे इपकी मुंन्यु इस समय हो 
जायगी । उन्होने प्रकालमृत्युका उस समय होना जाना है, सो मृत्यु तो हुई मगर घह भ्रपमृत्यु 
ही कहलाती ? तो ऐसी श्रकाल मौत, शपमृत्यु श्रनेक घटनाओके कारण हो जाया करती है । 
विष, वेदन, रकक्षेय, भूय, शस्त्रग्रहण द्वारा 'प्रपग्नृत्यु- हे जीव तुमे जीवनका लाभ 

क्या रहा ? प्रनन्त तो भव घारंण किये श्रीर उन' भवीमे भी श्रायु प्रमाण ही रह ले सो नियम 
रहा नही । अनेक बार झ्ायु बीचमे ही नष्ट हो गई, किन कारणोसे' ? विषका भक्षण"करंनेसे । 
विष खा लिया बस मर गए । होते होगे कोई विष | सुनते है कि कोई ग्रेफीम भी भ्रर्धिक खा" 
ले तो वहं भी विषका ही काम करता है। और भी श्रनेक चीजें विषघाली होती'है जिंनका 
भक्षण कर लेनेके कुछ ही क्षणमें यह जीव शरीरसे निकल जाता है, तो विषके भक्षणसे ग्रायु 
क्षीण हो गई | किसीके कोई कठिन बेदना हुई, शारीरिक रोग हुग्रा, जैसे हार्टफेल 'हुप्रा। या' 
वायुगोला बडा तेज उठा या लकवा बना या कोई नस फट गईं, ऐसी कोई वेदनाके कारणासे 
प्रायु क्षीण हो जाया करती है । रक्तक्षयसे श्रापु क्षीण हो जाती है । रक्त गिरने लगा अथवा 
रक्त किसी ग्रन्यरूप परिणमने लगा, जलोदर श्रादिक रोग हो' गए; रक्त अब नही बन पा रहा, 
तो इस कारणसे भी आयु क्षीण हो जाता है । किसीकी भयके ही' कारण आयु क्षीण!हो ज़ाती' 
है कोई तेज श्रावाज आये, कोई कठिन भयक्री बात सुननेमे झ्राये, मानो किसीके इष्ट ,विशोग। 
की बात एकदम सुननेमे श्रायी तो उस भयसे भी श्रायु क्षीण हो जातीः है, शस्त्रके प्रहारसे, 
विघातसे, किसीने तलवार मार दी, बरछी छुरी श्रादिक घुसेड दी, और ग्रौर ताता प्रकारके 

7२ किये, उन प्रहारोसे आयु क्षीण हो जातो है, जीव शरीर छोडकर चला जाता है । ऐमे- 
ऐसे अ्रपमृत्यु होती है इस भवमे भी होती भौर प्रनेक भवोमे भी होती.। तो हे जीव, तूने 
ससारमे शान्ति और आनन्द पाया ही कहाँ है ? 

(३६) संक्लेश आहारनिरोध व श्वासनिरोधसे अपपृत्यु--कभी संक्लेश परिशामसे 
श्रायु नष्ट हो जाती है। कोई तीब्न दुःख झाया, कठिन संक्‍्लेश परिणाम हुआ तो उप्र संक्‍्लेश 
परिणामके कारण शायुका क्षय हो जाता है। श्वासके तिरोधसे भो श्रायुक्ना क्षय हो जाता 
जैसे पशु पक्षियोको बंद वर देना, श्रत्र उनको आहारका निरोध हो गया, नही मिल सफा तो 
उनका प्राशघात हो जाता है । किसी पर घगंका बहाना लेकर कि हमने ग्रब दूध छोड दिया 
भ्रब पाती छोड दिया यो छोडता जाय तो उसमे भी संभव है, होता ही है कि जितनी आयु 
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है उससे पहले आयु क्षीणा हो जाय । तो यो श्राहारके निरोघसे भी ग्रायु क्षीण हो जाती है । 
एक बारकी ऐसी घटना हुई कि कोई छोटासा ४-५ वर्षका बालक किसी विद्यालयमे पढ़ता 
था । वह बडा ऊधमी था, सो उसे यो हो किसी श्रध्यापिकाने कुछ भय देनेक्रे लिए ऐसा दण्ड 
दिया कि एक क्मरेमे बंद कर दिया श्रौर बाकी बच्चोको पढाना शुरू कर दिया । इसी प्रसप 
में उसे कमरेसे तिकालनेका ध्यान न रहा शौर छुट्टी हो गई कोई तीन चार दिनकी । वह 
बालक कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गया था । सो जब उसको तेज भूख लगी तो वह बहुत 
बहुत चिललाने लगा, श्रावाज देने लगा सर हमे निकाल लो, हमको भूख लगी है, भ्रव ऊधम 
नही करेंगे । पर उसको उस श्रावाजको सुनने वाला वहाँ कौन था ? वह इन्ही बातोको 
दीवारपर लिखता भी गया, पर उसे कौन देखने वाला था ? आ्राखिर वह बालक उसी कमरेके 
श्रन्दर मर गया । तीन चार दिन बाद जब विद्यालय खुला तब उसका पता पडा। तौयो 
क्तिनी ही भपमुन्यु श्रनेक कारणोसे हो जाया करती हैं। जैसे कही बद कर दिया गया, श्वाप्त 
लेनेको जगह न रही तो वह वही घुट घुटकर मर जाता है | सो इन श्रनेक कारणोसे श्रायुका 
पहले ही विनाश हो जाता है । तो श्रनन्त तो जन्म मरण किया और वहा भी ऐसी वेदनामे 
मरण हुए तो है जीव |! श्रब इस शरीरका क्‍या मोह करता, मोह छोडकर आत्माके सहज 
स्वभावकी उपासना कर । 

(४०) हिम, अग्नि व जलके मध्यमे श्रप्सृत्यु--श्रन्य भी श्रनेक कारण है जिन कारणों 
से श्रायु बीचमे ही नष्ट हो जातो है । जैसे बडी तेज ठढ पड रही है, शीत लहर चल रही है 
तो प्राय अनेको जीव उसमे मरण कर जाते है।। भैया, ठडकी वेदना गर्मीकी वेदनासे भी 
कठिन बेदना होती है । यद्यपि जब गर्मी श्राती है तो लोग कहते हैं कि गर्मीसे तो ठढ भ्रच्छी 
होती है, मगर जब ठढी होती तो कहते कि ठढसे तो गर्मी श्रच्छी होती है | श्रगर कोई तुल- 
नात्मक श्रध्ययन करे तो वह जान सकता है कि गर्मके समयके दुःखसे ठढके समयका दुख 
अधिक कठिन होता है । उसका एक सैद्धान्तिक प्रमाण यह है कि ऊपरके ३-४ नरकोमे वह 
गर्मीकी वेदना बतायी गई श्रौर नीचेके नरकोमें उत्तरोत्तर कठिन कठिन शीतकी वेदना बतायी 
गई है। ७वें नरकमे जो कुछ नारकी रहते है वे महा शीत वेदनायें सहते रहते है । ७ वें 
नरकमे प्रकृत्या ही दु ख सबसे श्रधिक हैं, तो उससे यह ज्ञात हुआ कि शीतकी वेदना कठिन 
वेदना होती है, तो भ्रनेक लोग शीत, पाला पडनेसे मर जाया करते हैं, श्रनेक लोग भ्रग्निसे 
मर जाया करते है। घरमे श्रग्नि लउ गई, निकलतेका कोई रास्ता ही नही है, तिकल ही नहीं 
सकता है, अ्रथवा रास्ता भी है, देखते भी है मगर भ्रग्नि तो लगी पडो है, उसमे निकल ही 
नही सकता है। जंगलमे श्रग्नि लय गई, उसमे फस गए, इस तरहसे मर जाते हैं, भ्रवेक पशु- 


छत्द २७ ३३ 


पक्षी मर जाते है। मनुष्य भी फसे हो तो मर जाते है, तो कोई प्रग्निदाहसे भी मरण कर 
जाते है। कितने ही लोग तो स्त्री या पतिके वियोगपर दाह संस्कारमे कूदकर मर जाने है, इस 
प्रकारके मरणकों सती होना कहते हैं, तो यह बात गलत है, क्योकि इस तरहके मरणसे आत्मा 
का कुछ भी कल्याण नही है, अकल्याए है, खोटी गति मिलती है। और इतना मोह किप्त 
कामका पर जीवसे कि श्रपने ग्रात्माका भी घात कर लिया जाय । सब परद्रव्य हैं, कोई जीव 
किसीका नही है । ज्ञानमे, ध्यानमे, विवेकमें श्राना चाहिए, मगर कुबुद्धि होनेसे ऐसी पूथा थी, 
तो वह भी भ्रपघात है, श्रपमृत्यु है । तो भ्रग्निसे श्रायु बीचमे ही नष्ट हो जाती है, जलमे पड़- 
ने से भी भ्रायु नष्ट हो जाती है। किसीको समुद्रमे गिरा व्या या नदीमे जा रहे थे तो एक 
दमसे बाढ़ भ्रा गई, तो उस बाढमे मर गए । तो जलमे पडनेसे भी श्रपमृत्यु हो जाती है । 

(४१) पर्वतारोहएणण, गिरिपतन, दुक्षपतन प्ंगर्भंग श्रादिसे अपमृत्यु--किसीकी अ्रप- 
मृत्यु पवंतपर चढनेसे हो जाती है, चढ रहे है, हाँफते जा रहे हैं, कही श्वांस चलते चलते ही 
रुक गया तो वही श्रपमृत्यु हो जाती है । कितने ही लोग पवेतसे गिरते समय मर जाते है, 
गिरतेमे भी श्वांस तेज चली श्र दम टूट गई, प्रथवा अनेक लोग पव॑तसे गिरनेमे धर्म मानते 
हैं । जैसे काशी करवट कुछ दिन बहुत प्रसिद्ध रहा याने ऊँचे पहाडपर चढ गए और नीचे 
कूद गए, जहाँ नीचे कूदते ही शरीरके टुकड़े टुकड़े हो जाते है, तो पर्वतसे गिरनेमे आयुका 
बीचमे विनाश हो जाता है । वृक्षपर चढने और गिरनेसे श्रायुका बीचमे ही विनाश हो जाता 
है । शरीर भग हो जानेसे प्रायुक्ा विनाश हो जाता । किसी तरह शरोरका भग हो गया तो 
प्राण भी निकल जाते हैं। कभी रससयोगप्ते पारा या कोई रस खा लिया तो उससे ही मरण 
हो जाता है । किसीका श्रन्याय कार्य व्यभिचार घोरो श्रादिकके निमित्तसे श्रायुका विच्छेद ह्ो 
जाता है, लडाई हुई भ्रथवा चिता ही चिता कर रहा तो दिल धडक गया या रक्त बद हो गया 
या किमीने मार डाला तो ऐसे इन कारणोसे बीचमे श्रायुका विच्छेद हो जाता है और इस 
तरह कुमरणा हो जाता । इस संसारमे भ्रमण करके श्रनन्त जन्म तो पाये, मरण किया और 
वह भी खोटे मरणसे मरे तो भ्रव उस शरीरमे श्रब तू स्नेह क्यो करता ? जो शरीर रहनेका 
नही, जो शरीर तेरे स्वरूपसे श्रत्यन्त विरुद्ध है उस शरीरके प्रति ऐसी ममता करके तू शरीर 
को पाता रहता है और श्रपनी मृत्यु करता रहता है बुरी तरहसे । इस फारण हे मित्र, ऐसे 
तियेज्च मनुष्य जन्ममे तू बहुत काल उत्पन्न हो होकर कुमरणको प्राप्त किया सो श्रब इस 
शरीरमे ममत्वबुद्धि न कर । 

(४२) देहके समत्वमें शान्तिकी असंभवता--अपमृत्यु होती है दो भवोभे मनुष्य और 
तियेञवमे । मनुष्योमे भी भोगभूमिके मनुष्योकी अ्रपमृत्यु नही होती जो ऊँचे शलाका पुरुष हैं 
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उनकी अपमृत्यु नही होती । जो मोक्ष जाने वाले पुरुष है उनकी भ्रपमृत्यु नही होती । श्रीर 
तिर्यचोपे भोगभूमिया तिय॑चोकी अ्रपमृत्यु नही होती । इसके श्रतिरिक्त सभी मनुष्योकी भर 
सभी तिर्यचोकी अपमृत्यु सभव है । हाँ देव और नरकभवमे अपमृत्यु कभी नहीं होती । वे 
पुर्णा श्रायुको भोगकर ही मरणा करेंगे । सो वहाँ भी देखो नारवी तो यह चाहते है कि हम 
जल्दी मर जायें क्योकि उनसे वहांका दु ख सहा नहीं जाता । बे मरण चाहते हुए भी नहीं 
मर पाते अतिम श्रायुसे पहले । वे यो देख रहे और देव लोग चाहते कि मेरी कभी मृत्य न 
हो, देवोके कितना सुखसाधन है कि जहाँ विक्रियाका शरीर है खान पानका कोई कष्ट नही । 
भोजन करते नही । हजारो वर्षोप्ति कभी भूख लगतो है तो कठसे भ्रमुत झड जाता है। शा- 
रीरिक कोई वेदना होती नही, तो ऐसे सुन्दर जीवनको देव क्यों छोडना चाहेगा ? तो वे देव 
चाहते हैं कि मेरी मृत्य न हो, लेकिन समय उनका श्रा जाता है, बीचमे वे नही मरते, फिर 
भी समय तो झा ही जाता है श्ौर उस समय जब मृत्य होती है वो उससे पहले से ही इनके 
बडी वेदना चलती है कि हाय भ्रव हम मरने वाले हैं श्रोर मर करके हमको मनुष्य या तिर्य- 
प्वोके खोटे शरीरमे जन्म लेना पडेगा। वे जानते है कि खून पीप, मल, मूत्र प्रादिक महा 
झ्रपविन्न चीजोसे भरे देहमे रहना पडेगा । वे इस तृष्णासे दु.खी रहा करते हैं। तो चारो ही 
गतियोमे कोई भी जीव अपनेको सुखी शान्‍्त श्रनुभव नही कर पाता । इन सत्रका कारण 
घया है कि जो शरीर पाया है उस शरीरमे ममता बसायी है, यह मैं हु, सो यह श्रात्मा तो 
स्वयं परमेश्वर है, तो प्रपने उस ऐश्वर्यके प्रतापसे जब यह शरीर चाहता है तो इसको शरीर 
मिलते रहते है। 

(४३) भ्रात्मीय ऐप्दर्यके दुरुपयोगसे शाश्वत आनन्दकी श्ननुपलब्धि---इस जीवमे 
झपने ऐश्वर्येका दुरुपयोग क्रिया । यदि यह शरीरसे निराले ज्ञानमात्र श्रतस्तत्त्वकी सुध लेता 
भ्रौर इस हो सहज ज्ञानस्वरूपमे यह मैं ह्‌ ऐसा ग्रनुभव करता तो इसको फिर शरीर न मि- 
लते, मुक्त हो जाता । सदाके लिए श्रात्मीय श्रानन्दका अनुभव करता । तो यह अपराध किस 
का है जो ससारके श्रनेक शरीरोका ग्रहण करना पडता भ्रौर उन शरीरोसे बिदा होना पडता 
बह श्रपराघ मूलमें जीवका है, सो इस ससारमे इस प्राणीकी आयु तिर्यंच और मलुष्य पर्यायमें 
प्रनेक कारणोसे बीचमे ही छिद जाय, कुमरण हो जाय तो उस मरंणसे जीवको तीब्र दुख 
होता है । खोदे परिशामसे मरा तो दुर्गेतिमे जायगा । तो ऐसे यह जीव जन्म लेता, मरण 
करता, बारबार दुख पाता रहता है। इसी कारणसे तो दय,के वश होकर श्राचार्यदेव बार 
बार यह समझाते हैं कि तु ससारसे रत्नन्नयके प्रताप द्वारा मोक्ष जायगा, सो अपने ब्रापके 
उस सहज सम्यवत्व, ज्ञान चारित्रभावकों भ्रपना श्रौर अपने स्वरूपमे मैं यह हू, यह हो मेरा 
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स्वेस्व है, यह ही मात्र अ्रनुभव कर । इस ग्नुभवके प्रतापसे तेरे कर्म अपने श्राप ही खिरेंगे 
झ्यौर जन्म मरण भी कटेंगे। सर्वकमंविमुक्त होकर श्रनन्तकालके लिए तू सिद्ध प्रभ्भ॒ रहेगा 
जहां किसी भी प्रक्रारका कष्ट नही हो सकता । तो ससारसे मुक्त होनेका उपाय है भावोको 
विशुद्धि । उसीका ही भावपाहुड ग्रन्थमे वर्णन किया जा रहा है । 

छत्तीस तिण्णि सया छावद्विमहस्सवारमरणाणि । 

अतोमुहुत्तमज्के पत्तोसि निगोयवासम्मि ॥ श८ |! 

(४४) परमार्थ मावके श्रग्रहणामें निगोदवासके जन्ममरणके कष्ट--पहले कुछ गाथाग्रो 
मे कुमरणका वर्णन चला था | जो जीव परमार्थ ज्ञायकस्वभावसे भ्रनभिज्ञ है और बाह्य देहा- 
दिकमे श्रात्मत्वका अ्रहुंकार रखकर व्रत तप झ्ादिक भी करते हैं वे जीव नरक निगोद आदिक 
चतुगतियोके दु खको भोगते है। श्रब यहाँ उस निगोदिया जीवक्रे जन्ममरणके दु खका वर्णन 
किया जा रहा है । हे भ्रात्मन्‌ ! निगोदवासमे एक अतमु हृत॑ंमे ६६३३६ बार जन्म मरण किया 
है । इस गाथामे निगोद णब्द दिया है श्रौर जिसकी सस्क्ृत छाया निगोत शब्द बताया है। उस 
से ही सिद्ध होता है । निगोद तो साधारण बनस्पतिका नाम है और निगोत कहनेसे जितने 
भी लब्ध्यपर्याप्तक जीव हैं दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, और पज्चेन्द्रियमे, वे सब निगोत 
में श्रा जाते है। तो निगोदमे एक श्वांसमे १८ भाग प्रमाण श्रायु पाते हैं श्रौर ऐसी ही श्राय 
सभी लब्ध्यपर्याप्कोकी होती है। इससे इस गाथाके श्रर्थमे निगोत शब्द कहकर सिर्फ 
साधारणा बनस्पति लिया जाय तो वह भी यक्त है श्रौर निगोत शब्द कहकर सभी लब्ध्य- 
पर्याप्तकोको लिया जाय तो वह भी युक्त है । तब साधारण वनस्पतिमे कितने ही वर्ष रहे 
सकते है । रहेगे वे एक श्वासमे १८ बार जन्ममरण करने वाले, मगर उसकी परम्परा चले तो 
श्रनन्त काल तक चलती है । श्रनादिसे श्रब तक कितने ही जीव साधारण वनस्पतिमे रहकर 
निगोदका दुःख पा रहे है । तो निगोदमे एक श्वासके १८ वें भाग प्रमाण आ्रायु है। तो एक 
मुहतेमे कितने कहलाये ? ६६२३६ बार क्योकि एक मुह॒तेमे ३७७३ श्वास निकलते हैं । ये 
श्वास मुखसे लिए जाने वाले नही हैं विन्तु नाडीके एक बारके फडकनेको एक पघत्रांस बोलते 
हैं, श्रव्र उन ३७७३ श्वासोमे जो एक अन्तमु हु्ते बनता है उनमे ३६८५ श्वांस निकलते हैं 
झ्लौर एक श्वांसका तीसरे भागसे ३६३२६ बार निगोदमे जन्म मरण होता याने ये जो जन्म 
मरण बतलाया है सो पूरे मुह्॒तके नही है, किन्तु एक श्वासमे कुछ कम रह जाते है उतने बार 
यह॒ जीव सम्यर्दर्शनका भाव पाये बिना मिथ्यात्वके उदयवश दुख सह रहा है । यहां जो 
३६३२६ बार एक अन्‍्तमु हुतेंमे जन्ममरण कहा है सो पूरा भ्रन्तम ह॒त॑ लेकर सिर्फ ८८ एवांस 
घटाकर मुहूर्ते लेना। ऐसो सूक्ष्म भ्रन्तरकी भी तो बात है इसलिए यह बात प्रसिद्ध है कि एक 
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भ्रन्तमु हृतेमे निगोदका ६६३३६ बार जन्म मरण होता है । 
वियलिंदए श्रसीदी सट्ठी चालीसमेव जाणेह । 
पंचिंदिय चउवीस खुहरभवंतो मुदहृत्तस्त ॥२६॥ 

(४५) निकोतके श्रन्यजातिक जन्ममरणोंका विवरण--ऊपरकी गाथामे निगोद शब्द 
कहा है, उसका श्रर्थ निगोद लिया जाता है, तो उसमे सभी लब्ध्यपर्याप्तकोके जन्ममरण शा- 
मिल किए जाने चाहिए और इस तरह एकेन्द्रियके कितने श्लौर दो इन्द्रियके श्रादिव के कितने 
जन्म मरण है उस हिसाबसे गणाना बतलाते हैं । श्रन्तमृ हुतके इन भवोमे जो ६६३३६ कहा 
गया है उनमे दो इन्द्रियके क्षुद्रभव ८०, त्तीनएन्द्रियके क्षुद्रभव ६० श्रीर धार इन्द्रियके छुद्र- 
भव ४० शरीर पण्चेन्द्रियके क्षुद्रमव २४ शामिल है । शेप साधारण वनस्पतिके हैं। तो प्रव 
सिद्धान्तके अनुसार यह बात रही कि क्षुद्रभव एकेन्द्रियमे ६६१३२ होते हैं भौर वे ११ 
स्थानोमे एक एकके ६-६ हजार भव हैं । ११ स्थान बताथे गए है--(१) बादर पृथ्वी (२) 
सूक्ष्मपृथ्वी (३) वादर जल (४) सूक्ष्मणल (५) वादर तेज (भ्रग्नि) श्रौर (६) सूक्ष्म भ्रग्ति । 
(७) वादर वायू (5) सूक्ष्म वायु (६) वादर साधारण निगोद श्रथवा साधारण वनस्पति श्र 
(१०) सूक्ष्म साधारण निगोद और (११) सप्रतिष्ठित वनस्पति । तात्पयं यह है कि लब्ध्य- 
पर्याप्तककी दृष्टिसे यह प्रकरण चल रहा है । केवल निगोंदकी त्रात कही जाय तो वह तो 
सिफे साधारण वनस्पतिमे मिलती है । साधारण निगोद है, पर लब्ध्यपर्थाप्तककी दृष्टिसे इस 
वर्णानको करें तो उमकी व्यवस्था इस प्रकार है। केवल साधारण वनस्पतिकी हृष्टिसे भी 
ऐसी हो व्यवस्था चलती है | क्योकि उसमे यदि श्रनन्तकाल व्यतीत हो जानेपर सभीको मि- 
लाया जाय और इस तरह शअ्रनेक भव बदल जायें तो किस तरहसे ये जन्म मरण होते हैं उम- 
का सकेत यहाँ दिया गया है । 

रमगणात्तये भ्रलद्स्‍े एव भमिगप्नोसि दीहससारे । 
इय जिशणावरेंहिं भणिय त रयणात्त समायरह्‌ ॥३०॥ 

(४६) रत्दत्नयकी भ्रप्राप्तिसे दो्धंससारमे संसरण--हे प्रात्मनू, ऐमे ऐसे खोट भवों 
को इस जीवमे क्यो धारणा किया, क्यो इतना कठिन दुःख भोगा ? तो उसका कारण है 
सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र' रूप रत्लत्रयक्रा अलाभ। उस रत्नत्रयके न पानेसे इस 
दी भ्रमादि ससारमे यह जीव ऐसा कुमरण करके अमण करता है । सो श्रव है विवेकोजनो, 
उस रत्नश्नयका आचरण करो जिसके प्रसादसे, ये कुमरण सब दूर हो जाते है । जीव है उप- 
योग मात्र तब यह उपयोग जब अपने आपके स्वरूपके अभिमुख चलता है, मैं हु यह झौर उस 
ही को जानना और उस ही श्रोर उपयुक्त रहना, ऐसे रत्नन्नयकी विधिसे उपयागरकी "प्रवृत्ति 
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होती है तब यह कुमरणसे दूर होता है गौर जब यह उपयोग बेहोश हो जाता देहादिक बाह्य 
पदार्थोमे ही यह मैं हूं ऐसा ही अनुभव करता है तब यह जीव दुःखी रहता है झग्यौर नाना 
कुमरण करता रहता है। सो हे भव्य जीव ग्रव उस रत्नन्नयकों धारण कर जिस रत्नत्रयके 
पाये बिना ऐसे खोटे मरणोसे मरण कर जन्म प्लेकर श्रनस्तकाल दुखमें व्यतीत क्रिया सो 
वह रत्नत्रयका स्वरूप क्‍या है श्रौर उसके पालनेकी विधि क्‍या है सो यह सब जिनवर देवके 
झ्रागममे समझ लेना क्योंकि प्रभुने जो कुछ दिव्यध्वनिमे बताया, जिसे गणघरोने गूथा श्रौर 
जो गणधरोने गया उसी परम्पराका श्रव तक आचार्यदेवने वर्शाव किया सो उससे स्वपर स्व- 
रूप समझकर, परसे उपेक्षाकर स्वके श्रभिमुख होना यह ही रत्नत्रयका पालन है । 
भ्रप्पा भ्रप्पस्मि रप्नो सम्माइट्टी हवेइ फुडु जीवो । 
जाणइ त॑ सण्णाण चरदिह चारित्तमग्गुत्ति ॥३१७ 
( ४७ ) निश्चयरत्नन्नगयका निर्देशन--इस गाथामे रत्नत्रयका स्वरूप बताया है। 
रत्नत्रय मायने सारभूत तीन बातें, श्रात्माके लिए सारभूत श्रपना ग्रात्मा ही हो सकता है, 
बयोकि इसका जितना भी भविष्य है, सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र अथवा किसी भी 
प्रकारका दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो, उसपर निर्भर है । यदि मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप प्रव- 
त॑ंन हो तो उसका खोटा भविष्य है और सही प्रवर्तन हो तो उसका समीचीन भविष्य है । तो 
यहाँ इस रत्नत्रथका स्वरूप बतला रहे कि जिस तरहसे जीवके जन्म-मरगाके संकट टल जाते 
हैं। जो प्रात्मा भ्रात्मामे रत होकर-यथार्थ स्वरूपका अनुभव कर ग्रात्मरूप होता है याने 
झ्रात्मस्वरूपकी श्रद्धा करता है, ज्ञानमात्र ही श्रपनेकों श्रनुभवता है वह जीव सम्यग्हृष्टि है। 
भौर उसके इस आत्माभिमुख दृश्टिको सम्पग्दशन कहते है, इस आत्माको जानना सम्यर्ज्ञान 
कहते व ज्ञानमातन्र आ्रात्माको जानकर ज्ञानमान्र हो श्राचरण चलना, रागद्वेप न समा सकें, किंतु 
केवल जाननहार ही रहे, इसे कहते हैं सम्यक्चारित्र । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र 
परमार्थत* क्‍या है, इसका वर्णन इस गाथामे किया है । यह है निश्चयरत्नत्रय । ह 
(४८) निश्चयरत्नत्नय व उसका कारणरूप व्यवहाररत्नन्नय--निश्चयरत्नश्रय जीव 
को महसा प्राप्त नही हो पाता । उससे पहले कैसी योग्यता बनती है, क्या भूमिका होती है 
जिससे कि निश्चय रत्नत्रय पाया जा सके ? तो उस भूमिकाकों कहते है व्यवहाररत्नप्रय । 
व्यवहाररत्नत्रय श्राये बिना निश्चयरत्नश्नय न हो सकेगा । ऐसा प्रत्येक जीवकों बयो होता 
कि सभो जीव मिथ्याहृष्टि होते हैं, उनकी दृष्टि बाह्य पदार्थोकी श्रोर गडी हुई है । तो कुछ तो 
भाव उनके बदलेंगे । पीरुष करे, ज्ञाताभ्पास करे, चितन मनव करें, पर उपरेश सुने, ये 
'बातें लो झातो ही हैं । झ्शुभोपयोगके बाद रत्नत्नय किसीको नही हुआ । जिसको रत्नन्नयका 
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लाभ हुमा है त्तो शुभोपयोगके बाद हु प्रा । यद्यपि शुभोपयोग ही रत्नत्रय नही है, किन्तु शुभो- 
पयोगसे गुजरे बिना रत्नत्रयक्रा लाभ भी किसीको नहीं हुआ है । तो इसी कारण व्यवहार 
रत्लत्रय होता है और वह निश्चयरत्नत्रयका कारण है। निश्चयरत्नत्रय होनेपर जो प्रवृत्ति 
होती है उसे भी व्यवहार कहते हैं । किन्तु यहाँ व्यवहाररत्नशत्रयके कारणत्वमे उस व्यवहार 
रत्तश्नयकी चर्चा नही की जा रही है । जो प्रवृत्ति श्रद्धान, ज्ञान, श्राचरगरूप निएचयरलनत्रय 
होनेसे पहले हुआ करता है उसे व्यवहाररत्नन्नय कहते है । तो व्यवहाररत्नत्रय कारण है और 
निशचयरत्नत्रय कार्य है। कारण और कार्य उपादान कारणामे कहा गया है उसके सख्भ वरूप 
से शुद्धोपपोग न होगा, किन्तु उसके श्रभावरूपसे छुद्धोपयोग होगा, भैया, ऐसी वार्ता सभी 
जगह की जा सकतो है। घडेका उपादाव कारण वह मिट्टी है। तो कोई कहे कि मिट्टोका 
परिणमन तो श्रौर तरहका है, घडेका परिणमन श्लौर तरहका है, उसका मिट्टी कारण कंपते 
बन जायगा ? तो जो उपादान कारणा होता है उसकी जो विशिष्ट पर्याय है उसका प्रभाव 
होकर नवीन पर्याय हुग्ना करती है, इस्तीको कहते हैं गुजरना । शुभोपयोगमे गुजरे बिना रत्न- 
लय नही मिलता है। रत्तत्रय भाव शुद्धभाव है। शुभोपयोग भाव अन्य भाव है, मगर जो 
प्रनेक ज्ञानवासनामे लगे हुए जीव हैं उनकी प्रगति ही उस ढंगसे होती है। उसमे कुछ बड- 
प्पन बताकर श्राग्रह करना उचित नही है। यह तो एक्र विधि बताथी जा रहो है कि जो 
जीव भ्रज्ञानी है भ्ौर ग्रनेक वासनाग्रोमे रह रहा है वह क्रिस-किस प्रकारसे निश्चयरत्नश्रयमे 
पहुचता है । तो व्यवहाररत्नत्रप होता है कारण और निश्चयरत्नत्रय हुआ अभगिका कदम । 
(४६) कार्यहूप व्यवहाररत्नन्नय व काररारूप व्यवहाररत्नन्नय--जीवादिक ७ तत्त्वों 
के सम्बन्धमे श्रद्धान होना, देव, शास्त्र, गुरुके बारेमे श्रद्धान होना, यह सब व्यवहारसम्यग्द्शन 
है, भौर जीवादिक पदार्थोक्रा ज्ञान होना व्यवहारसम्यग्शान है श्रीर ६ कायके जीवोकी हिसा 
टालना, विषय कषायके साधनोको दूर करना यह व्यवहार सम्यक्चारित्र है। यह व्यवहार 
रत्नश्नय है | निश्चयरत्नन्रय होनेपर भी इस जीवका मन, वचन, काय कुछ न कुछ तो चनता 
ही है, सो इस निश्चय रत्नत्रयधारीका जो मन वचन कायका परिवतेन है वह भी व्यवहार 
रत्नन्रय है । मगर'कारणभूत व्यवहाररत्वन्रप अन्य है, और निश्चपरत्नत्नतका कार्यमुत अथवा 
उसके होने वाली प्रवृत्तिहुप व्यवहाररत्नत्रय ग्रन्य है। सो यहा पूर्वभावी व्यवहाररत्नत्रथकी 
चर्चा लिकर समझना कि निश्चयरत्नन्रय तो प्रधान है श्रौर व्यवहाररत्नत्रयः उस निश्चय- 
रत्नत्रयकों पानेके उपायका प्रयत्न है । यह व्यवहाररत्नत्रय जब तक है तब तक उसके सम्य- 
क्त्व नहीं, निश्चय सम्यक्त्व नहीं । वह भाव भी श्रभी ससारस्वरूप भाव है और इसलिए 
वह व्यवहार है, लेकिंव वह निश्चवरत्नत्रवका साधन स्व व्प है। जैसे निश्चय रत्तत्रयके बिया 
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व्यवहाररत्नत्रय संसारस्वरूप है, ऐसे ही यह भी समझ लीजिए कि व्यवहार/त्तत्रय पाये 
विना निग्बय्लब्रयकी व्यक्ति होती नही है । श्रीर निश्चयरत्नत्रय पा लेनेसे फिर व्यवहार 
रत्नत्रयमे जो कुछ वृत्ति चलती थी वह वृत्ति रहतो नही है । 

अण्णे कुमरणमरखं अणेयजम्मंतराइ मरिश्रोसि । 

भावहि सुमरणमरणं जरमरणविशासण जीव  ॥३ २ 

(५०) परमार्थज्ञानभावके श्रभावमे कुमरणों फ्री उपलब्धियां--परमार्थस्वरूप भाव है 
प्रात्माका ज्ञानमाव । अपने ग्रापके स्वरूपमे बस यह मैं ज्ञानमात्र हूं । ज्ञान सिवाय इसका कुछ 
स्वरूप नहीं है, ऐसा सममकर ज्ञानरूपमे ही अपने आप हो समझता यह है परमार्थ ज्ञानभाव 
की पकड । यह परमार्थ ज्ञानभाव न रहा जिसके उसके कंसे-कंसे जन्ममरण चलते है इसका 
चर्णान किया जा रहा था । तो बताया गया था कि परमार्थे ज्ञानस्वरूय भावके माने बिता इस 
जीवके निगोद जैसे दुःख होते रहते है श्लोर इम तरहसे अनेक जन्म जन्मान्तर पाकर श्रनेक 
कुमरण प्राप्त करते रहते हैँ | तो हे जीव, तू परमार्थ ज्ञानभावके पाये बिना अनेक जन्‍्ममरण 
क्र रहा । श्रव उस भावको प्राप्त कर जिस भावके पा लेनेसे जन्ममरण नही हुप्रा करते । 
वह भाव क्‍या है ? वह्द भाव है शाश्वत जन्ममरणरहित याने न था और हो गया ऐसा वह 
भाव नहो श्रथवा है श्रोर मिटा ऐसा वह भाव नहीं है। उस भावका आश्रय करके जीवके 
जन्म मरणके क्षकट दूर होते है। ज्ञानशक्ति ज्ञानस्वभाव सदा है, उसपर जिसकी हृष्टि है 
उसका जन्म मरण श्रव भी न समभिये, भले ही जन्ममरण चल रहे हैं, मगर जन्ममर्ण 
रहित मात्र एक ज्ञानस्वभावका ही जिनके बोध चल रहा है उनको ग्रमस्पनेका श्रनुभव चल 
रहा है । सो इस भ्रजर भ्रमर परमार्थ ज्ञानभावके पाये बिना श्रनेकर कुमरण क्रिया । 

(५१) सप्तदश मरणोमें से कुमरणवो त्याग कर जन्मजरामरणविदाशक सुमरण- 
भरणफकी रावनाका श्रनुरोध--हे मुने | ग्रव उस परमार्थभावको प्राप्त कर जिसके प्रनापसे 
पुमरण दूर होता है श्रोर सहो मरणा प्राप्त होता है। सम्यक्‌ मरण याने समाधिमरण श्र 
प्रसमाधिमरण है कुमरण । तो श्रसमाधिमरण हटठे, समाधिमरण बने जिससे यह जीव सदा 
जन्पन्मरण रहित हो जाय, यह बात समभनेके लिए सभी मरणोका ज्ञान करना होगा । तब 
उसमे यह छंटनी बनेगी कि यह मरण तो समाधिमरणा है प्रौर यह मरण खोटा मरणा है । 
तो भगवती झाराघना सार आदिक ग्रग्थीम मरण १७ प्रकारके दत्ताये गए है। उन चरणोमें 
प्रथम मरण तो झ्ावीचिका मरख कहा है, ममुद्रके लहर जैसा मरण | याने प्रति समय जो 
ध्रायुके निपंक गल रहे, जिसे लोग बड़े मौजसे बहते है कि ऋब हमारो इतनी बडी उम्र हो 
गई है, ऐसा जो प्रतिससय श्वायूका गलना हो रहा, वह है प्रावीचिका मरण शर्धात्‌ जीवका 
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प्रतिसमय मरण चल रहा है । चाहे ऐसा कहा जाय कि यह १४ वर्षका ब्रालक हो गया या 
यो कहा जाय कि यह १८ वर्ष भर छुका है, इस दोनोका एक ही अर्थ है। तो ऐसा आावी- 
चिका मरण सभी जीवोके चल रहा । ऐसा ज्ञान करनेसे भी लाभ है कि मुझे प्रति समय 
समाधि चाहिए क्‍्योक्रि मेरा प्रतिसमय मरण हो रहा है । प्रव इस श्रावीचिका मरणके सि- 
वाय जो और मरण कहे जायेंगे वे सब तद॒भव मरणसे संबंध रखेंगे । प्रसग यह॒घल रहा है 
कि इस ससारमे जीवने श्रमेक बार जन्म मरणा किया, श्रनेक कुमरण किया। श्रब इस गाया 
में कुमरण और सुमरण दोनोका सकेत किया गया है श्रौर मरणके १७ भेद बताये, तो ग्रा- 
वीचिका मरण तो सर्व जीवोके प्रतिसमय होता रहता है। जो झ्रायके निषेक खिर रहे हैं, 
प्रतिसमय एक एक निषेक खिरते है तो जो खिरा वह उस कालमे मरणा है। इस तरह 
प्रत्येक जीव चाहे देवगतिका जीव हो चाहे नरकगतिका जीव हो, चाहे मनुष्य या तिय॑च हो 
सबके झ्रावीचिका मरगा चल रहा है । 

(५२) तड्भूबमरण, अवधिमरण, श्रादन्तमरण व बालमरण--दूसरा मरण है तद 
भव मरण, उस भवका मरण | भलुष्यभवमे हैं तो इस शरीरसे जीवका निकल जाना यह 
मनुष्यभवका मरशा है । जिस भवमे जीव है उस भवके देहको छोडकर जीवके चले जानेको 
तदभव मरण कहते हैं। तीसरा मरण है भ्रवधिमरण । जैसे वर्तमान पर्यायका मरण हुमा 
ऐसे ही प्रगली पर्यायका मरण होवे तो अगले भवके मरणसे प्रवधि मरण होता है । वह 
यदि वतंमान भवके बराबर है तो वह कहलाता है सर्वावधिमरण श्रोर यदि वतंमान भवमरण 
कुछ कम बेशी ढगका है तो वह कहलाता है देशावधि मरख । चौथे मरणाका नाम है श्राद्य त 
मरण, याने वर्तमान पर्यायका श्रायुक्र॒मंका जैसी स्थिति श्र।दिक थी वैसी अगली पर्यायें न श्रावें 
तो वह प्राद्यन्त मरण ६ । ५ वां मरण है बालमरण । इन मरप्पोका विवेक भालमरण झौर 
पडित मरणमे चलता है। बालमरण ५ प्रकारके हैं--(१) गव्यक्त बालमरण, (२) व्यवहार 
बालमरण, (३) ज्ञान बालमरण, (४) दर्शत बालमरण श्रोर (५) चारित्र बालमरण । बाल- 
मरण नाम है बालकका, श्रोर बालकका श्रर्थ शरीरकी श्रप्रेक्षा भी होता है, तथा शानदर्शन 
श्रादिककी श्रपेक्षा भी होता है । 

(५३) बालमरणके प्रकार--बालक कहते हैं श्रपूरांकों । जिसका शरीर मामूली है, 
जवान म हो, भ्रपूर्ण है वो वह शरीरसे बालक है, मगर ज्ञान नही है तो बह ज्ञानसे बालक 
है । इसी प्रकार जी-जो गुण नही है वे वे उस गुणकी अपेक्षा बालक है । व्यवहार बालमरण 
का श्र्थ है कि धर्म, अर्थ, काम इस कार्योक्रों जो न जान सके श्रोर इनका श्राचरण करनेको 
जो समर्थ न हो ऐसा शरीर वाला जीव अव्यक्त बाल कहलाता है और अव्यक्त बालके मरण 
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को श्रव्यक्त बालमरण कहते है। व्यवहार बालमरण किसे कहते है ? जो लोककों नही 
जानता, लोऊव्यवहारकों नही जानता, तथा बालक अवस्था हो तो वह व्यवहार बाल- है ।॥“ 
यह बालक ग्रवस्था न सही, किन्तु लोकव्यवहारमे ग्रथवा शास्त्रमे भ्रज्ञान है तो वह कहलाता 
है व्यवहार बाल और ऐसे प्राणीके मरणको व्यवहार बालमरण कहते हैं । बालमरण क्या 
है ? जो पुरुष ज्ञानमे बच्चा है याने वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे रहित है वह ज्ञानबाल कहलाता है 
झग्रौर ज्ञानबालके मरणको ज्ञानबालमरण कहते है । दर्शनब्रालमरण क्या है ? जो जीत्र मिथ्या- 
दृष्टि हैं, तत्तज्ञानसे रहित हैं वे कहलाते हैं दर्शनबाल । याने सम्यक्त्वक्े बारेमे तो वह बच्चा 
है, ऐसे द्शनबालके मरणको दर्शनबालमरण कर्ते हैं। चारित्र बालमरणा क्या है कि जो 
मनुष्य चारित्रमे रहित है वह चारित्रमे बाल कहलाता है। यो चारित्र रहित प्राशीके मरणको 
चारित्रत्र,लमरण कहते हैं। तो यहाँ अवस्थासे बालकरके मरणका कोई प्रकरण नही है, तु 
जो इन गुणोमे बाल है वह बाल कहलाता श्रौर उसका मरण बालमरण कहनाता । उक्त इन 
गुणोमे भी प्रधानतया दर्शनबालमरणका प्रकरण चलता है | जिसके सम्यग्दर्शन नही है वह 
भ्रज्ञानी पुरुष बाल कहलाता श्रौर जिसके सम्यवत्व नही है वह सभी दृष्टियोसे बाल है। 
चारित्रका ज्ञानका कोई प्रसग ही नही । तो जो सम्यक्‍त्वहीन है ऐसे बालके मरणको बालमरण, 
दर्शन बालमरण कहते हैं | बालमरणा मायने अज्ञानी जीवका मरण दो तरहसे होता है--- 
(१) प्रनिच्छाप्रवृत्त और (२) इच्छाप्रवृत्त । कोई उपद्रव ही ग्रा गया--प्रग्तिका, शास्त्रका, 
विषका, जलका, कहीसे गिर पडनेका या बडी तेज सर्दी गर्मीका कि जिसमे मरण करना पड़ 
रहा तो उस मरणको चाह नहीं रहा यह जीव, फिर भी कर रहा है तो यह कहलाता श्रनि- 
च्छाप्रवृत्त मरण । शोर कभी श्रज्ञानी जीव इच्छा करके मरे तो वह कहलाता है इच्छाप्रवृत्त- 
मरण । 

(५४) पंडितमरण व पंडितमरणके प्रकार--छठवें मरणका नाम है पडितमरण । 
पडितमरण चार प्रकारका है--(?) व्यवहारपडितमरण, (२) सम्यवत्वपडितमरण, (३) 
शानपडितमरण झौर (४) चारित्रपडितमरण । जो पुरुष लोकव्यवहारमे प्रवीण हैं ग्रथवा 
दर्शनश'स्त्रते प्रवीण है वे हैं व्यवहारपडित, श्रौर व्यवहार पडितके मरणको व्यवहार पडित- 
मरण कहते है। यहा भ्रज्ञानी और ज्ञानीका कोई भेद नही है। व्यवड्ारपंडित्र है चाहे वह 
ज्ञानवान हो अथवा ज्ञानरहित हो, जो लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहारमे चतुर है उसके 
मरणका नाम है व्यवहारपडितमरण । सम्यक्त्वपंडितमरणा क्या है कि जो जीव सम्यकत्व 
सहित है, विवेको ज्ञानी सम्यग्टृष्टि है उसके मरणको सम्यक्त्व पडितमरणा कहने है । जो जीत 
सम्यग्ज्ञान सहित हो वह ज्ञान पडित है और ज्ञानपडितके मच्णकों ज्ञानपडित मरण कहते 


न भावपाहुड प्रवचन 


है। जो सम्यकूचारित्रसे युक्त है वह चारित्रपडित है, चारित्रपडितके मरणको चारित्रपडित 
मरणा कहते है | यहाँ पडितमरणके चार भेद किए है जिनमे व्यवहार पडितमरण तो बाल- 
मरणमें भी श।मिल हो सकता हैं। एक तो था लोकव्यवहार और शास्जव्यवहारमे प्रनभिज्ञ 
श्रोर यह है लोकव्यवहार भौर शास्त्रव्यवहारमे कुशल, किन्तु यदि सम्पक्त्व नही है व्यवहार 
पडितके तो इसमे श्रौर बालमरणमे कोई श्रन्तर नहीं श्राया, सो व्यवहारपडितमरणको यहां 
प्रकरणमे नही लेना है । शेष तीन प्रकारके पडितमरण प्रकृत पडितमरणामे प्रभीष् है । 
(५५) भ्रासन्मरण, वालपंडितमरण, सशल्यमरणा, पलायमरण व वशातंमरण-- 
७ वें मरणका नाम है श्रासन्‍्न मरण | जो मुनिसघसे छूट गया, सघश्रष्ट हो गया श्रौर 
स्वच्छद भ्रवसन्न स्वेच्छाचारी भी हो गया जिसके कि पाएवेस्थ स्वच्छुद कुशील और समक्त 
भी भेद है। ऐसे ५ प्रकारके भ्रष्ट मनुष्यका जो मरणा है उसे ग्रासन्‍्तमरण कहते हैं । ८ वे 
मरणका नाम है बालपडित मरण । जो श्रावक सम्यस्दृष्टि हैं भौर ब्रतवान है उसके मरणको 
बालपडित मरण कहते हैं । ६ वां मरण है सशल्यमरण । जहाँ मिथ्यादर्शन मायाचार और 
निदान इन शल्यो सहित मरण होता है उसे कहते है सशल्य मरण । १० वें मरणका नाम 
है पलाय मरण । जो मनुष्य शुभ क्रियावोंमे आलसी हो, ब्रत तप श्रादिक क्रियावोमे शक्तिको 
छिपाये श्रर्थात्‌ उनका पालन न करे श्रौर ध्यानादिकसे दूर भागे तो मोक्षमार्थके रास्तेसे वह 
दूर भागा, इसे पलायमरण कहते हैं। ११ वें मरणका नाम है वशातंमरण, जो इन्द्रियके 
घश होकर मरणा करे श्रर्थात्‌ रागद्वेषके भावो्में मरण बने त्तो वह है इन्द्रियवशात्तेमरण । 
श्रौर जो साता असाताकी बेदनाके वश होकर मरण करे तो वह है वेदनावशातंमरण । जो 
क्रोध, मान, माण, लोभ इन चार कपायोके वण होकर मरण करे तो वह है कषायवशातें 
मरण श्रौर हास्य विनोद कषायके वश होकर मरणा करे तो वह है नोकषाय वशातेमरण । 
पराधीन होकर विषय कषायके भावोके व बाह्य परिग्रहोके ग्राधीत बनकर ऐसा वशीभूत बन- 
कर मरण करनेको वशातंमरण कहते हैं १ 
(५६) विप्राशससरण व गुद्धपृष्टमरण-- ६२ वें मरणका नाम है विश्राणसमरण | 
जो पुरुष ऐसे समय जब कि अपने ब्रत क्रिया चारिन्रमे उपसर्ग श्राये, विघून श्राये श्लौर वहाँ 
अष्ट होनेकी शका श्रावे ऐसे समयमे अष्टता हो सकती है । तब विवश होकर प्रशक्त होकर 
झ्रन्‍न जलका त्याग कर दिया तो वह विप्राणसमरण है । श्रचानक कठिन उपसर्ग श्रा गया, 
ऐसी स्थितिमे श्रस्त जलका त्याग करके जो मरण किया जाता है उसे विप्राणसमरण कहते 
हैं। १३ वें मरणका नाम है ग्रुद्धपृष्टमरण । शस्त्र ग्रहरा करके जो मररण होता है वह गृद्धपृष्ट 
मरण है। जैसे शस्त्र लेकर वल रहे है, किसीको मारनेके इरादेसे चल रहे है, शस्त्र बंधे है, 
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किसीने इसपर हमला बोलो या स्वयंका हार्टफेल हो गया व वह मर गया शस्त्रक्ी ग्रहण करने 
की ही स्थितिमे, तो उस मरणको गृद्धपृष्टमरण कहते है । ह 

(५७) भक्तप्रत्याश्यादमरण, इंगिनीमरण प्रायोपग्सनमरण व फेदलिसरण- १४वें 
मरणाका नाम है भक्तप्रत्यास्यानम रण । यह संन्यास मरणमें शामिल है । क्रम क्रमसे विधि 
सहित श्रन्नका, जलका त्याग कर देनेको भक्तप्रत्याख्यानमरण कहते हैं। भक्त मायने भोजन 
झ्राहार उसका प्रत्याख्यान मायने त्याग करना । जैसे पहले श्रन्नका त्याग, फिर दुधका त्याग 
फिर छाँछका त्याग फिर जलका भी त्याग, इस तरह क्रमसे विधिवत्‌ श्रात्मध्यानकी वृद्धिके 
लिए जो श्राहार जलका त्याग किया जाता है उसे भक्तवत्याख्यानमरण कहते हैं । १४५ वें 
मरणका नाम है इगिनीमरणा । जो संन्यासमरण घारणा करे याने संन्याससे मरण करनेका 
नियम ले, उस त्याग पूर्वक भी चले, पर दूसरोसे वैयावृत्य कराये ऐसे मरणको इगिनीमरणरा 
कहते है । १६वाँ मरण है प्रायोपगमनमरण । जो जीव प्रायोपगमन संन्यास लेता है श्रौर 
किसीसे वैयावृत्य. नही करता है भ्रौर स्वयकी वैयावृत्ति नही करता बत्ताया गया है कि वहाँ 
काष्ठ लबस्डकी तरह देह पडा रहता है, उसके लिए कोई भाव भी नहों करता । भाव है 
श्रात्मस्वरूपमे, तो ऐसे पुरुषके मरणको प्रायोपगम्ननरण कहते है। १७वें मरणका नाम है 
फेवलिमरण । केवलज्ञान जिसे उत्पन्न हुप्ना, ऐसे प्ररहत भगवानके चार अधघातिया कर्म नष्ट 
होते ही मुक्ति प्राप्त होती है । उस मरणको कहते है केवलिमरण भश्रर्थात्‌ निर्वाण । ऐसे ये १७ 
प्रकारके मरण बताये गए हैं । 

(५८) सर्व मरण प्रकारोका पश्च प्रकारोंमें गभितपना--इन मरणप्रकारोको और भी 
सुगम विधिसे समझना है तो ५ प्रफ़ारके मरणोकों समझ लेता, वे ५४ प्रकार क्‍या हैं-- (१) 
बालबालमरण, (२) बालमरण, (३) बानपडितमरण, (४) पडितमरण गौर (५) पंडित- 
पंडिनमरण । बालबालमरण तो भअज्ञानी मिथ्याहृष्टि जीवोके मरणका नाम है। पहले जो १७ 
मरण बताये गए, उनमे कई मरण बालबालमरणतमे प्ाते है । जो श्रज्ञानी जन हैं, मिथ्याहृष्ट 
हैं उनके मरणको बालबालमरण कहते है । निपट बाल । बिल्कुल श्रज्ञानी मिथ्याहृष्टि जीवों 
को बालबाल कहा गया है । बालमरण जो सम्यस्दृष्टि तो है, ज्ञानी है, विवेकी है, मगर किसी 
भी प्रकारका सयम नही ले सका है तो ऐसे पुरुषको कहते हैं बाल | बालबाल तो न रहा, 
क्योकि उसके मिथ्यात्वभाव नही है, पर सयम न होनेसे वह पडित भी नहीं कहलाता । त्तो 
उसे कहते हैं बालमरण । बालपंडितमरण जिसके सयम पूर्णो नही है इस कारण तो वह बाल 
है, पर सयमासयम हो गया है, इस कारण वह पडित है । तो जो सम्यग्दृष्टि श्रावक ग्रह 
है बह कहलाता है बालपडित श्रोर उसके मरणका नाम है बालपडितमरण । पडितमरण-- 
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जौ विद्वान है जिसको सम्यकक्‍त्व भी हुआ है । ज्ञानके प्रकाशकों भी सम्हाले हुए है, ऐसे पुरुष 
को पडित कहते हैं । भौर उसके मरणको पडितमरण कहते है । पडितपडितमरण केवली 
भगवानके श्रायुक्षयकों कहते है | पंडितमरण--जो सकल सयमी मुनि है वह पडित कहलाता 
है | वहां बालकपन जरा भी नही रहा याने व्रत अधूरा कुछ नही है इसलिए सयमी मुनिको 
पडित कहते हैं श्रौर उस पडितके भरणको पडितमरण कहते है | पंडितपडितमरण केवली 
भगवानके आयुक्षयकों कहते है | वह पूर्ण पंडित है, चारित्रमे भी पंडित है श्लौर केवलज्ञान 
हो जानेसे वह पूर्ण पडित है, समस्त विद्याग्रोमे विशारद है, ऐसे केवली भगवानके आयुक्षय 
को याने निर्वाणको पडितपडितमररणा कहते हैं । इन ५ मरणोमे बालवालमरण तो ग्रत्यन्त हेय॑ 
है । वह श्रज्ञानका मरण है । शेष घार ज्ञानियोके मरण हैं । सो उसमे भी बालमरण अन्नती 
सम्यग्हष्टिके है । बालपंडितमरणा पचम गुणस्थान वाले श्रावकके है | पडितमरण छठवें 'गुण- 
स्थानसे लेकर ११वें गुणस्थाव तकके जीवके है श्रौर पडितपडितमरण केवली भगवानके 
निर्वाण पहुचनेका नाम है । 

सो णत्थि दव्वसवणों परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ । 

जत्य ण जाश्रो ण मश्रो तियलोयपमाणिग्नों सब्बो ॥३३॥ 

(५६) सावलिड्धकी प्राप्तिके बिना त्रिलोकसे सर्वत्र अनन्ते जन्ममरणोका क्लेश--- 
जैसे कि लोकभाषनामे कहते हैं कि ज्ञान बिना यह जीव लोकके सर्व॑शदेशोमे जन्ममरण कर 
चुका, वही बात यहां दशाते हैं कि जिसने परमार्थ भाव नहीं पाया, अपने श्रविकार सहज 
शानस्वभावका परिचय जिसको नही मिला, ऐसा जीव व्रत तप श्रादिक भी बहुत कठिन कर 
ले, लेकिन शरीर और वचनकी क्रियाका निरोध नही होता, किन्तु ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान ही बस 
जाय, ऐसी स्थितिको परमार्थभाव कहते है । तो परमार्थ भावके बिना द्रव्यलिड्भको धारण 
करके मुनिपना भ्रपना प्रकट करते रहनेपर भी वह तीनो लोकके स्वेस्थानोमे जन्ममरण करता 
है । ३४३ घनराज़ू प्रमाण लोकमे कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँ इस जोवने ग्रनन्त बार 

जन्ममरण न किया हो । सो यहाँ यह बात दर्शायी गई है कि कोई जीव द्र॒व्यलिड्रको भी 
घारण फर ले भर भावलिड्डध नही है भ्रर्थातु अविकार ज्ञानस्वभावमे श्रात्मत्वकी स्वीकारता 
नही है, परपदार्थ और परभावमे ही जिसको आत्मत्व जच रहा है वह पुरुष द्रव्यलिज्धको, 
मुनिभेषकों घारण करके भी भावलिज्ध न होनेके कारण द्रव्यलिज्भसे भी सुक्तिको प्राप्त न कर 
सका । सो यहाँ यह अपनेमे प्रयोग करता और समभना है कि चाहे धर्मके नामपर कितने ही 
पूज्नन, विधात उत्सव कर लिए जायें, पर यदि भावलिंग प्राप्त नही हुआ है श्रर्थात्‌ अपने अवि- 
कार सहजस्वरूपमे आत्मत्वका परिचय नही बना है तो लोकमे सर्वस्थानोपर इसका जैसा “जन्म 


न 


गाथा ३४ ४५ 


मरण चलता रहा, बैमा ही भविष्पमें भी चलता रहेगा | खुद-खुदको न समझ सके तो वहां 
बडी विपत्तियोंका साधन जुट जाता है । तो हे श्रात्मकल्याणके इच्छुक जनो, भ्रपने श्रापके स्व- 
रूपकी समझ अवश्य ही बना लेना चाहिए, जिसके अ्रतापसे जो भी ब्रत तप झ्रादिक श्राचरण 
में श्राये तो वे सरल रीतिसे सुगम विधानतया पालन किए जा सकें । 

कालमणंत जीवों जम्मजरामरणपोडिग्रों दुक्ख । 

जिणलिंगेणा वि पत्तों परपराभावरहिएण ॥३४॥ 

(६०) भावलिड्भकी प्राप्ति बिना जन्मजरामरणपोडावोसे श्रनन्तकालयापन--इस 
ससास्मे इस जीवके परम्परया भावलिज्ध न रहा श्रर्थात्‌ जैसे श्रनेक निकट भव्य जीव इस 
परमाथ॑ ज्ञानस्वभावकों पाकर सिद्ध हुए उस ज्ञानस्वभात्रकी दृष्टि नही हुई, इससे श्रनन्त काल 
पयंन्त जन्म जरा मरणसे पीडित होता हुग्रा दुःखी ही श्रव तक चला आया है। द्रव्यलिज्भ तो 
धारण किया, पर वहाँ भावलिज्भधकी प्राप्ति न हुई, इस कारण द्रव्यलिज्धा धारण करनेका, 
ज्नत तप आदिक क्लेशोका श्रम करनेका व्यर्थ ही समय गया । यद्यपि द्वव्यलिज्ध भावलिड्भका 
साधन है याने निमग्नेन्थ निष्परिग्रह दशामे ही प्रात्माके ज्ञानमाभ्रभावकी दृष्टि श्रौर भ्रनुभूति 
बनती है तो भावलिज्धका साधन है द्रव्यलिड्रा। तो भी काललब्धि पाये बिना, आत्माके 
विशुद्ध परिणामोकी लब्धि हुए बिना भावलिज्भुकी प्राप्ति नही हुई तो द्रव्यलिज्भ निष्फल ही 
तो रहा । इससे यह समझना चाहिए कि मोक्षमार्ग तो भावलिज्ध ही है, कभी ऐसा नही हुग्रा 
कि द्रव्यलिड्र रखकर भावलिज्भके बिना कोई कुछ भी मोक्षमार्गमे कदम रख सका हो । तो 
होता यही है, द्रव्यलिज्ध पहले धारण हो वहाँ भावलिड्ध श्राता है। कोई प्रश्व कर सकता 
कि द्रव्यलिज्ध पहले किस कारण धारणा किया जाता ? उसका उत्तर यह है कि द्रव्यलिज्ध 
धारण न हो तो व्यवहारका लोप होगा । भ्रौर द्रव्यलिगसे हो सिद्धि नही है यह भी समझना 
जरूरी है इसलिए भावलिडु को प्रधान मानकर उस प्रधानभावकी श्रोर हो दृष्टि रखकर द्रव्य- 
लिंगको सफल करनेका सदेश दिया गया है । श्रनेक मुनिजन द्रव्यलिड्र धारण कर भी भज्ञानी 
है, पर किसी समय उनके ज्ञानदृष्टि जगे तो भावलिद्ध बन जाता है । कितने ही बहुतसे सम्य- 
रृष्टि ज्ञानी पुरुष है ऐसे जिनके वैराग्य जगा शौर उस भावलिंगके बाद जो कुछ बैराग्ये आदि 
के वेगके कारण ग्रुरुके पास जाना, उनसे निवेदन करना, इस प्रकारको जो वृत्ति जगी वह्हो 
रही है श्रौर गुरु महाराज भी कृपा करके उसे दोक्षा दे रहे है तो जहाँ वस्त्र उतारे, केशलोच 
कियां उस क्रियाके अन्दर ही वहाँ भावलिंग हो जाता है श्रर्थाव्‌ ७वें गुशाम्थानके परिणाम हो 
जाते है । तो इस प्रकार द्रतश्यलिग वीतरागताका स्थान है श्र भावलिंग प्रधान मोअमोर्गका 

- भ्मोघ स्थान है, इससे द्रव्यलिगकी भी आवश्यकता है और भाललिगकी तो ग्रनिवार्य प्र।व- 
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श्यकता है ही । 
पडिदेससमयपुरगलशञ्राउगपरिणामणामकालट्ठ । 
गहिउज्मियाद बहुसो भ्ररातभवसायरे जीवों ॥३५॥ 

(६१) भावलिज्भकी प्राप्तिके बिना प्रनन्तमदसागरमे प्रनन्त पुद्गलढेरोंका अनन्‍्ते 
बार गृहीतो ज्कितपना--इस जीवने इस अपार संसार समुद्रविषे अनन्तकाल श्रनन्तानन्त पर- 
माणुग्रोको श्रनन्तबार ग्रहरा कर-करके छोडा है, याने भावलिंग पाये बिना जितने जगततमे 
पुदुगल स्कथ है उन सबको अनन्त बार ग्रहण किया और छोडा । क्तिने हो श्रम कर डाले 
तो भी दु खोसे मुक्ति प्राप्त न हुई । कितने है ये पुदुगलस्कथ, जिनका कोई परिमारा नहीं । 
लोकाकाशके जितने प्रदेश है उन प्रत्येक प्रदेशोपर और पर्यायोके आयुप्रमाण व कालके 
सब समयोमे परिवर्तेनसे जैसा योग और कषायके परिणमनका परिणाम मिला वैसी ही गति 
जाति श्रादिक नामकर्मके उदयसे इसने अवस्था पायी श्रौर ऐसा भ्रमण करते करते भ्रनन्त 
झवसपिणी श्रौर उत्सपिणी काल व्यतीत हुआ । इतने समयमे परमाणु स्कघोको श्रनन्तबार 
ग्रहण किया श्रोर छोडा, लेकिन भ्रब तक भी इसको मुक्ति प्राप्त न हो सकी । इसका कारण 
यह है कि अपना श्रविकार जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसपर इसकी दृष्टि नही हुई। उसको 
झपने रूपमे अपनाया नहीं । 

तैयाला तिष्णि सया रज्जुण लोयखेत्तपरिमाण । 
मुत्तणदुपएसा जत्य रण दुरुदुल्लिओं जीवों ॥३६॥ 

( ६२ ) भाधलिज्ढकी प्राप्ति बिगा समस्त लोकके समस्तप्रदेशोंपर भ्रनन्तशः जन्म- 
मरण--यह लोक ३४३ घनराजू प्रमाण क्षेत्र वाला है। इस समस्त लोकके बीचमे गोस्तन 
के आकार याने गायमे थनोके ढगके ८ प्रदेश मध्यके बैठते है याने सव युगल दिशाप्रोंसे दो 
प्रदेश बीचमे बैठते हैं । यो इन ८ प्रदेशोको छोडकर कोई प्रदेश ऐसा नही रहा जिसमे यह 
जीव अनत बार नही जन्मा, नहीं मरा । उन ८ प्रदेशोपर बीचके ५ प्रदेश अवगाहकर उत्पन्न, 
हुए है। तो परिवतेनमे भ्रन्य-प्रन्य प्रदेशोकी बात निरखी जाती है। तो यहा कहा गया है 
कि सर्व प्रदेशोमे यह जीव अनन्तबार जन्मा श्रौर मरा । उसका कारण यह है कि भावलिज्ध 
उत्पन्त न हो सका । भावलिगमे प्रधानता है इस स्थितिकी कि जहा उपयोगमे श्रविकार सहज 
झानमात्र भ्रन्तस्तत्वमे यह मैं हु यह प्रतीति रहे, श्रौर इस प्रकृतिकी दृढतासे, झनुभवसते समस्त 
बाह्य पदार्थोका ख्याल दूर हुआ, विकल्प दूर हुप्रा, ऐसी निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्म की इस 
जीवने, इस कारण ३४३ घनराजू प्रमाण लोकमे यह प्ननन्‍्त बार उन प्रदेशोपर जन्म मरण 
करता रहा । इस कथनमे छेत्र परिवर्ततका सकेत मिलता है। क्षेत्र परिवतंनमे लोकके मध्यक्रे 


गाया ३७ इऊ 


थ प्रदेशोपर जघन्य अ्रवगाहनामे ग्रात्माके मध्यके ८ प्रदेश रहते है और उस प्रकार .फिर क्षीत्र 
परिवतंनमे श्रागे आगे बढाया जाता है तो क्षेत्र परिवर्तंतकी याद दिलानेके लिए यहाँ यह कहा 
गया है कि लोकके मध्यके ८ प्रदेशोको छोड सभी प्रदेशोपर इस जीवने अनन्तबार जन्म मरण 
किया । परिवतंनमे भी पुनरुक्त भ्रन्य सब प्रदेशोकी गणना नही बतायी गई है । 

एक्वे क्केंगुलि वाही छण्णवदी होति जाणमणुयाणं | 

ग्रवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तया भणिया 0३७॥ 

(६३) भावलिड्की प्राप्तिके बिना श्रनस्ते व्याध्मिदिर देहोकी उपलब्धियां--इस 
जीवने भावलिड्भ नहीं पाया इससे अ्रनन्त शरीर धारण करता रहा श्रौर इस शरीरमे बडी 
व्याधियाँ सही । एक मनुृष्यके शरीरमे कितने घनांगुल प्रमाण क्षेत्र है। सो एक साढे तीन 
हाथका ही शरीर लीजिए, जैसा कि श्राजकल होता है | तो एक हाथमे २४ अगुल होते हैं 
झोौर २४१८ ३८०७२-+ १२८ ८४ अगुल हुए । यह तो एक ओरकी लम्बाई है, श्रीर शरीर 
की घचौडाई २४ अगुल ही मानो तो ८५४»२४५८७२०१६ श्रगुल हुए शौर उसकी मोटाई 
नापी जाय तो मानो १० अ्रगुल भी रखा तो करीब हजार अगुल प्रमाण शरीर रहा श्लौर एक 
एक अगुलमे ६६-६६ रोग होते है तो सारे शरीरभे कितने रोग होते है ” करोडीकी सख्यामे 
रोग निकलेंगे । ऐसे करोडो रोगोसे भरा हुझा यह शरीर है, जिस शरीरको लोग श्रनन्त वार 
ढोते फिरे । यह जीव स्वभावतः विशुद्ध ज्ञानमात्र परमात्मतत्त्व है। पर अपने श्रापके स्त्ररूप 
को न जाननेके कारण निमित्तन॑मित्तिक भाववश ये सारे उपद्रव बन गए हैं। तो इन उपद्रत्रो 
से मुक्त होना है तो उसका उपाय मात्र ग्रात्मस्वरूपका परिज्ञान है । 

ते रोया वि य सयला सहियाते परवसेण पुव्वभवे । 
एवं सहसि महाजस कि वा बहुएहि लविएहि ॥३५॥ 

(६४) परवश मोही जीदों द्वारा श्रसित रोगोंके दुःखोंका सहन--शरीरमे करोड़ो 
की संख्यामे रोग हैं। वे समस्त रोग पूर्वभवमे परवश होकर तूने सहे । भ्राज जो भी छोटासा 
रोग श्राता है उसे यह जीव पहाडसा समझ लेता है, पर इससे भी भयानक कठिन-कठिन रोग 
कितने भवोमे इस जीवने सहे । उनके सामने यह कया रोग है श्रथवा रोग क्‍या है श्रात्मामे ? 
शरीर पाया है, पुदगल स्कध है, उस ही का यह सब परिवतंन है। प्रात्मा तो उससे निराला 
ज्ञानमूर्ति है, पर ऐसी बात कहना गप्प क्यो कहलाने लगती कि श्रद्धा नही है निजके ज्ञानम,त्र 
स्वरूपकी श्रोर उस तरहकी बुद्धि नही बनती, उपयोग भी नहीं बनता, इस कारण अश्रनुभूति 
रहित, उपयोगरहित ग्रात्माके स्वछपकी बात कहना कि छल्से विषयभोगोकों भोगनेक्नी उमग 
रखना सो उसकी बात गप्प कहलाती है । तो इस शरीरमे करोडो रोग है । उन रोगोको हे 
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भुने ! तूने पृवैभवमे परवश सहे है । जैसे मुनिको कोई रोग हुआ हो, ऋठिन बेदना हुई हो तो 
उसको याद दिलाया जा रहा है कि यदि शरीरमे श्रहंबुद्धि की, शारीरिक रोगोंसे घबडाया, 
संक्लेश परिणाम हुआ तो ऐसे ही रोग तू फिर सहेगा । बार-बार सहेगा, इस कारण तू शरीर 
से दृष्टि हटाकर ज्ञानमात्र निज शभ्रन्तस्तत्त्वमे यह मैं हू, ऐसा अनुभव कर | पराधीन होकर 
तो तू सारे दुःख सह लेता है, श्र यदि ज्ञानभावना करेगा, जो दुख श्राया है उससे चिग्रेगा 
नही तथा भ्राये हुए दु खको स्ववश सह लेगा तो कर्मोका नाश करके मुक्त हो जावेगा । इससे 
कोई दु ख श्राये, रोग श्राये तो उसमे धबडा जाना यह बिल्कुल ही श्रनुचित है । कितने ही 
कठिन दुःख हो, कितने ही कठिन रोग हो, जिस कालमे देहरहित ज्ञानमात्र इस परमात्मतत्तव 
को देख ले कोई तो उसकी सारी व्याधियाँ उपयोगसे तो तत्काल खतम हुई और पापरस्त खिर 
जान्से उनमे भी खोटापन मिटकर भलाई शभ्रा जायगी । इससे है मुने, रोग श्रानेपर तू इन 
नाना रोगोंके श्रावारभूत देहसे भी निराले अपने श्रापको देख ले । 

पित्ततमुत्तफेफसकालिज्जयरुहिरखरिसकिमि जाले । 

उयरे व्सिश्रोसि चिर नवदसमासेहि पत्तेहि ॥३६॥ 

(६४५) जीवोका अशुचि गर्भभे आवास--हे सुने | तू ऐसे भ्रशुचि उदरमे ६-१० महीने 
बसकर रहा है । माँ के पेटसे निकला तो यह तो निकलना कहलाया, मगर जन्म तो तब ही 
से कहलाया जबसे माँ के उदरमे यह जीव प्राया। सो कोई ८ माह, कोई ६ माह, कोई १० 
माह, इस प्रकार गर्भमे रहता है, सो वहाँ किस जगह रहा, जो कि सुननेमे भी एक रोमाच 
करता है | फिर रहनेकी बातका तो कहा ही क्या जाय ? वह उदर मलिन भ्रपविष्र है जिसमे 
चित्तकों मलिनता, श्रातडियोंसे भरा हुआ्ला जहाँ मृत्रका करता, रुघिरका भरना है, रुघर ने 
हो, मेद फूल जाये, ऐसा फेफसका होना है श्रोर जिस पेटमे कलेजा रहता है याने दक्षिण 
भागमे जलका श्राधारभूत जो मासकी थैली है सो उस कलेजैमे यह जीव्र बषा | रुधिर झ्रोर 
बहुतसा श्रपकक्‍्व मैला उससे मिला रहा और कक रुघिर आ्रादिक, लट आ्रादिक जीवोके सम्रह 
थे सब जहाँ पाये जायें, ऐसे पेटमे तु 5-६ माह बसा । तो इस देहसे तू क्‍या मोह रखता है ? 
यह देह ही दु खरूप है। इसके हो कारण ताना जन्ममरण करने पते हैं, सो ये ही सब कष्ट 
हैं, उन कष्टोंसे तू हट श्रौर अपने श्रविकार ज्ञानस्वरूपको निरख । 

दियसगदि्ठयमसरा श्राहारिय मायमुत्तण्णांते । 
छट्टिखरिसाण मज्के जठरे वसिश्नोसि जणणीए ॥४०॥॥ 
(६६) उदरवासमे श्रशुचिताका पुनः दिग्दशेंन--हे भात्मनु ! तू माताक़े पेटमे गर्भ- 
विषे रहा, सो माताका भोर पित्ताका जो मल है वमनका श्रत्न, अ्रपक्व मल, रुघिरसे मिला 
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ऐसे, पेटमें तू बसा। सो माताने अपने दातोसे चबाया श्रौर उन दाँतोंमे लगा ठहरा जो जूठां 
भोजन था वह माके उदरमे गया। उसका ही तूने रसास्वाद क्रिया। याने गर्भमे रहकर तू 
ने खाया क्या ? वह चीज केवल उच्दिष्ट है। कुछ खानेको नही मिल रहा, मुखसे भी नहीं 
खाया गया । बाहरसे भ्रशुद्ध श्रपवित्र वस्तु है, वही इपके नशाजालसे इसका प्रवाह होता गया 
तो उदरमे रहकर तेरा जो आहार रहा वह ऐसा भ्रशुचि ग्रपवित्र ग्राहर रहा । परवश होकर 
कुछ भी जीवको सहना पडता है तो सह लेता है। आज बडी उम्र होने पर शरीरका बल 
प्रप्न होनेपर ऐसी बातकों कोई नही सहन कर सकता । श्रभी जरा सा कूडा पडा हो कमरेमें 
तो भट नाक भौं सिकोडकर अपना मन मलिन कर लेते हैं, श्रोर परवश उस मातराके पेटमें 
कैसा अपवित्र स्थान फिर भी बैठा रहा और वहके दु ख सहा । सो जो देहमे ममता रखता 
है वह पुरुष ऐसे शरीरोको पाने मिटानेका सिलसिला बनाये रहता है और उस जन्ममरणामे 
ऐसे कठित-कठिन दुःख भोगने पडते है, इस कारण है मुने तू सर्व दु'खोके आ्राधारभूत इस देह 
से ममता तज । यह देह तुभसे प्रकट भिन्‍न है, तू ज्ञानमात्र है, यह देह मूर्त है, इस मूत्तें 
पदार्थसे हटकर तू ज्ञानमान्र अतस्तत्त्वमे श्रा और अपना यह दुर्लेभ मानवजीवन सफलन्न कर । 

सिसुकाले य श्रयारों असुईमज्मम्मि लोलिग्रोसि तुमे । 

प्रसुई श्रसिया बहुसो मुणिवर ! बालत्तपत्तेण ॥४१॥ 

(६७) शिशुपनके क्लेशोंका दिग्दर्शन--हे सुनिवर | बहुत कठिनाईसे बडे दुःखके साथ 
तू माँके पेट्से निकला, छोटी शिशु अवस्था पायी तो उस शिशु श्रवस्थामे, उस श्रज्ञानदशा 
मे तेरेमे कुछ विवेक ही न रहता था । अश्रगर सामने कोई अ्रशुचि अ्रपवित्र चीज मिले तो उप्ती' 
वो उठाकर खा लेता था या उस शअ्रशुतचि चीज पर लेट जाया करता था, इससे और भज्ञा- 
नताकी बात क्या दिखाई जाय ? बिल्कुल आसक्त था, कुछ भी कार्य न कर सकता था, ग्रत्य- 
न्त पराघीन था। तेरा ही कुछ पुण्यका उदय हुआ तो लोग तेरी सभाल करने लगे, अ्रगर 
नही है पुण्योदय तो पड़े पड़े चिल्लाता रहा श्र खोटी मौतसे मरणा हो जाय तो तूने इस 
भवमे भी कोन सा आनन्द प्राप्त किया ? जब शिशु रहा तो शिश्षु श्रवस्थामें भी तू ने कठिन 
दुःख पाया । यहाँ मुनिवर करके सम्बोधन किया गया है, सो उपदेश मुनिराजको प्रधांनतया 
दिया जा रहा । जो लोग भावलिंगकों छोंडकर, भावलिंगकी सुध ही न रखकर द्रव्यलिगमें 
ममता रखते है और द्रव्यलिंगके नातेसे ब्रत तपकी साधना करते है उन मुनिराजोकोी यहाँ 
सम्बोधा गया है कि है मुनिजन, तू बाह्य श्राचरण कर रहा है सो यह कौनसा बड़ा कार्य है, 
क्योकि भाव बिना ये बाह्य आचरण सब निष्फल होते है और भावलिंग न पानेसे अनेक बार 
द्रव्यलिग धारण करके भी ये ऐसे निष्फल रददे कि जिससे जन्मम् *ण रच भो न कट सके और 


दम भावपाहुड प्रवचन 


जन्ममरणका तांता बराबर चलता रहा | और वह कैसा जन्ममरण था सो एक्र इस भनुष्य- 
भवके जन्ममरणसे ही बताया जा रहा कि देखो---इस भवका ही जन्म कैसा रहा ? जब मां 
के पेटमे भ्राया तो चारो शोर अपवित्र घिनावना स्पर्श रहा। वह होता ही इस प्रकार-है, पर 
बताया जा रहा है कि ससारमे अमझणा करते हुए कैसी कैसी घटनायें घटतो हैं । भौर यह 
अमण बना है भावलिंगके पाये बिना, सो द्रत्यलिड्रमे ममताक्ो तज । यद्यपि द्रव्यलिज्र पाये 
बिना भावलिंगका ग्रहरा नहीं बन पाता । उपयोगमे झ्रविकार सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी अनु- 
सृति नहीं बन पाती, लेकिन द्रव्यलिग तो एकदम परद्रव्य है। मृतिक शरीर है, पुदूगल स्कघ 
है, उसको अ्रपनानेसे, उसकी ममता रखनेसे तो कुछ भी भिद्धि नही होती है । इससे द्वव्पानिग 
एक बाह्य साधन मात्र जान श्रोर अपने आ्रापके श्रन्तःस्वछूपका ग्रहरा करनेमें उपयोगको जुटा। 
इस ज्ञानस्वरूपके ध्यानसे ही ये कर्म सब टूट जायेंगे । यह देह भी सदाके लिए विमभुक्त हो 
जायगा और प्रनन्तकालक्रे लिए ग्रह जीव सहज परम श्रानन्दका भोगने वाला बनेगा। इससे 
एक ही निर्णय रखना कि यह देह तो मेरे लिए क्लक है । इस देहमे फस गया है । छोडा जा 
सकता नही । तो श्रब अन्य स्व बानोकों त्यागकर इस देहसे भी ममता त्यागकर अपने सहज 
अविकार ज्ञानस्वरूपमे उपयोगी होना चाहिए | 

मसट्टिसत्रकसोणिय पित्ततसवत्तकुशिमदुग्गधं । 

“खरिसवसपुयखिव्विस भरिय चितेहि देहउड ॥४२॥ 

(६८) प्रतिदुर्गग्धमय देहमे प्रीतिकी निरथ्थकताक्रा उपदेश--हे मुने, तू इस देहरूपी 
घरको ऐसा विचार कि यह देह घर, यह देह कुटी ग्रत्यन्त भ्रपवित्र है। मास, हाड, वीयें, खून, 
पित्त उष्ण विकार श्रातडियाँ उतरना भ्रादिक कर मृतक पुरुषकी तरह दुग्न्ध वाला देह है। 
जैसे देहमे खूनसे मिला हुआआा कच्चा मल है | पीप ओर मेदासे भिडा हुआ्ना लोहू श्रोर खून है, 
ऐसी इन मलिन वबस्तुग्रोसे भरा हुग्नमा यह देह है, ऐसे इस दुर्गन्धित देहसे ममताकों छोड दो । 
सवेग झौर वैराग्यके लिए ससारका स्वभाव श्रौर शरीरका स्वभाव विचारा जाता है। 
सवेगके लिए, ससारसे हटनेके लिए और धर्ममे-लगनेके लिए जगतका स्वरूप विचारना होता 
है भोर वैराग्यके लिए शरीरका स्वरूप, विचारा,जाता है यह-शरीरवी बात कही जा रही । 
जो शरोर ऊपरसे बड। सुन्दर रूपवान दिखता है वह शरीर भ्रत्यन्त ग्लानियुक्त वस्तुप्रोंसे भरा 
हुआ है। सर्वप्रथम तो इसमे हड्डियाँ हैं, जैसी एमशानमे हड्डियाँ दिखती हैं वे ही हड्डियां 
इस शरीरमे हैं भ्नौर उन हड्डियोपर मास लिपटा हुआ है, खून भादिक लिपटा है भौर ऊपर 
से चाम ढका है। यदि चामसे यह देह मढा हुम्ना न होता तो यह तो प्रकट भयावना लगता 
कर इन सब वस्तुझ्रोमे बुरी दुर्गेन्ध होती । वो ऐसे दुर्गन्बित पदार्थसे भरा हुप्ना यह देह ख्पी 
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कुट है श्रौर जिसमें आतरे उतर जायें, भ्रनेक प्रकारके रोग हो जायें;' कठिन रोग; जो ग्लानिरे 
करने वाले रोग है वे भी इसमे होते हैं ।॥ ऐसा यह दुर्गंधमय देह है-।'मनुष्य-खाता है तो वह 
खाना कम कच्चा रहा या कम पक्का रहा, उससे मिला हुआ साराः देह है श्रतः उससे दुर्गन्ध 
ओर भी बढ जाती है। ऐसे दुर्गेन्धमय-वस्तुश्रोसे भरे हुए इस देहमे-हे मुनि तू कया ममता 
करता है ? जो मृनत्रि साधु होकर अपने ढेहमे ममता करे कि मैं साधु ,हुं.डेस देहको लिस्खकरे 
अपनेमे साधुपन सोचकर मौज,मानना, न्भला, समझना यह देहकी ममता 5 है | ओर-जीव-्मी 
तो इसो,तरह ममता करते है देहको 'देखकर-मैं इसका पिता हूँ, मैं इस-घर चाला हूं, मैंःड्स 
पदका हू, मैं इतने धन वाला हूँ, यह देहकी देख कर ही तो सोचा जाता । यही तो देहको 
ममता है। तो कोई साधु हो जाय श्रौर उस देहमे।ऐपपीः बुद्धि रखे कि यह मैं साधु बन गयाः 
तो वह देहकी ममता ही कर रहा है, सो जब हके दे हमे ममता हैःतब तक मोक्षकी सिद्धि 
नही होती इससे हे मुने'तू इस द्रव्यलिद्भसे-ममत्वको त्याग दे. और अपने श्रविकार ज्ञानस्वरूंप 
भावलिड्भकी सम्हाल कर। जी हैए। | कब 

भावविमुततो मुत्तो ण य मुत्तो बंधवाडमित्तेण*। 

इय भाविऊण -उज्मसु गथ श्रब्भतरं घीर ॥॥४३॥ 

(६६९) भावसंहित परिग्रहत्यागकी सार्थकता--जो मुनिःभावके विकारसे भ्रन्यविकार 
भ्रादिकसे मक्त हुआ है उसे ही मुक्त समझना चाहिए श्रौर जो मात्र बाह्य बान्धव परिवार 
मिश्नादिकसे मुक्त हुआ तो वह वास्तवमे मुक्त नहीं है । यदि तद्‌विषयक-मर्छा त्याग दी तो वह 
मुक्त कहलायगा ॥'वह बाह्य बांवव कुंठुम्ब मित्रादिकको छोडनेसे औ्रौर निर्ग्रन्थपद धारण “क रने 
से मोक्षमार्गी न'कहलायेंगे किन्तु अपने भीतरका ममत्वभाव न रहे, खोटो वासना न रहे तो 
उसे निम्नेन्थ कहियेगा श्रोर श्रगर रागद्वेंष नही छूटा तो वह साधु नही, निर्ग्रन्थ न हो; भीतर 
की वासना छूटनेसे ही निग्नेन्ध कहलाता । इस कारण है मुनेःद्रव्यलिंग तो धारण किया हो-है - 
याने सब परिग्रहोको त्याग करके इस मुनिभेषकों घारण किया ही है। अब भीतरमे रागह्ेष 
का परिहार करके तू वास्तविक मुनि बन-।....., हि 

देहादिचत्तसंगो माणकसाएण कलुसिग्रो धोर॥ 
भ्रत्तावरोेण जादो बाहुबली कित्तिय॑ काल ॥४४।॥ 

(७० ) महंतपुरुषोंके भी ज्ञान बिना कषायविघ्नका श्रनुपशमन--प्रव यही उदाहरण 
देखे जा रहे हैं कि जिसने समस्त बाह्य पदार्थोंक्रा तो त्याग कर दिया किन्तु भीतरमे विषय 
कृषायोफ़ो वासना नही मिटो तो कितना ही काल/व्यर्थ गया और वह ही यदि कोई सम्हल 

गया तो उसने अ्र+ना सुधार कर लिथा और यदि काई सम्दला ही नहीं, तो उसने अ्रपना 


थ। भावपाहुड 'प्रवर्चर्त 
बिग'ड़ कर लिया | यहां पौराणिक उदाहरण दे रहे है बाहुंबलि स्वामी का, इस क्षेत्रका नामें 
है भरतक्षेत्र या भारतदेश । इमका भारत नाम क्यों पडा ? तो ऋषभदेवके पुत्र भस्तचक्रवर्ती 
हुए उनके नामपर भारतदेश या भारतवर्ष नाम पड़ा। उस समय भरत्तचक्रवर्तीका इस भारत 
क्षेत्रमे छहो खण्डोपर राज्य था। ऋषभदेवके पुश्र॒ भरत झौर बाहुबलि थे। भरत तो बडे थे 
झोर बाहुबलि छोटे थे। भरत दूसरी रानीसे थे प्रौर बाहुबलि दूसरी रानीसे थे । वे दोनो 
झलग अलग शअ्रपने देशका राज्य करते थे। श्रव भरतको घक्रवर्तीपना सिद्ध हुमा ? उनके 
श्ायुधमे 'बक्ररत्न पैदा हुआ । यह महान सम्राट होनेकी पहिचांन हुईं। जब उन्होंने प्रपनी 
सेना सहित छठो खण्डोमे त्रिह्दार किया श्रौर जो शत्रु वशमे न हुए थे उन्हें वश किया ।' छहो 
खण्डमे विजय प्राप्त करके जब वह श्रयोध्यामे श्राये तो उनका चक्ररत्न प्रयोध्यानगरीमे प्रवे- 
श॒ ही नही कर रहा था। वहाँ पूछा गया कि श्रभी कौन सा राजा जीतनेके लिए बचा है 
वयोकि चक़ रत्न अयोध्या नगरीमे प्रवेश नहीं कर रहा तो वहाँ बताया गया कि प्रभी झापके 
भाई बाहुबलि शेष रह गए है जिनको शभ्रापने जीता वही । तत्र भरतने बाहुबलिके पास पत्र 
भेजा कि तुम मेरी शरणमे श्रावों । तो बाहुबलिने उत्तर दिया कि हम भी ऋषभदेवके पुत्र 
हैं श्रौर तुम भी । इसमे एक दूसरेके प्राधीन होनेकी बात ही क्‍या है ? हाँ बडे भाई होनेके 
नातेसे हम श्रापके सामने नम्नीभूत हैं, मगर राज्यपदके नातेसे हम श्रीपके श्रागे नही फुरेंगे । 
बस दोनोमे युद्धकी तैयारी हो गई। उस समय दोनो राजाग्नोके मन्रियोने मिलकर विचार 
किया कि इस युद्धमे तो हजारोकी जान जायगी सो कोई ऐसा उपाय बनाया जाय कि इन 
दोनोके बीचमे युद्ध भी सिद्ध हो जाय ओर लोगोका खून भी न बहे । तो/एक उपाय सोचा 
कि भरत बाहुबलि ये दोनो परस्परमे युद्ध करें श्रौर उस युद्धमे 'जो विजय भाप्त करे बस उस 
के विजयका निर्णय सुनाया जाय । आखिर यह बात तय हो गई झोर तीन तरहके युद्ध रखे 
गए-(१) दृष्टियद्ध (२) मल्लयुद्ध भौर (३) जलयुद्ध । भानों पहले जलयुद्ध किया, तो 
भरतचक़वर्तीका शरीर बडे होकर भी छोटा था और बाहुबलिका शरीर उम्रमे छीटे होकर भी 
भरतसे कुछ ऊँचा था। तो जब जलयुद्ध करने चले मानो सरोवरमे प्रवेश करके पानीके 
छीटे एक दूसरेकी श्रांखोमे फेंकने लगे तो बाहुबलिके छीटे भरतकी भ्रखिमे तेज पड़ते श्रौर 
चूंकि बाहुबलि कुछ ऊँचे थे सो भरतके 'छीटे बाहुबलिकी श्रांखोमे कम पडते । तो उस जल 
यूद्धमे बाहुबलिकी जीत. हुई | फिर हुआ दृष्टियुद्ध | एक दूसरेकी दृष्टिमे हष्टि मिलाये जिसको 
पलक पहले भोंप जाय वह हारा माना जायगा तो बाहुबलि बड़े थे तो उनको ग्राखें बहुत 
ऊँचे नही उठनी पड़ती थी। उनकी दृष्टि नीचेकी शोर रहती थी झोर भरतको प्रपत्री 'दृष्टि 
ऊँचे उठानी पडती थी छोटा बडा होनेसे तो यह प्राकृतिक बात है कि ऊंचा मुख उठाकर 


छुच्द ४४ ५३ 


पलक उठाये तो वह बहुत देर तक स्थिर न रहेगा श्राखिर उसमें भी बाहुबलिको जीत हुई । 
तीसरा यंद्ध हुआ मललयुद्ध । तो उस मल्लयुद्धमें भी बाहुबलि लम्बे थे, पुष्ट भी थे सो भेंट 
भरत चक्रंवर्तीको अपने दोनो होथोसे उठा लिया और कघेपर रख लिया श्रौर एक दो चक्र 
घुमा करके दुन्यावों बता दिया कि बाहुबलिकी विजय हुई उस समय भरत बहुत शमिन्दा 
हुए और क्रोधमे ्राकर जो उनको चक़रत्नकी सिद्धि हुई थी सो वह चक्र ब'हुबलिपरं छुपा 
दिया। चक्रकी ऐसी नीति रीति होती है कि जिसपर घुमाया जाय उसका सिर कट जाता 
है, मगर वृद्गः्बपर जांय तो वह चक्रत्न तीन प्रदक्षिएा। देकर वापिस हो जाता है । बाहुब॒लि 
की तीन प्रदक्षिणा देकर वह चक्र भरतके हाथमे राणा । भरतका बडा श्रपमान हुग्ना । 

' (७१) बाहुबलिका वेराग्य व तपश्चरण एवं कषायदिघ्दकों हैरानी--कषायके सम- 
स्‍्त दृश्य देखकर बाहुबलिकों बडा वैराग्य जगा कि एक इस भिन्‍न श्रसार पौदुगलिक ठाट बाट 
के लिए भाई भाईमे भी ऐसा जग छिड जाता है । यह राज्यपद बेकार है, इस प्रकारके विर- 
क्तिके भावमे वह बढ़ें हुए थे | प्राखिर सारा राज्य छोडकर बनमे जाकर निग्न॑न्थ दीक्षा लेकर 
मुनि हो गए । बाहुबलि मुनि होकर एक वर्ष तक अडिग तप करते रहे, जहाँ खडे वही खड़े 
रहे । वहो बरसात बीती, ठढ बीती, गर्मी बीती । वहाँ बामी लग गई, बेल चढ गई बामीसे 
सर्प भी निकलकर उनके शरीरपर चढ़ गए । एक वर्षमें जो हालत हो सकती है सो हुई और 
बाहुबलि चूंकि बज्भवृषभ नाराचसहननके धारी थे सो जरा भी डिगे नहीं। मगर एक वर्ष॑ 
तक त्तप करते हुए भो उन्हें केवलज्ञान न जगा । इसका कारण त्तो एक कविने यह बतलाया 
है कि बाहुबलिके चित्तमे ऐसा श्रभिमान था कि मैं भरतकी भूमिपर खडा हुआ्आा तप कर रहा 
हू । क्योक्ति उस समय भरत चक्रवर्ती थे, भूमि उनको ही थी, जैसा कि लोकब्यवहारमे माना 
जाता है श्रौर यहां उस घटनाके कारण विरक्त हुए थे। यह ध्यानमे रहा । इस ध्यानक्रे 
कारण उनको केवलज्ञान उत्पन्न नही हुआ्ना । दूसरा कवि यह कहता है कि बाहुबलिको यह 
धफसोस रहा 'कि मेरे द्वारा मेरे बडे भाईका श्रपमान हुआ है । इस झ्रफसोसके कारण उनको 
केवलज्ञान नही जगा । 

(७२) ज्ञानद्वारा कषायविध्नका प्रक्षय श्रौर बाहुबलिजीको फैवल्यलाभ---खैर बाहु- 
बलिजीके भ्रात्मविक्रासमे बाधक कारण कुछ भी हो । जब भरतचक्रवर्ती बाहुबलिके सामने 
झाये और भरत सम्राट्ने श्रपना मुकुट नीचे रखकर बाहुबलिक्रे चरणोमे नमस्कार करके स्त- 
वन विया और वहा कि हे प्रभ्चु यह भुमि किसकी है ? जो ञ्राया सो छोडकर चला गया । 
भूमि भूमिकी है और यह मैं ग्रापका सेवक हू ग्रौर गुणोकी स्तुति की तो वहाँ बाहुवलिस्वामी 
का शल्प्र दूर हुआ । यदि झम्िमानका शल्य रहा हो कि मैं भरतकी भूमिपर तप कर रहा हू 
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तो वह श्री. शल्य हुए हो गया, भ्रौर यदि श्रपमानका शल्य रहा हो तो भाईकफी सामने नम्नी- 
भूत होते देखकर वह भी शल्य दूर हुप्ना । उस समय उनको केवलज्ञान हुंपा । मगर यह तो 
देखो कि ज़ब लक सही भाव नही बना एक वर्ष तक तप करनेपर भी, जब तक कपाय भाव 
नही गद्या तब तक उनको कैवल्यकी प्राप्ति न हुई । जब कलुषता मिटी तब केवलशान जगा, 
इस कारण शभ्राचार्य सत उपदेश करते हैं कि बडी शक्तिका घारक भी कोई महान पुमष हो तो 
भावकोी शुद्धिके बिना धिद्धि नही प्राप्त कर सकता, तब श्रम्य छोटे लोगोकी तो कथा ही क्या 
करना ? इस कारण पपने भावोको णुद्ध कीजिए । 

: (७३) भावलिड्ध बिना सिद्धिकी अ्रसंभवता--भावोकी शुद्धि हुए बिना तन, मन, 
वचनकी, कूछ भी क्रिया हो क्रोधादि वाली क्रियासे मुक्ति नही प्राप्त होती श्रोर मुक्तिका लाभ 
करनेके लिए क्‍या करना सो देखो, श्रपने श्रापको ऐसी मुक्ति चाहिए कि मुक्त होनेपर भी मैं 
ऐसा भ्रकेल। रहुगा, सो वह भ्रकेला ग्ात्मा पश्रव भी अ्रकेला हो है। भले ही कुछ कर्मका सयोग 
है, कुछ अन्य जीवोका सयोग है, शरीरका संयोग है तो रहो, यह भी कोई घटना है मगर 
स्वरूपहृष्टिसे--देखा जाय तो प्यह श्रात्मा श्रपनेमे स्वतंत्र केवल शानवृत्ति वाला यह स्वयं पर- 
मात्मस्वरूप है। सो जो प्रपनेमे श्रनादि श्रनन्त काल तक प्रकाशमान विशुद्ध ज्ञानमात्र अपने 
झापको देखता है उसे कैवल्यकी प्राप्ति होती है श्रौर मुक्तिका लाभ होता है । श्रौर जो ग्रपने 
को ऐसा केवल नही निरश्ष पाता किन्तु कोई परसयोगी मानता है, मैं श्रमुक ह वाह्यपदार्थमे, 
तो वह पुरुष ससारमे भटकता है । मुक्तिमे रहता है यह जीव भ्रकेला सो यहाँ भी श्रकेला 
स्वरूप देख पाये तो यह भ्रकेला बत सकेगा। श्रौर जब दुकेला देखता है । श्रपनेको शरीर 
वाला देखता है तो यह दुओेला ही रहता चला जायगा याने इसका जन्म मरण होता ही चला 
जायगा इससे इन. बाहरी वस्तुओको गोण कर भ्रन्य पदार्थोक्षे सयोगकों गौण करके अपनेमे 
केवल सहज़ ज्ञानमात्र ही श्रपनेको निरखना बाहिये भौर ऐसा ही ज्ञानमात्र अपनेको अनुभवना 
चाहिये । मैं ज्ञानमात्र हू, भ्रन्य कुछ नही हू, भ्रन्य कुछ मेरा है नही । भन्य किसी घटनासे 
मेरा सुधार बिगाड है नही । प्रपने स्वरूपको देखूँ तो ध्पना सब सुधार ही है। ऐसा निरखने 
से द्रव्यलिंग भी सार्थक्र हो जाता है और एक भावसे विमुख होनेसे यह द्रव्यलिग भी निरर्थक्र 
हो जाता है,प्सो एक भावसे विमुख होनेसे यह द्रव्यलिग धारण करना केवल परिश्रम ही है । 

महुपिगो शाम मुणी देहाहारादिचत्तवाबारों | 
४ सवणत्तण ण हत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय ॥४५॥ 
6७४) कषायावेशे मधुपिगल मुनि द्वारा निदानबन्ध-प्रसग यह चल रहा है कि 
भावलिंगके बिना द्रव्यलिग्से कोई सिद्धि नही है। उसके विषयमे यहाँ एक उदाहरण दिया 


डुन्द ४४ भर, 


गया है मधुरपिगल नामक भुनिका । मधुपिगल नामक सुनिकी कथा पुराणोंमें है, जिसका 
सक्तेप यह है कि इस हो जम्बूद्वीपके भरत ज्षेत्रमे सुरम्य स्थान पोदनापुर नगरका राजा तृण 
पिड्भलका पुत्र मधुपिगल था । वह मधुपिगल एक बार चारशपुगल नगरके राजा सुयोधनकी 
पुत्री सुलसाके स्व्यवरभे गया था। स्वयवर एक ऐसा विवाह निर्णयवी सभा होती है कि जहाँ 
किसी राजपुत्रीका स्वयवर रचा हुग्रा होता है, वहाँ सब राजपुत्र एकत्रित होते है और वह 
पुश्नी जिसको पसंद करे, वर चुने उसके साथ सम्बन्ध निर्णीत होता है। तो ऐसी स्वयंवर 
सभामे यह मघुपिगल गया था और उस स्वयंवरकी सभामे सभी देशोके राजपुत्र जाया करते 
हैं सो वहां सावे तपुरीका राजा सगर भी श्राया था झौर वहाँ सभी राजपुत्र ऐसा सोचते हैं 
कि कोई उपय बनावें कि दूसरोसे इस पुत्नीका चित्त हट जाय श्र मेरेको ही पसद करे | 
सो वहां राजा सगरके मन्नियोने श्रौर सगरने मिलकर विचार किया कि इस मधुपिगलसे इस 
पुत्नीकी दृष्टि हट जानी चाहिए | सो इस षड्यत्रमे जल्दी ही एक सकुनशास्त्र बना डाला, सा- 
मुद्रिक शास्त्र बना दिया जिसमे यह भी लिख दिया कि जिसके पीले नेत्र हो, पिंगलकी तरह 
हो, श्रीर उसे यदि कोई कन्या बरे ग्रर्थात्‌ अपना पति बनाये तो वह कन्या विधवा होगी, 
यह भी उसमे स्पष्ट लिख दिया। मधुपिगलके नेश्न पिगल थे, सो ऐसी ही बात लिखी जिससे 
मधुपिजु लकी निन्‍दा चले । जब यह बात प्रसिद्ध की, तो उस कन्या सुलसाने मधुपिड्ुलके गले 
में जयमाला न डालकर सगरके गलेमे जयमाला डाल दिया । खैर यहा तक कुछ भी पता न 
चला । मधुपिगलवो वैराग्य जगा श्रौर विरक्त होकर मुनि हो गए । भ्रब मुनि हुए बाद सगर 
वे; सान्नियोके वपटका पत्ता पड गया। तब तक कुछ भी पता न था। सही ढगसे दीक्षा हुई 
थी, विन्‍्तु जब सगरके मन्रियोके कपटका पता पह् गया तो उसे बडा क्रोध प्राया । उस मधु- 
पिज्धुल मुनिने उस क्रोधमे निदान बाँधा कि मेरी तपस्याका फल यह हो कि अन्‍य जन्ममे मैं 
सगरके वुलको निमू ल कर दू प्रर्थात्‌ इसके कुलका कोई न बचे, सबका सहार करूँ । 

(७५) भावलिंग विना सधुर्विगलसु निको बरबादो--वह मधुविगल मरकर महाकाला- 
सुर नामका देव हुश्मा । तब उस असुरने सगरका और मंश्रोका सबका मरणाका उपाय सोचा 
भोर उपाय यह मिला कि जिसके प्रयोगसे उन्तकी वरबादी तो हुई मगर आगे परम्परा चलकर 
लोगोवी भी बरबादी होती भ्रारही है। उस गअसुरने क्षीर कदम्ब ब्राह्मणके पुत्र परवव॑तको देखा कि ' 
यह पापी भी है और यह भ्रर्थ भी ऐसा ही कर रहा है वेद मत्र॒का कि बकरा झादिकसे यज्ञ 
होमना चाहिए, तब उस यज्ञका सहाई बन गया वह देव, जिस यज्ञमे पशु होमे जाते थे। उस 
यज्ञमे रहाई किस तरह बना कि पहले तो सगर राजावो यज्ञका उपदेश दिया और देख राजन 
तेरे यज्ञका मैं सहाई होऊंगा, फिर पर्वत सगर राजाके पास गया झोौर वहां यज्ञ होम करबाया 


के भाव॑पाहुद प्रवचन 


श्रौर उस यज्ञमें इस असुर देवने अपनी मायासे उन पशुश्रोको स्वर्गमें जाते हुए दिखाया । यह 
सब षड्यत्र ही था। उससे सगरका उस पशुहिंसाके काममे बडा मन रमा | तीव्र रौद्रध्यान 
बनाया जिस पापके कारण सगर ७वें नरक गया श्रौर इसी त्रह उसके वृटुम्बका भी विध्वत् 
हुमा । तो तात्पये कहनेका यह है कि मघुर्पिगल नामक मुनिने निदान करके महाकालासुर कुद्देव 
बनकर महापाप उत्पन्‍्त किया । मुनि हो गया, पहले ढगसे मुनि हुआ था किन्तु पीछे भाव 
बिगड़े श्रोर वह खोटो लाइनमे एड गया। उसने सिद्धि प्राप्त न की । तो द्रव्यलिग धारण करने 
से क्या होता यदि भावलिड्ध न हो तो । मोक्षमार्गमे भावलिज्भुको ही प्रधानता है प्रौर भाव- 
लिज्की सिद्धि सम्पूर्णातया द्रव्यलिड्ध पाये विना होती नही है, इस्नलिए द्रव्यलिड्ध तो बाह्य 
साधन है भ्रौर भावलिज्ध कममोके प्रक्षय करनेका मूल साधन है। 

अण्ण व वसिद्रुमृणि पत्तो दुखख नियाणदोसेणा । 

सो णत्यि वासठाणों जत्थ रा द्ुरुढुल्लिश्रों जीवो ॥४६॥ 

(७६) परमार्थमाव विना वशिष्ट मुनिकी अवगतिम्तुलक प्रगति--प्रात्माका श्रविकार 
सहज ज्ञानस्वरूप ही इस जीवका सारभूत तत्त्व है, जिसके ग्राश्रयसे कर्मोका विध्वम होता 
है, मुक्ति प्राप्त होती है । इस श्रविकार सहज ज्ञानस्वभावकी दृष्टि पाये बिना यह जीव मुनि- 
प्षत धारण करके मुनिमुद्रा द्रव्यलिज्भ श्रगीकार करके कितने ही तपश्चरण करले, किन्तु पर- 
मार्थ भावके बिना मोक्षमार्ग नहीं बनता। इसके लिए एक यह उदाहरण दिया गया है वशिष्ठ 
मुनिका | वशिष्ठु मुनिने निदान बाँधकर दु ख ही पाया सो ऐसा एक ही क्या श्रनेको उदाहरण 
हैं जिससे यह सिद्ध है कि इस जीवने भावलिज्ध पाये बिना इस समारमे सव प्रदेशोपर अनन्त 
बार जन्म मरणा किया । वशिष्ठु मुनिकी कथा इस प्रकार है कि गंगा श्रोर गघवतो इन दो 
नदियोका जिस जगह संगम है वहाँ एक जठर कोशिक नामका तपस्वी रहता था । उसके सघ 
मे एक वशिष्ठ नामका भी तापसी था | वह पचाग्नि तप तप रहा था । वहाँ गुराभद्र श्ौर 
घीर भद्र ऐसे दो चारण मुनि झाये। उन चारण मुनियोने वशिष्ट तापससे कहा कि तू भ्रज्ञान 
से कृतप तप रहा है, इससे कोई सिद्धि नहीं है, इसमे जीवोको प्रत्यक्ष हिंसा है। तब तापसीने 
प्रत्यक्ष हिंसा देखकर विरक्त होकर जैनीदोक्षा श्रगीकार की श्लौर उस वशिष्ट तापसीने एक माह 
का उपवास लेकर झ्रातापनी योग अगीकार किया, जिसके माहात्म्यसे ७ व्यन्तर देव आये 
झौर बोले कि हम तुम्हारी तपस्थसे तुम पर बहुत प्रसन्‍न हैं भौर जो श्राज्ञा हो सो तुम कहो 

तब वशिष्ट मुनिने कहा कि इस समय तो हमे कुछ प्रयोजन नहीं है, पर किसी जन्ममें यदि 


मैं तुमको याद करू तो वहाँ हमारी सहायता करना । 
(७७) परमार्थज्ञानके प्रभावभे वशिष्ट सुनिका निदानबन्ध--कुछ सिद्धिलाभके बाद 


छंद ४६ ५७ 


वशिष्ट मुनि मथुरापुरीमें श्राये और एक माहका उपवास लेकर शप्रातापन योग धारण किया ॥ 
उसे मथुरापुरीक्रे राजा उम्रसेनने देखा, उसकी बडी भक्ति उमडी और यह सोचा कि मैं इनको 
प्राह्दर कराऊँगा, सो श्रपने आ्राहार करानेकी दृष्टिसि उस उम्रसेन राजाने नगरमें ऐमी घोपणा 
करायी कि इस मुनिराजकों दूसरा कोई आ्राहार न देवे । और खुद राजा श्राहारकी विधि लगा 
लेता था ताकि कही रुकावट न हो और मेरे यहां ही श्राहार हो जाय । सो मासोपवास जब 
पूर्णा हुआ तो पारणाके दिन वह वशिष्ट मुनि नगरमे आये तो वहां एक दिन अग्निका उपद्रव 
देखा । कही श्रग्नि लगी हुई थी । उसे देखकर अ्रतराय मानकर वह उल्टा फिर गया। इसके 
बाद फिर मासोपवास धारणा क्रिया । फिर पारणामे आये सो नगरमे जैसे ही ग्राये तो वहां 
हाथीका क्षोभ देखा । हाथी मस्त लड रहे थे, प्रजामें कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ्ला तो ग्रन्तराय 
जानकर लौट गए । इसके बाद फिर मासोपवास किया, फिर पारणाके दिन नगरमें ग्राये तो 
वहां राजा जरासंघका एक पत्र श्राया था जिसमे कोई कडी बात लिखी थी। उसे पढ़कर 
राजा व्यग्न चित्त था। सो राजा मुनिको पड़गाह न सका सो वह अनतराय हो गई । ऐसे तीन 
वार मासोपवास किया, बीचमे पाडनाके दिन श्राये सो प्रजाको मना कर दिया था कि कोई 
सौका ने लगाये, श्रौर राज।के यहां प्राहार हो न सका, ,इसलिए तीन मांह तक आ्राहार न हो 
सका | प्रन्तराय जानकर उल्टा वनमे जा रहे थे कि लोग यह कह रहे थे कि यह राजा कैसा 
है कि खुद मुनि महाराजको श्राहार देता भी नही और दूसरोको आहार देनेके लिए मना कर 
देता । ऐसे जब लोगोके सुखसे वचन सुने तो वशिष्ठ मुनिको राजपर क्रोध उमड़ा और 
निदान किया कि मैं यहासे मरकर इसो राजाका पुत्र होकर इस राजाका विनाश कछ और 
में राज्य करूँ, मेरी तपस्याका यह फल प्राप्त हाये । 

(२८) वशिप्ठ मुनिक्नी कंसभवम्त क्र्रहश्टिता--वह वशिष्ठु मुति निदानसे मरकर 
राजा उम्रसंतकी रानी पद्मावतोके गर्भमे झाया और जन्म लिया। उम्रसैनक्रा यह बालक बड़ा 
कर प्रकृतिका था | पहले भवमे तो मुनि था झऔर मासोपवासका बडा घोर तप कर रहा था 
और उप्नसनको मारनेके लिए क्रोधमें श्राकर यह निदान बाँधा था, सो वह भाव कहाँ जाता ? 
जैसे ही वह वालक बुछ सयाना हुप्रा तो उसकी दृष्टि बडो क्रूर थी । तो उस राजाने इसकी 
क्र दृष्टिको देखकर वासीवी मजूपामे रखकर झौर इसका वृत्तान्त लेख लिखकर इसे यमुना 
नदीमे बहा दिया था। श्रव यमुना नदीमे वहती-बहती बह मंजूपा कोशांबीपुरमे एक 
मदोदरो नामको कल।लिनीको प्राप्त हुई । उस कलालीने उस पुश्रक्ों प्रपना पुत्र मानकर पाला 
पंपा और उसका नाम कस रखा | जब वह कम बडा हुआ तो जिसमे जैसी प्रकृति है वह कहाँ 
जायगी ? पूर्व भवका वह मुनि था, राजा उय्रत्नैनका ध्वस करनेक्े लिए निदान बांधा था सा 


हें भावपाहुड प्रवचन 


क़रता उसमे प्राकृतिक थी । जब वह बालक बड़ा हुआ श्र अन्य बालकोके साथ खेला करे 
तो सभी बालकोको वह कही पीटता, कही भकमोरता, कही घसीटता । तो उस मंदोदरीके 
प्रास बडे उलहने भाने लगे कि हमारे बालकको तुम्हारा बालक पीटता है | बहुत उलहने सुन 
सुनकर मंदोदरी हैरान हो गई श्रौर उस कस बालकको अपने घरसे बाहर ड्िकाल दिया । 

(७६) 5शिष्ट घुनिका कंसभवसें अतिरीद्रपना श्र श्रात्मविधात--वह कस शौय॑पुर 
पहुचा झौर वहाँ वसुदेव राजाके यहाँ पयादा बनकर रहने लगा, एक मुख्य चपरासी बनकर 
रहने लगा । यह वसुद्रेव श्रीकृष्णे पिता थे । कुछ दिन बाद जरासघ प्रतिनारायण हुए । 
उसका पत्र श्राया कि पोदनपुरका राजा सिहरत्न उहण्ड हो गया उसको जो बाधकर लायगा 
उसको आधा राज्य दिया जायगा श्रौर पुत्रो भी पारिणा दी जायगी । यह पन्न वसुदेवके पास 
ब्राया तो वसुदेव कस सहित वहां युद्धमे गया और सिहरथकों बाँधकर जरासघकों सौत दिया 
जरासघते श्रपनी पुत्री जीवयशा शोर श्राधा राज्य वसुदेवकों देना चाहा, किन्तु वसुदेवने यह 
बताकर कि यह सब करामात इस कस पयादेकी है, सो जरासघने उस कंसके कुलकी थोडी 
जानकारी करके भ्रपनी जीवयशा पुत्रीको कससे व्याहा श्लौर क्तको श्राघा राज्य दिया। अरब 
तो कप्को खूब बन बैठी । श्रपने राज्यका विस्तार भी बढाया । तो यह कस मथुराका राज्य 
लेकर एक समर्थ राजा बना भर श्रपने पिता उम्रसैनको व पश्मावती माताकों बदीखानेमे 
डाल दिया । इसके बाद फिर बहुत वृत्तान्त है | कृष्ण पैदा हुए, उनके द्वारा यह कस मृत्युकी 
प्राप्त हुआ । तो यह कस वशिष्ट मुनिका ही तो जीव था, जिसने बडे उपद्रत्र किये भर 
झ्रन्तमे बुरी मोत मारा गया । तो यह सब ज्ञानस्वरूप श्रात्मीय भावोके पाये बिना ब्रत, तप 
प्रादिकमे बढनेका और सामर्थ्य मिलनेका यह परिणाम है। तो वशिष्ट मुनिने तिदान बब कर 
के झात्माकी कोई सिद्धि नही पायी-। इससे यह जानें कि भावलिड्भधसे सिद्धि होती है । 

(८०) भावलिजु बिना ,्रव्यलिज्भाकी भ्रप्रयोजकता--भावलिगका प्रर्थ है प्रात्माके 
ज्ञानस्वभावकी आराघना । जहा किसी भी प्रकारका अतरग परिग्रह नही है श्रौर उपयोगमे 
यह शानस्वरूप ही समाया है। ऐसी श्राराधनाको भावलिज़ुकी साधना कहते हैं। शोर द्वव्य- 
लिंग है शरीरकी साधनारूप । किसी भी प्रकारका परियग्रह शरीरपर नही है । न शस्त्र है, न 
वस्त्र है श्लौर न किसी प्रकारका शइ गार है, न भष्म है न कोई प्रकारके शद्धभु आदिक आड- 
सत्र हैं। क्रेवल शरीरमात्र है| शरीर कहा छोडा जा सकता था ? जो-जो कुछ छोडा जा 
सक्षता था वह सब कुछ छोड दिया गया । केवल शरीर ही रह गया। सो भ्रव शरीरको 
रखना भी प्रावश्वक हो गया । सो जीवन रहे, परिणाम ढर से रहे तो यह रत्नत्रयक्ी सावना 
भी बन सकेगी, तो जीवनरक्षाके लिए श्राहार करना भी आवश्यक हो गया । सो भाहार एप- 
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णा समितिसे किया जाता है । जब शरीर साथ है ती एक जगह रहकर भी प्रनेक पदार्थाप्ति 
राग होना सम्भव है इसलिए साधककों किसी भी जगह बहुत समय न रहना चाहिए। तो 
विहार करना भी आवश्यक हो गया । तो विहार करनेके लिए ईर्यासमितिकी साधना बनी । 
जब यह शरीर है तो बोलचाल करना भी झावश्यक हो गया। तो जो कुछ बोला जायगा 
वह भाषासमितिसे बोला जायगा । जब शरीर साथ लिए हुए है, श्रन्य प्रन्य साधनायें करना 
प्रावश्यक है तो वहाँ स्वाध्याय करना भी श्रावश्पक है । तो स्वाध्याय करनेक्ने प्रसंगमें बिहार 
करनेके प्रसगमे कमण्डल उठाना, शास्त्र उठाना धरना ग्ह भी आ्रावश्यक है । सो पीछीसे 
यत्न पूर्वक शोधकर स्वाध्याय श्रादिक करना होता है । उसमे श्रादान निद्धेपण समिति बनतो 
है । जब प्राहार किया तो शरीरमे मलमृत्र भी होते हैं तो उनका फेंकरना भी झ्रावश्यक है तो 
उनका प्रतिष्ठापन निन्षेषण किसी निज्जेन्तु भुमिपर करना चाहिए। उसके लिए प्रतिष्ठापना 
समितिका पालन होता है । तो द्र॒व्यलिगमे इस निम्नेन्थ मुद्रामे ५ महाब्रत, ५ समितियोक्रा 
पालन, श्रावश्यक क योंक्रा पालन श्रौर शरोरका # गार रहित रखना, स्नतानका भी त्याग, 
(दंतमंजनका भी त्याग, एक बार आहार लेनेका ही प्रयोचन, वह भी खड़े खडे और थोडा सा 
“ ही भोजन, भूमिपर सोना, केश लोच करना आ्रादिक क्रियावोसे प्रासन्‍न रहते है । तो ये सब 
द्रव्पलिगसे संबधित बातें है । कोई पुरुष द्रव्यलिगकी साधनासे तो बड़ा संतोष बनाये और 
उसमे अहभाव होनेसे कोई गलती न होने दे, ऐसा श्रपना खूब परिश्रम बनाये और प्रात्माके 
सहज ज्ञान स्वरूपको कोई सुध ही न हो, उस श्रोर दृष्टि ही न जाय, उसका अनुभव हीन 
बने तो ऐसे भावलिज्भध रहित द्रत्यलिद्धमे तेज गमन करने वाले पुरुषोको कुछ भी सिद्धि नही 
होती । इस भावपाहुड ग्रन्थमे ग्रात्माके सहज ज्ञानभावकी उपासनाका महत्त्व बताया जा रहा 
है । उसके बिना ब्नत तप श्रादिक धारण पालन सभी निरथंक्र होते हैं । 
सो खात्यि त पएसो चउरासीलवखजोणिवासम्मि । 
भावविरञ्ो वि सबणो जत्व रा ढुरुढुल्लिय्रों जीवो ॥४७॥ 

(८१) पदार्थ५रिरामनविधि-इस लोकमे जो कुछ भी विशिष्ट विशिष्ट परिणमन होते हैं बढाँ 
निमित्तन॑मित्तिक भाव भ्रवश्य है । जो परिणमन पहले न था वह परिशणामन भ्रब हुमा है तो 
इसमे कोई निमित्त भ्रवश्य है। हाँ समान परिणमन चलता रहे तो उसमे निमित्त नही होता । 
जैसे धर्मद्रव्प, अवमंद्रव्य प्राकाशद्र्य, कालद्रव्य शुद्ध जीव श्र शुद्ध परमाणु, इनमे समान 
समान परिणमन चलते है, उसमे कोई विषम परिणमन नही है, पर विषम परिणमन हुआ, 
मायने पहले और भांति है भ्रव और भांति परिणमा है तो वहाँ कोई निमित्त प्रवश्य होता 
है। यही पद्धति जगतके सब पदार्थिेमे घटित कर लीजिए । ऐसे ही श्रात्माके सम्बधमे बाल 
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है, श्रात्माकी जो सृष्टि चल रही है, जो रचना बन रहो है, कभी नारकी हुए, कभी पशु बने, 
पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, ये जो नाना प्रकारके परिणमन चल रहे है और भावोमे क्रोध 
मान माया लोभ शान्ति श्रशान्ति जो भी परिणमन चल रहे सो ये परिशमन कोई बाह्य निमित्त 
पकर हो रहे है, जिसमे बाह्य निमित्तका श्रभाव होनेपर जो परिणमन है वह तो स्वभाव 
परिशमन है भ्रोर दूसरे निरमित्तके सदृभाव होनेपर जो परिणमन है वह विभाव परिणमन है। 
तो इस जीवने भ्रव तक क्रोध मान, माया लोभ मोह, भ्रज्ञान इन भावोको ही किया जिसका 
फल यह है कि यह ससारमे डोलता रहा । यदि यह श्रपने उपयोगमे परमाथ्थ ज्ञानस्वरूपको 
ग्रहण कर लेता कि मैं यह हू तो इसका सब कुछ बदल जाता, मुक्तिकी सम्मुखता होती, शान्त 
जीवन रहता, श्रौर शान्‍्त होनेका एक यह ही उपाय है। प्रपने श्रापमे श्रापको समझ ले कि 
वास्तवमे अ्रपनी सत्तासे श्रपने प्रपमे यह हु ज्ञानज्योति मात्र | बांकी जो हो रहा है सो 
निमित्तन॑मित्तिक भावसे हो रहा है । ' 

(८२) निज व श्रन्य सभी पदार्थोके परिशरूनकी सबकी समान रीति व उसके 
जाननेसे शिक्षा्की उपलभ्यता-जो वात हम बाहरके पदार्थामि निरखते हैं वही विधि तो हमारी 
इृष्टिमे है। बाहर सवंत्र निरित्तिन॑भित्तिक योग देख रहे हैं, दीपफ जल रहा है। वाती वहाँ 
निमित्त है, तैल वहाँ निमित्त है या तैलकी बूंद ही उपादान है, वही दीपक रूप बन रहा । 
दीपक उसका शभ्राघार है बाहरमे, और निरखते जाइये महिलाका जैसा हस्तादिकका व्यापार 
होता वेसो ही रोटी बनती, लड्डुकी शवल बनती । श्रग्तिका सबध पाकर कडाही गर्म हो गई । 
उस गरम कडाहोका सम्बंध पाकर तैल गरम हुआ । उसका निमित्त पाकर पूडी सिकी । यह 
सब निमित्तनैमित्तिक भाव दिख रहा | यह ही बात तो अपनेमे है । हम जेसा परिणाम 
करते हैं उस प्रकारका कर्मंबध होता है और उस्त कमेमे जैसी आ्रादत बन गई उसका उदय होने 
पर मुझमे वैसा विकार छा जाता है । अब यह जीव शभ्रज्ञानी है । उसने विकारको भगना स्व- 
रूप मान लिया । श्रब वह अपनी सूध छोडकर विकार रूप अपनेको अनुभवता, श्रोर यह ही 
कारण है कि इसके रागादिक होते रहते हैं । किसीने दुर्वंचन बोल -दिया तो यह अपनेमे यह 
बात लाता कि इसने मुझे बोल दिया, भ्रब तो मैं गया । भरे ज्ञानमात्र श्रमृतं मैं हू सो उसे 
तो दूसरेने पहिचाना ही नही, इसे बोलेगा कैसे ? जो जिसको जानता नहीं वह उसको कहेगा 
क्या ? ये जगतके लोग इस श्रमू्त ज्ञानमान्न मुभको जानते ही नही हैं तो मुमको ये खोटे बोल 
त्रोल ही कैसे सकते हैं, भौर जिसको देखकर यह खोटा खरा बोला है वह मैं हू नही, तो मुझे 
बोला ही क्या है? मैं हू सहज ज्ञानज्योति मात्र | यदि इसका हृढतासे भ्रभ्यास बन जाय तो 
आ्रानन्दके लिए फिर किसीको पूछना नही । भानन्द हो हो गया । 
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(८३) सहज श्रानंदको जगाते हुए ही परमार्थज्ञानका उद्भुव-समंयपारमें बताया 
है--एदम्हि रदो रिच्चं सत॒द्टों होहि णिच्वमेदम्हि, एदेश होहु तित्तो होहिदि तुह उत्तम 
सोक्खं ॥ एक ज्ञानमात्र तू है, इसके श्रत्िरिक्त अन्य कुछ नही है, तू इप ज्ञानमात्र ग्रात्मामें 
ही रत हो जा । यह ज्ञानमात्र भ्रात्मा ही श्राशीश है । इसमे ही तू शान्त हो जा, इसमे ही 
तू लीन हो जा । फिर तुमको अलौकिक श्रानन्द तुरन्त ही मिलेगा । फिर किसीसे पूछनेकी 
जरूरत नही कि मैंने घर्मं तो किया पर आ्रानन्द नही मिल रहा । न जाने केब मिलेगा ? जो 
लोग धर्मके काम करते हुए भी दुःखी रहते है और शंका करते है कि मुझको धर्म करते इतने 
वर्ष हो गए पर दुख ही मुझपर आरा रहे है तो उन्होने दोनो ही बातें नही समझी । एक तो 
घंम क्‍या चीज है इसे समभा ही नही ओर दूमरे--दु'ख क्या चीज कहलाती यह भी उन्होने 
नहीं समझा । जो लोग यह शका रखते है कि १० वर्ष मदिर ग्राते रहे, पुत्रा करते रहे, हम 
ने खूब धर्म किया, मगर न तो कोई विशेष सतान हुई न घनिक बने, न हम राजा बन सके 
झौर कोई परिवारमे गुजर गया, दरिद्र भी हो गए तो कहने लगते कि यह कीसा धमं है । 
धर्म करनेसे तो कष्ट होता है ऐसी शद्धूा। रखते हैं, पर उन्होंने न धर्मको समझा न दुःखको 
समझा । धर्म क्‍या है ? आत्माका जो सहज श्रविकार ज्ञानस्वरूप है उस मात्र अपनेको पअनु- 
भवना यह है धर्म । ऐसा धर्म किया कया उन्होने, जो यह श्भा रखते ? श्रगर किसी क्षण 
प्रपनेको प्रविकार ज्ञानमात्र ही निरखते कि मै यह ही हू, इतना ही हु श्रौर इसकी जो सहन 
वृत्ति चलती है वही मेरा काम है इस तरहसे भ्रगर कोई ग्रनुभवे तो उसे तत्काल शान्ति है। 
(८४) सहजात्मस्वरूपके अनुमवीकों तत्काल सहज श्रानदका लाभ--सहजात्मरूपक्रे 
प्रनुभवीको क्यो तत्काल शान्ति है ? श्रशान्तिका कारण है परपदार्थका लगाव, वह उस क्षण 
में है नही, तो शान्ति कंसे न श्रायगी ? यह सहज शान्त रवरूप है, ज्ञानानन्‍्दमय है, परमार्थं 
धर्मस्वरूप है, तो जिन्होंने घर्मका स्वरूप समझा है उनको कभो प्रशान्ति नही हो सकती । 
श्रच्छा उन धर्मका श्रम करने वालोने आ्रात्माका स्वरूप भी नहीं समझा । दुःख क्‍या है ? यह 
उपयोग अपने ज्ञानस्वरूपसे हटकर बाह्मपदार्थोमे लगे यह है दु.ख । यह उन्होने समझा क्‍या है 
उन्होने तो यह समझा कि रोज श्रच्छी श्रामदनी नहीं होती इसका बडा दुःख है, या-अमुक् 
ज्रीमार है यह बडा दुख है | यो बाहरकी बातोमे उन्होने दुःख समझा । परन्तु दुःख है वह 
जो कि अपने स्वरूपसे चिगकर बाह्य पदार्थोक्री श्रोर उपयोग लगा है। धर्म करने वालेकों 
यह दुःख नहीं है। उसका तो अपने स्त्ररूपमे ही रमण है। उसको भ्रानन्द तत्काल है । ज्ञान 
झ्ानन्‍्दको जगाता हु्ना ही उत्पन्त होता है | ज्ञान सही बने और पग्रानन्द न आये ऐवा हो 
नहीं सकता। जहां भूठा ज्ञन चलता है वहाँ कष्ट हुआ करता है। सत्य आनन्दमे कष्टका 
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नाम नहीं । गुरू जी सुनाते थे कि वेदोन्तकी जागदीशी,टीकामे एक कथा झ्ायी है कि विसी 
नई बहुके गर्भ रह गया | उसके बच्चा होना था, तो वह श्रपनी साससे बोली--माँ जी मेरे 
जब बच्चा पँदा हो तो मुझे जगा देना, कही ऐसा न हो कि हमारे सोते हुएमे ही बच्चा पैदा 
हो जाय तो वहां सासने उत्तर दिया कि बेटी तू घत्रडा मत, बच्चा जब भी पैदा होगा तो 
तुमे जगाता हुआ ही पैदा होगा, सोते हुएमे बच्चा न होगा । तो इस दृश्टान्तको यहा घटाया 
था कि तू किसीसे आनन्दके लिए पूछ मत, शान तू सही किए जा, तो वह ज्ञान श्रानन्दको 
जगाता हुमा ही पैदा होगा । ऐपा नही हो सकता कि ज्ञान तो हो गया भोर भानन्द जगा 
नही 

(७५) संकटोंसे सुक्ति पानेके लिये सहजात्मस्वरूपका ज्ञान करनेका क्तेंव्य--यदिं 
प्रपने जीवनको पविन्न, आनन्दमय बनाना है तो एक प्रात्माके सहज स्वरूपका ज्ञान करो । 
सैकडो प्रकारके व्यापारादिक, घन कमानेके तरीके ये सब झमट हैं। ये तो जीवन चलानेके 
लिए करने पडते हैं, मगर इनसे प्रात्माका पूरा तो न पडेगा । कुछ समयको भला हो गया 
लौकिक दृष्टिसे तो उससे आत्माका पूरा न पढ़ेगा। ग्रात्माका पूरा पडेगा भ्रपने सहजस्वरूप 
मे अपनेको अ्रनुभवनेसे इसके भ्रतिरिक्त कोई भ्रन्य चेष्टायें धर्म नही है, जो कि धर्मके रूपक 
प्रनेक रख लिये गये हैं । हालाकि वे सब क्रियायें है पूजा आदि श्रौर वे हमारे इस धर्ममार्गमे 
सद्दायक हैं, मगर सीधा धर्म, साक्षात्‌ धर्म, जिसके होते ही तुरन्त शान्ति हो वह्‌ धममं है अपने 
को सहज ज्ञानस्वरूपमे श्रनुभवनेमे । यह कार्य कीजिए, इसका उद्यम बनाइये । इसकी श्रोर 
उद्यम उसका ब्न सकता है जिसको यह श्रद्धा है कि इसके अतिरिक्त अन्य जो भी समागम 
हैं वे तृणवत्‌ असार हैं । दो बातें एक साथ नहीं हो सकती कि धन वँभवका लोभ भी बनाये 
रहें, इन बाहरी पौद्गलिक ढेरोको सारभूत मानते रहे ओर यहां घमंका स्वाद भी मिले। 
ये दो बातें एक साथ नही हो सकती । श्रद्धान सही होना चाहिए । 

(८६) परमार्थभावके परिचय बिना चतुरशीति लक्षयोनियोंमें जन्ममररा करते रहने 
का फष्ट-मेरे भात्माके प्रतिरिक्त प्रन्य कुछ भी मेरेको सारभ्रृत नही है, ऐसा गनुभूत भाव जिस 
के नही हुआ वह जीव चाहे दिगम्बर मुद्रा घारण करके बहुत कठिन तपश्चरण भी कर ले तो 
भ्ली उसका जन्म मरण कटता नही है। भावरहित होकर नाना भेषोमे रहकर इस जीवने सर्वत्र 
जन्म लिया है। इस ससारमे ८४ लाख योनियोके निवासमे ऐसा कोई पद नहीं रहा, कोई 
योनि नही रही, कोई स्थान नही रहा जिसमे किप्ती जीवने द्रव्यलिंगी मुनि बतकर॑ भावरहित 
होकर जन्म मरण न किया हो । योनियाँ कहते किसे हैं ? उत्पत्तिके स्थानकों योनि कहते 
है । जैसे गेहू पैदा हुआ तो वहांकी खाद जगह जमीन वह उसका योगिभ्रूत है श्रौर मुख्य तो. 
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गेहुंका दाना यह उसका योनिभूत है। भ्रव वह सचित्त है, श्रचित्त है, पका है, ग्रधपका है, शीत 
है, गर्म है ग्रादिक जो विशेषतायें होगी, इन इन विशेषताग्रोकी श्रनेक डिग्रिर्या बन गईं तो वे 
सब मिलकर केवल वनस्पतिकी ही नहीं, सब जीवोकी मिलक्र ८५४ लाख योनिर्याँ होतो है । 
उनमे यह जीव ग्रनन्त बार जन्मा और मरा | पृथ्वी, जल, श्रग्ति, वायु, नित्यनिगोद, इतर 
निगोद, इनकी तो ७-७ लाख योनियाँ है। वनस्पतिकायक्री १० लाख, दोइन्द्रिय, तीन 
इतद्रिय, चारइन्द्रिय इन जीवोकी दो दो लाख, पड्चेन्द्रिय तिर्यझच पशु पक्षी ईंनकी ४ लाख, 
देवगतिके जीवोकी ४ लाख, नारकी जीवोकों ४ लाख, श्रौर मनुष्योकी १४ लाख, ये सब मिल- 
कर ८४ लाख योनियाँ है| बहुतसे लोग इस बातकों बोला करते है कि यह जीव श्रज्ञानसे 
८४ लाख योनियोमे अ्मण कर रहा, अपना स्वरूप नही तक रहा | अपनी ही सत्तासे मै 
स्वयं सहज क्‍या हू यह अनुभव नही हो पाया उसका फल है संसारकी इन योनियोमे भ्रमण 
करना । 

भावेण होइ लिगी राहु लिगी होइ दव्वमित्तेश । 

तम्हा कुरिज्ज भाव कि कीरइ दव्वलिगेण ॥४८।॥। 

(८७) भावलिड्भसे ही वास्तविक साधुता--भावलिज्भसे मुक्ति है श्रौर वही वास्तव 
में एक पूज्य पदवी है | द्रव्यलिज्धसे लिड्भर नही कहलाता मायने साधुमुद्रा नही कहलाती इस 
कारण भावलिड्भुको धारण करना । केवल द्रव्यलिज्भको धारण करनेसे कया प्रयोजन ? उममें 
से गुजरना और भावलिड्ुसे कमंत्वका हटाना । जैसे कोई पुरुष बम्बई जाना चाह रहा रेल- 
गाडीसे तो रास्तेके बहुतसे स्टेशनोसे गुजरते जाते है। सारे स्टेशन गुतरे बिना बम्बई न 
प्रायगा | अगर किसी स्टेशनफ्रो सजी-सजाई देखकर वही उत्तर जाय, उसोमे मस्त हो जाग 
तो फिर बम्बई नहीं पहुच सकते, ऐसे ही जिनके भाव बढते है वे निष्परिग्रह हुए बिना नहो 
-बढ़ पाते । निष्परिग्रह होनेका नाम ही द्रव्यलिड्भ याने नग्त शरीर है। सर्व परिग्रहोसे रहित 
ऐसी शरीरको मुद्रा बने, ऐसी मुद्रा श्राये बिना भावोमे उच्चपन नही बढ़ता । भ्रगर कोई इस 
शरीरके भेषको ही, इस साधु सनन्‍्यासीकी मुद्राको ही सब कुछ मानकर उसमे हो तृप्त रहे तो 
वह तो-उस- मू्खकी तरह है जो किसी स्टेशनकों सजा हुआ देखकर वहाँ उत्तर जाय और गाडी 
से हट जाय, लाइनसे हट जाय । तो द्व्यलिड्ध याने शरीरका भेष, साधु सन्‍्यासीका भेष 
इससे प्रयोजन नही,बनता, किन्तु भावमे ज्ञानज्योति, ज्ञानस्वभावकी हृष्टि रहे और उस ही मे 
उपयुक्त रहे उससे मोक्षमार्ग बनता, लेक्नि जो ऐसा करना चाहेगा उसकी उल्टी मुद्रा न 
' रहेगी कि खुब घर भी बनाये, खूब वस्त्रप्ते भी लदा रहे, मित्र परिजनसे भो लदा रहे और 
भावोमे उच्चता बढ़ जाय, यह नही होता । इससे भावलिग ही प्रधान है । अपने ज्ञानस्वूप 
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में उपयोगको लगावें । 
दंडयणयर सयल डहिम्नो श्रव्भतरेण दोसेण । 
जिणलिंगेण वि वाहू पडिग्नो सो रउरवे णरये ॥४६॥ 

(८८) परमार्थज्ञानभावके आश्रय बिना अटपट वृत्तियोंसे प्रात्माका दौर्गत्य--जिस 
पुरुषकों भ्पने भावमे लगाव नही है, श्रपने श्रविक्रार ज्ञानस्वरूपकी सुध नही है, परिचय भी 
नही है झञर किसी भावुकतामे बन गया साधु, तो वहाँ यह साधुपनेके श्रहंकारमे तपश्चरण भो 
बहुत-बहुत करे, तो भी वह मोक्षका मार्ग नहीं पाता | बल्कि अपने स्वरूपका परिचय न रहा 
तो उसका उपयोग क्रही बाहर ही तो घूमेगा । आ्रात्मस्वरूपमें कैसे रम सकता ? श्लौर जब 
बाहर ही उपयोग घूमा तो वहाँ नाना तरहेकी चेष्टायें करेगा । यही कारण है कि जहाँ माव- 
लिज्भ नही है, किन्तु दिगम्बर मुद्र। बाहरी वेशभूषा ही है तो उन जीवोके अ्रटपट वृत्तियाँ हो 
जानी हैं । द्रव्यभभेष घारण कर कुछ ब्रत करे श्रौर तपश्चरणके बलसे कुछ सामथ्यं बढ जाय 
श्रौर कोई कारण पाकर क्रोध जग जाय तो वह उस करोधमे भ्रपना और परका उपद्रव करने 
का कारणा बना लेता है । तब उस द्रव्यलिगसे लाभ क्या मिला ? साधु बननेपर तो वह ग्रपनी 
बुद्धि माफिक उस साधुकी क्रियाको निभा रहा है| तो कुछ तिशेषता तो झा ही जायगी । 
कुछ प्रताप, कुछ थोडासा पुण्य या थोडी कुछ महिमा, कुछ चमत्कार थोडा बहुत जग्र ही 
जायगा । कुछ थोडा चमत्कार जग तो गया, मगर भीतरमे बसा हुआ है भ्रज्ञान तो ऐसी 
घटना बन बैठेगी कोई कि जब इसको फ़ोध जग जायगा तो शअ्रपनेकी भी भस्म करेगा पश्ौर 
दूसरोकों भी भस्म कर डालेगा। 

(८६) फधायवश वाहुमुनिकी दुर्देशाका कथानक--एक उदाहरण बाहु मुनिका है । 
एक कुमकार कटकनगर था वहाँ दडक नामका राजा था ग्रौर उसके मन्नीका नाम था बालक, 
वहांपर भ्रभिनन्दन श्रादिक्र ४५०० मुनिराज श्राये । उस दडक बनकी एक घटना सुनाई जा 
रही है, वह वही दडक बन था जिसमे ,एक बार रामघन्द्रजी भी भपने बतवासके समयमे घूमते 
हुए श्राये थे और उनके श्रागमनसे कुछ वहां शोभा सी बन गई थी । मगर था वह सब ऊजड 
देश, उसमे घासका नाम नहीं । तो ऐसे दडक बनकी घटना बतायी जा रही है । उस दडक 
बनमे भभिननन्‍्दन श्रादिक मुनि भ्राये, उनमे एक खडक नामके मुनि थे। मुनियोके नाम एक 
साधारण चलते थे । जो नाम पहले था सो ही चलता था । प्ममुक सागर, श्रमरुनंद, ऐसे 
नाम न चलते थे । जो है सो चलता रहता था। श्रत्र देखो खडक नाम कही प्रलगसे रखा 
हुआ घोडे ही था | पहलेका ही गाँवमे रखा हुआ नाम था। जैसे कुन्दकुन्द, उनके ग्रामका 
नाम था कुन्डकुस्ड सो उन्तका नाम पड़ गया कुन्दकुन्द | नामके लिए क्या है, कुछ भी नाम 
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रख दो, नामक्री क्या संभाल करना ? एक खंडक़ नामके उनमें मुनि थे सो उन्त मुनिने उप 
राजाके बालक मत्रीको वादविवादम जीत लिया । कोई शास्त्रार्थ बन गया मंत्रीसे, तो मंत्री 
हार गया, तो मन्नेवो क्रोध भ्रा गया और उसने एक ऐसा ढंग रचा कि जिससे यह रात्रा 
गुस्सा हो जाय मुनियोपर और उनपर उपद्रव ढा दे। उस मत्रीने एक भांडकों मुनिका रूप 
रखा दिया । तो भांडोको कोई विवेक तो नही होता । सो राजाकी रानी जिसका नाम सुब्रता 
था उस सहित मायने रानीके साथ उठने बैठने लगा श्रथवा एक दिन बैठाल दिया श्ौर राजा 
को दिखा दिया कि ये मुनि ऐसे दुष्ट होते हैं । उस मंत्रीको था बडा भारी क्रोध कि मैं किस 
तरह इन मुनियोसे बदला चुकाऊ, इसने मुझे शास्त्राथमे जीत लिया । उसे बडा घमड था । 
तो यह रूपक बताया । कितना कठिन रूपक बनाया कि जो विवेकी है वह ऐसी घटना देख 
कर भी शद्धामे नही आ सकता । मुनि ऐसे होते ही नहीं । मुनि तो शील स्वभावी शुद्धस्व- 
भावके होते हैं । उनको शद्भा न जगेगी, मगर यहां क्या हुआ कि उस राजाको दिखाया श्रौर 
कहा कि देखो राजाको ऐसी भक्ति है कि जो राजाने श्रपनी स्त्री (रानी) भी दिगम्बर मुनि 
को रमा दी है भर ऐसा जब राजाने देखा तो उसे बडा क्रोध उमडा और उस समय उस 
राजाने वहां ठहरे हुए ५०० मुनियोको कोल्हुमे पिलवा दिया | मुनि तो मृनि हैं, उन्हे तो 
आआत्मतत्त्वसे प्रयोजन है । वह तो भांड था, जिसने मुनिका भेष रखकर राजाको ऐसा भिडाया। 
खैर राजाने उन मुनियोकों घानीमे पिलवाया। मुनियोने उपसगे सहा, समाधिभाव घोरण 
किया और वे मृक्ते पधारे । श्रब उसी नगरमे एक बाहु नामका मुनि आया सो उसको लोगों 
ने मना किया कि थहांका राजा दुष्ट है, तुम नगरमे मत भ्रावो । इस राजाने तो भ्रभी ग्रभी 
जल्दी ही ५०० मुनियोको घानीमे पेल दिया है, तुमको भी घातवीमे पेल देगा। तो लोगोके 
ऐसे वचन सुनकर बाहमुनिकों क्रोध उत्पन्न हुप्रा | वह तपस्वी थे, ऋद्धिधारी थे, तो इतना 
क्रोध उत्पन्न हुआ कि उनके बाँयें केसे भ्रशुभ तैजस पुतला निकला, भ्रग्निकी ज्वाला निकली 
सो उसने राजाकों भस्म किया, मत्रियोक्रों भस्म किया, सब नगरकों भस्म किया और खुद 
भी भस्म होकर ७ वें नरकमे उत्पन्‍्त हुम्ना। तो यहाँ यह बात दिखाई जा रही है कि बाहु 
नामक मुनिने श्रपना भाव छोड दिया श्रौर द्रत्यलिगमे ही उसे सिद्धि जो हुई उसने उसके 
प्रयोगमे सब नगरकों भस्म कर दिया, उप्त समयसे दडक बन भस्म हुआ होगा । उसमे कही 
अकुर न थे, ऐसा ही दण्डक बन था जहाँ एक बार श्रीरामचन्द्रजी भी पधारे थे, उनके श्राग 


: मनसे यह दडक बन भी हरा भरा हो गया, मगर यहां बताया जा रदह्दा कि यदि भाव सही 
नही है तो मुनिभेष घारण करनेसे कोई लाभ नही होता । 


भवरो वि दव्वसवणों दंसरावरणाणचरणपन्मट्टो । 


६६ भावपाहुंड प्रवबन 
दीवायगणुत्ति णामो श्रणतसंसारिशो जाग्रो ॥५०॥ 

(६०)-फषायवश द्वीपायन घुनिकी, दुर्दशा--इस भावपाहुड ग्न्थमे असंग-यह चल-रहा 
है कि प्ररमार्थभूत ज्ञानस्वभावके ज्ञानभाव बिना द्रव्यलिड्ू घारण करना- कार्यकारी नही-है। 
इस विषयमें भनेक हष्टान्त दिए गए । और श्रभी गत गाथामें बाहु भुनिका, हृष्टान्त दिया। इसी 
तरह द्वीप/यन्न मुनि भी हुए हैं नो द्रव्यश्रमण थे । सम्यग्दशेन, 'ज्ञान,-चारिश्रसे भ्रप्ट हुए थे 
-वे भी .श्रनन्त संसारी हुए । ये द्वीपायन नेमिनाथ स्वामीके तीर्थमे हुए है। उस समय €वें बल- 
भद्र श्रीकृष्णके भाई बलदेवने श्री नेमिनाथ तीर्थंकरसे पूछा कि है स्वामी यह द्वारिकापु थे समुद्र 
में -है, उस. समय ह्वारिकापुरी समुद्रमे एक-टापू जैसी थी । तो इस द्वारिकापुरीकी स्थिति कितने 
समय -त्तक रहेगी । वहां समवशरणमे उत्तर मिला कि रोहिएीका भाई जो द्वीपाप्न है, जो 
कि तेरे मामा है वह १२ वर्ष बाद मद्यपायियोका निमित्त पाकर क्रोधमे झ्ाकर इस नगरीको 
जला देगा | ये वचन सभीने सुन लिये | तो वह- द्वीपायन मुनि दीक्षा लेकर पूर्व देशमे चला 
गया यह विचारकर कि हम १२ वर्ष तक यहाँ नही आर्वेंगे । १२ वर्ष व्यत्तीत करनेके लिए 
उसने -तप़ करना शुरू कर दिया, श्रोर यहाँ बलभद्बने श्र नारायरा श्रोक्ृप्णने द्वारिकानगरोमे 
मदधनिषेघकी घोषणा करा दी कि यहाँ कोई मद्य न रख सकेगा, न पी सकेगा । उस समय 
मद्यके बतंन, मदकी. सामग्री सब कुछ दूर पर्वत झ्रादिकपर फिकवा दिया । जस-वक्त जो 
बतंनमे पडी हुई मदिरा-थी या-मद्यकी सामग्री थी यह वहाँके जलनिवाममे फैन गई । कही 
द्वीपायन मुनि होकर 4२ वर्ष तक तपश्चरण करते -रहे । जब द्वीतायनने समझा कि भ्रव १२ 
घ॒र्ष पूरे हो चुके तब वहांसे खुश होता हुआ द्वारिकानगरीमे श्राया । उसको इस बातकी खुशी 
थी कि मेरे यहाँ न रहनेसे द्वारिकापुरी बच गई । उस वर्ष १३ माहका साल था, वह गिननेमे 
भूल गया था, सो बिना-१२ वर्ष बीते ही द्वारिकापुरीमे श्रा गया । उसने भगवानके वचनोपर 
विश्वास न रखा, श्रौर बडा खुश होता हुआ्ला द्वारिकानगरीमे विराजा। उस समय क्या घटना 
घटी कि सम्भवकुमार झ्रादिक -अनेको बालक क्रीडा करते हुए वनमे पहुचे,-वहां उनको प्यास 
बहत लगी, सो पानीकी तलाश इधर-उधर करने लगे । तो ,वहाँ एक कुण्डमे पानी पीजे“लगे-। 
उस पानीमे बहुत श्रधिक-मदिरा मिली हुई थी, उस मदिराके-निमित्तसे वे कुमार उन्मत्त हो 
गए । उस समय उन कुमारोने द्वोपायन-मुनिको देखा शभौर देखकर कहा--प्ररे यह बैठा है 
प्ीपायन जो द्वारिकानगरीकों -भस्म करने वाला है | सो क्रोधमे भ्राकर उस द्वीपायन मुनिपर 
पृत्यर, डले आदिक बरसाये । द्वीपायन मुनिको इतने पत्थर लगे कि वह -वही-भूमिपर गिर 

गया । उस समय द्वीपायन मुनिके इतना कठिन तेज फ्रोध उमडा कि-उनके वार्ये कघेसे प्रशुभ 
तैजस शरीर निकला और वह चारो श्रोर फैला जिससे द्वारिकापुरों जलकर भस्म हो गई। 
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झ्ौर खुद भी भस्म हो गया | तो देखिये भावोंकी शुद्धि न होनेसे द्रव्यलिंग धारकर श्रपना व 
सारे नगरका विधात किया और असार संसारमे जन्ममरणकरी परम्परा बाँध ली । तो भ्वों 
की शुद्धि ही प्रधान है जिससे वर्म कटते हैं >परैर शान्ति मिलती है । 

भावसमणो य घीरो जुबईजणवेड्डिग्रो वियुद्धमई । 

_णायेण सिवकुमारों परीतसंसारिग्रो जादों ॥५१॥ 

(६१) भावश्रमणतामें शिवकुमारकी प्रगतिका श्लारम्भ--इस ग्राथामें यह बतला रहे 
कि भ्रनेक निम्नेन्थ द्रव्यालगी मुनियोने भावलैेंग पाये बिना, बहुत अध्ययन करके भी बहुत 
ग्रधिक तप्श्चरण करके भी मोक्षमार्ग नही पाया । अब इस गायामे यह वला रहे है कि 
बहुत भ्रधिक न जानकर भी श्रविकार ज्ञानस्वभावकी पहिचान पा लेनेसे शिवक्रुमार नामक 
मुनिने श्रपना कल्याण किया । शिवक्ुमारकी कहानी इस प्रकार है कि इस जम्बूद पमें पूर्व 
विदेहमे कलावतीदेश है जहाँ बीतशोकपुर नामका नगर है, वहाँ महापञ्म नामका राजा था, 
जिसके बनमाला नामकी रानी थी | उसके शिवकुमार नामका पुत्र हुप्रा । वह शिवक्रुमार 
एक दिन मंश्रीसहित बनक्रीडा करके नगरमे श्रा रहा था, सो रास्तेमें लोगोगो देखा ऊ#िदे 
पूजाकी सामग्री लिए हुए जा रहे थे । तो उसने अपने मित्नोसे पूछा कि भिन्नो, ये लोग कहां 
जा रहे है ? तो मित्रोने बवाया कि सागरदत्त नामके मुनि ऋद्धिधारी इस वनमे विर,जे हैं, 
उनकी पूजा करनेके लिए ये सब लोग जा रहे हैं। तो वह शिवक्रुमार भी मुनिके पास गया 
ग्रौर वहाँ भपने पूर्वभव सुना । पूर्वमव सुनकर उसको वैराग्य जगा झौर जैनेन्द्री दीक्षा ली 
झ्ोर हृढधर नामके श्रावफके घर इसने प्रासुक श्राहर लिया। तत्पश्चातू स्त्रियोके निकट रह- 
कर भी परम ब्रह्मचर्य पालते हुए प्रसिधारात्रत पालते हुए उसने १२ वर्ष तक तप किया और 
श्रन्तम सन्‍्यास मरण किया ब्रत एवं समाधिमरणके प्रतापसे बह ब्रह्म ऊल्पमे विद्युन्माली 
देव हुआ । यही विद्युन्माली देव स्वर्गसे चयकर जग्बूस्व/मी केवली हुए । जम्बूस्वामीकी कथामे 
बताया है कि उनके माता पिताने प्रत्यन्त श्राग्रह करके इनका विवाह किया । ८ रानिया थी, 
लेकिन ये रानियोके वीच रहकर भी विरक्त रहे और दो एक दिनमे ही जम्बूस्वामीने वैराग्य 
ले लिया था । ये सब पूर्वेभवकों विशुद्धियोको बताने वाले संकेत है, तो यहाँ यह बतलाया 
जा रहा है कि भावशुद्धि होनेसे शिवकुमारने स्त्रीजनोके बीच रहकर भी प्रसिधारा श्वत, परम 
म्रह्यचये व्रत निभाकर संसारसे पार पा लिया । 

वेवलिजिणपण्णत्त एयादसअञग सयलसुयगाणं । 
पढिग्रो अ्भव्वसेणों " भावसवणत्तरां पत्तो ॥५२॥ 
(६२) भात्मप्रतीतिरहित पुरुपके भावश्रमणताका भ्रलास--इस गाधामे यह बतला 


ध््८ भावपाहुड, प्रवचन 


रहे है कि कोई पुरुष कितने ही शास्त्र पढ ले, वि न्तु सम्यग्द्शनरूप विजुद्ध परिणाम न हो 
प्रात्माकी स्वच्छ दृष्टि न बने तो वह माक्षकों नहीं पा सकता | इसके लिए उदाहरण दिया 
गया है भव्यसेनका । भव्यसेन मुनि थे और उन्होने केवली भगवानके प्ररूपे हुए ११ अ्रगोको 
पढ डाला, इतने महान श्रुत॒का ज्ञान कर लिया, फिर भी भव्यसेन परम ज्ञानभावको प्राप्त न 
कर सका । भावलिड़ी न हो सका । कोई ऐसा ग्रगर जाने कि बाह्य आचरणा करने माश्रसे 
सिद्धि होगी सो यह भी बात नही, श्रौर कोई यह समझे कि बाह्य क्रियामाञसे तो सिद्धि नही 
है, विन्तु शास्त्रके पढ़ लेनेसे ही सिद्धि है तो यह भी सत्य नही। भव्यसेन द्रव्यमुनिने कितने 
ही शास्त्रोका भ्रध्ययन कर लिया, ११ पग भी पढ लिया, परन्तु जिन वचनमे प्रतीति न हुई 
श्रात्मस्वरूपमे श्रद्धा न जगी, उसने भावलिंग नही पाया । तो भाव पाये बिना, अ्रविकार ज्ञान 
स्वरूपका श्र्थ समझे बिना शास्त्र भी कोई पढ ले, क्रियायें भी कितनी ही कर डाले तो भी 
उसको सिद्धि नही होती । ु 
तुसमासं घोसतो भावविसुद्धों महाणु भावों य । 
णामेण य सिवभूई केवलणाणी फुड जाप्नो धश्३ए 

(६३) भावविशुद्ध असणकी केवलज्ञानपात्रता--इस गायामे यह बतला रहे हैं कि 
कोई शास्त्र भी न पढ पाये और उसके सहज श्रविकार ज्ञानस्वभावमे श्रात्मत्वकी प्रतीति हो 
जाय त्तो वह भी मोक्ष पा लेता है । ऐसी एक शिवभूति नामक मुनिकी घटना हुई है । शिव- 
'भूति मुनिने गुरुसे केवल इतना ही पढा था, मा तुष मा रुष । वे इतने शब्द भी भूल गये और 
रठ डाला तृषमाष | उसका उस समय कुछ श्रर्थ भी नही भासा, लेकिन एक घटनासे उनको अपने 
शञानस्वरूपकी दृष्टि हुई तो उस मुनिने फिर केवलज्ञान प्राप्त किया कोई ऐसा समझे कि शास्त्र 
पडनेसे ही सिद्धि होती है सो ऐसी बात नही । देखो शिवभूतिकी कहानी, शिवभूति नामक 
मुनि गरुरुके पास शास्त्र पढते थे, पर उन्हें क्रुछ याद न रहता था उनको कुछ घारणा न हो 
सकती थी तो गुरुने ये शब्द पढाये थे मा तुष मा रुष इसका श्र्थ है कि न राग करो न द्वेष 
केरो सस्कृतमे ये शब्द हैं, ये शब्द उसे याद न होते थे तो मुनिने ये ही शब्द याद करनेको 
कहा । तो इतना ती उसे याद न रहा सो वह बोलने लगा तुप माष । भ्रौर तुषमाष बडी 
प्रसिद्ध बात है । तुष कहते है छिलकाको । श्रोर माष कहते हैं उडदकी दालको । तुष माष 
तुषमाष, ऐसा ही वह रटने लगा । वहाँ मा रुष मा तुष, ये शब्द विस्मरण हो गए, तुष- 
साष, इतना ही याद रहा | भ्रब वह मुनि एक बार नगरमे जा रहा था तो दरवाजेके श्राग्रे 
एक महिला उडदकी वदालकों धो रहो थी | शामको भिगो रखा था भौर सुबह घो रही थी 
तो घोनेमे छिलके श्रलग हो रहे थे और दाल अलग हो रही थी | तो उस मद्ठिलासे किसीने 
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पूछा कि तुम ग्ह क्या कर रही हो ? तो उस महिलाने कहा कि तुष और माषकों अलगन्प्रनग 
कर॑ रही हूं । जब यह बात मूनिने सुनी और देखां भी, तो तुषमांष शब्दका भाव यह जाना 
“उस मुनिने कि यह शरीर तो है तुषंकी तरह भ्रौर आत्मा है माषकी तरह । उडद औऔष् छिलके 
की त्तरह ये दोनो नयारे न्यारे हैं । देह और जीव एक नही है। मैं देहसे निराला ज्ञानमात्र 
श्रात्मा हु, सो वह श्रात्माका अनुभव करने लगा और चैतन्यमात्र शुद्ध श्रात्मका खूब परिचय 
बना और ,इस हीसे लीन होकर इस ही,शुद्ध आ्रात्माके ध्यानके प्रतापसे 'घातिया कर्मोंक्रा नाश- 
कर केवलन्ञान प्राप्त किया | तो देखो भावोकी निर्मेलत्ता' कि जिसके प्रतापसे कोई शास्त्र भी 
न पडे, अन्य कुछ याद भी न रहे, लेकिन जो लक्ष्यभूत शुद्ध श्रात्मा है वह दृश्टभि श्रा गया 
ता उसका भला हो गया ! 

भावेण होइ णग्गो बाहिरलिंगेण कि च णग्गेण । 

कम्मपयडीय णियर णासइ भावेण दब्वेश ॥५४॥ 

(६४) भावनग्नके ही वास्तविक नग्दपना--इस गाथामें ' कह रहे हैं कि जो भावसे 
नग्न हो सो वास्तविक नग्न है। शरीरसे नग्न होनेका क्‍या श्र है ? शरीरसे नग्न होनेके 
मायने वस्त्र त्याग दिया । कोई पदार्थ शरीर पर.न रखे, मुनि हो गए, यह तो बाह्य नग्न 
कहलाया और भावनग्न यह कहलाता कि भीतरमे किसी पदार्थमे ममता न रह सके किसी 
बाह्यपदार्थमे लगाव नही है, केवल चैतन्यमाप्र ग्ात्मतत्त्व ही दृश्टिमे रहे, श्राभ्यतर १४ प्रकार 
के परिश्रहोका त्याग हो वह भावसे मुनि हुआ । तो जो भावनग्न हुम्रा भ्रर्थात्‌ ज्ञानस्वभावकी 
दृष्टि सहित हो वही द्रव्यलिगमे रहकर कर्म प्रकृतिके समूहको नष्ट करता है । यदि भावलिय न 
रहा तो द्रव्यलिगसे लाभ क्या ? मोक्ष मिलता है निजेरासे । कर्मोंकी निजरा हो तो मोक्ष 
मिलेगा। श्रभी थोडे वर्म भे, अब ये भडे, भव भवके सर्व कम झड़ चुके उसीका नाम मोक्ष 
है। तो कर्मकी निर्जरा द्वारा ही मोक्ष होता है श्रोर कमंकी निजंरा द्रव्यलिगसे नही होती, 
विन्‍्तु भावलिगसे होती है। याने शरीरसे नग्न हो गए उससे कर्म नही खिरते, वह तो देहकी 
स्थिति है । आत्माके भाव, बने, ज्ञानमे ज्ञान रहे, शानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, कल्पनाओका 
इकदम विलय हो, ऐसी स्थिति बने तो इस शुद्ध ध्यानके प्रतापसे कर्मोकी निज॑रा होती है 
और कर्मनिजेरा होनेपर ही मोक्ष होता है। सो भावसहित द्रव्यलिंग हो तो कर्मोंकी निर्जरा 
का कायें बने । सिर्फ द्रव्यलिगसे कर्मनि्जैरा नही होती, इस कारण भावसहित 'द्रव्यलिगको 
धारण करो, यह जिनेन्द्रदेवका उपदेश है । 

णग्गत्तरां श्रकज्ज भावरणरहियं जिणेहि पण्णत्त । 
इय णाऊण य णिच्च भाविज्जहि श्रप्पप घीर ॥५५॥ 
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(६५), प्रात्मम्रावच्नरहित साधुकी नग्नताकी अकार्यता--यदि भावशुद्धि नही है तो 
शरीरसे नग्न रहना निरथंक है, उससे मोक्षमार्गके कार्यकी सिद्धि नही होती । ऐसा जिनेर्द्र- 
देवने बताया है |. सो हे भव्य जीव, .घीर बनकर हे मने, तू निरन्तर आात्माकी दृष्टिका ही 
उद्यम कर। मुनि होनेपर बाह्यपरिग्रह कोई रहा नही, इस कारण * ऋमटका तो कोई काम 
हो नही. । भमट होते हैं श्रारम्भ काये करनेमे । जहाँ भिक्षावृत्ति बताई गई है और भिक्षा 
को श्रमृत बताया है याने जब मुनिको क्षुधाकी पीडा हुई तो एपरणासमिति पूर्वक वह भिक्षा 
चर्याके लिए भ्रमण करता है, वहा किसी श्रावकने भक्तिपूर्वक पडगाहा व श्रादर पूर्वक शुद्ध 
श्राहर दे सो ले लिया । इस तरहसे श्राहार लेनेको भ्रमृत कहा है क्योकि वहाँ न पहले 
चिन्ता, न बादमे चिन्ता, न कोई कषाय श्रोर श्र'हार करके २४ घटे अ्रपने ध्यानमे रहते हैं। 
उपवास कर तो महीनों ग्रात्मध्यानमे रहते हैं । तो निम्नेन्ध दिगम्बर दीक्षा लेकर कमट रच 
भी नहीं रखते । उस समय श्रात्माका ध्यान करनेका ही मुख्य काम रह जाता है | सो हे 
मुने, घीर बन श्रौर झ्रात्माका ध्यान करनेका ही अ्रपना कार्य बना । आात्माका ध्यान ज्ञान- 
स्वरूपमे कर । मैं सि्फ ज्ञानमात्र हु । यहा पुदृगल जैसा कोई पिण्डरूप नही है। सिर्फ ज्ञान 
ज्योति प्रकाश हु। सदृभूत हु। जैसे श्राकाश भी तो सत्‌ है भ्ौर वहाँ कोई पिण्ड नही है 
वास्तविक पदार्थ है, यह श्रात्मा भी वास्तविक पदार्थे है। श्राकाश तो परद्रव्य है, इस कारण 
उसका भ्रनुभव तो हो नही सकता, किन्तु भ्रात्मा तो स्वद्रव्य है। श्रात्माका जो यथार्थस्वरूप 
है उसका प्रनुभव करना कठिन नही है । सो $ पनेको ज्ञानमात्र रूपसे तकना झौर इस ही 
प्रकार अपने ज्ञानमे ज्ञानको विषय बनाकर एकरस होकर इस ज्ञानरसका स्वाद लेना, ऐसी 
ज्ञानानुभूतिसे श्रात्माका यथार्थ परिचय होता है। जिसने एक बार भी ज्ञानस्वभावकी प्रनु- 
भूति प्राप्त की, उसे इसमे उत्पन्न हुए सहज शभ्रानन्‍दकी स्मृति निराकुल रखती है श्नौर फिर 
यह ज्ञानी पुरुष बारबार इस ज्ञानानुभवका हो उद्यम करता है । भ्रब जैसे यह ज्ञानानुभूतिमे 
ही स्थिर होता वैसे ही ज्ञानप्रकाश बढ़ता है भ्नौर यह मोक्षके निकट पहुच जाता है। तो 
कर्मोके क्षयका साधन, मोक्षमार्गमे बढ़नेका साघन परमार्थ ज्ञानस्वभावकों भावना बढ़नेका सा- 
घन परमार्थ ज्ञानस्वभावकी भावना रखना है। यह मैं ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञानरूप परिणम्‌, बस 
इस ही को करता हु । ज्ञानर्य अनुभव इस ही को भोगता हू । यह सहज ज्ञानस्वरूप, यह 
ही मेरा सर्वस्व है, ऐसे ज्ञानमावमे निरन्तर बने रहना यह है मोक्षका उपाय । 

देहादिसग रहिश्लो माणकसाएएह सयलपरिचत्तों । 
अध्या अ्प्पम्मि रप्नो स भावलिंगी हवे साहू ॥५६॥ 
(६६) निःसंग आत्मामिमुव साधुकी भावलिड्धिता--भावपाहुड भ्रन्यमे यह प्रय* 
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चल रहा है कि परमार्थ ज्ञानस्वच्प भावलिगके पाये बिना द्रव्यलिंगका ग्राश्नय भ्रनर्थक है, तो 
वह भावलिंग क्‍या है उसका वर्णन भझ्रब चल रहा है । देहादिक परियग्रंहोसे जो रहित है वह 
भावलिंग है | परिग्रह मूर्छाको कहते हैं, शरीरमे, विभावोंमे प्रन्य पदार्थेमि ममत्व न होना, 
निजको निज परको पर जान, यह ज्ञान स्थिति होना यह है भावलिंग । अनेक श्रज्ञानी द्वव्य- 
लिग धारण कर लेते हैं, सर्वेपरिग्रहोका त्याग कर दिया, बाहरी परिग्रहोंका केवल शरीर- 
मात्र रह गया मगर उस नग्न भेषमे उस दिगम्बर सुद्रामे ऐसा भाव रखना कि यह मैं साधु 
हूं तो उसने ग्रभी देहका परिग्रह छोडा नही । बड़े बड़े मुनिराज मंइ्कषाय घानीमे पिलकर 
शत्रुपर क्रोध भी न करें और कहो 'ग्नज्ञाती हो उसका कारंण क्या है कि पर्यायमे साधुपनका 
भाव बना हुश्ा है, यह मैं साधु हूं, मुझको कषाय न करना चाहिए । सबमें समता परिणाम 
रखना चाहिए । विरोघीपर क़ोध न करना चाहिए, ऐसा वह देहमे साधुपर्यायकी बुद्धि बना- 
कर उस ही मे अहंकी बुद्धि करके कर रहा है चेष्टा, वह भ्रज्ञानी ही तो है। जब तक स्वत्त: 
स्ट्वि सहज प्रविकार ज्ञानम,त्रूप अपने श्रापको न॒भअनुभवे तत्र तक देहादिकके ग्राश्रय की 
जाने वाली बुद्धि यह सब ग्रज्ञान है। तो जो देहादिक परिग्रहसे रहित है वह है भावलिंगी । 
(६७) निर्मान आत्माभ्सुख साधुकी भावलिड्धिता--भावलिड्री साधु मान कषायसे 
पूर्णतया रहित होता है, श्रगर साधु किसी असंयमी पुरुषसे वार्तालाप न करे तो यह श्रभिमाने 
मे सामिल नही किया गया, विन्‍्तु उस श्रसयमीसे कोई काम नही पड रहा इसलिए उस श्रोरे 
से 'मध्यस्थ है । कितनी ही ऐसी वृत्तियाँ होती हैं कि जिससे यहु बात ऋलकती है कि लोग 
साधु होकर भी ऐसा मान रखते है कि छोटे लोगोसे नही बोलते, अ्रथतव्रा सबके लिए समय 
नही देते, सबके बोच नही ' रहते, भ्रादिक श्रनेक शक,यें हो सकती, मगर जिनको केवल अपने 
प्रात्मज्ञानसे प्रयोजन है उनका सवध झात्मज्ञानमे सहायक लोगोसे होता है ग्रन्य जीबोसे 
सबंध नही होता, तो यह प्रभिमान नही कहलाता, बविन्‍्तु यह तो उस आराघककी सम्पन्नता 
है। जहाँ रत्नश्नयकी साधनामे सहयोग होता है । वहाँ ही साधुताका संबंध होता है और भन्य 
पदार्थमि भन्य जीवोमे सम्बंध नही होता । हाँ उपदेशके समय सबके लिए उपदेश है, मगर 
पपने प्रापकी चर्चाका सवध संयमीका जनोंके बोच होता है । साधुजन श्रभिमानसे रहित है । 
प्रभिमानका कोई कहाँ तक निरख करे कि है या नही, कोई नम्नत'के बडे ढोले शब्द बोले, 
बड़ी कलासे बात करे झौर चित्तमे यह वात हो कि इस ढंगसे बात करनेमे हमारी इज्जत 
बढनी है तो वह उसका मान हुम्ना कि नही हुग्ना ? देवनेमे तो यह लग रहा कि यह तो वहा 
सरल है और भ्रपने मुखसे अपने प्रापकी हल्का कह रहा है, पर इन बचनोसे क्या यह नियम 
बनता है कि उसके चित्तमे भी यही बात समायी हो ? वस्तुत. प्रभिमानसे रहित वही हो 
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सकता है जिसने मान रहित श्ञानमृ्ति भ्रृतस्ततत्वका भ्रनुभव किया है। तो जो म।नकषायसे 
पूर्ण भ्रलग है वह भावलिज्धी मुनि है । 

(६८) भात्मरत साधुकी भावलिड्भिता--भावलिंगी मुनिका तीसरा लक्षण इस गाथा 
में कह रहे हैं कि भ्रात्मा भ्रात्मामे रत हो वह भार्वालगी है, श्रात्माकी प्रवृत्ति है कही न कही 
रमणा करता और इसे कहते हैं चारिश्र स्वभाव । श्रव यह जीव कहाँ रमणा करे ? वाह्यमे 
रमण करे तो इसको बाह्ममे हितकी प्रास्था है, भमिथ्यात्व है, तब बाह्ममे रमण कर रहा, 
जिसको श्रपने स्वरूपमे श्रद्धा है कि यह मैं ज्ञानमाश्र श्रात्मा स्वय हितमय हु उसकी लगन 
श्रात्मामे बनेगी, सो जो श्रात्मा भ्रपने आ्ात्मामे रत हो वह साधु भावलिंगी कहलाता है । भाव- 
लिंगका श्रर्थ क्‍या है ? आत्माका जो स्वभाव परिणाम है वह तो है भाव श्रौर इस ही भाव- 
रूप उपयोग रहे वह कहलाया भावलिग । प्रात्मा अमूरतिक श्रौर चैतन्यस्वरूप है। और उसका 
परिणमन जानना श्रौर देखना हे । सो यह निरन्तर जानता श्रौर देखता है, किन्तु जब बाह्य 
निमित्तनैभित्तिकका सम्बंध है, शरीरादिक मूर्तिक पदार्थोका सम्बष है और उनका निमित्त 
पाकर अतरगमे मिथ्यात्व रागादिक कषायभावोका सम्बंध है तो कल्याणके लिए क्‍या आाव- 
एयक है श्रव ? कि यह सब सबंध छूटे, थे श्रीपाधिक भाव दूर होवें, श्रोर इसीलिए कहा जा 
रहा है कि बाहरमे तो देहादिक परिग्रहोंस रहित है भावलिंगी मुनि औ्रौर प्रन्तरंगमे रागादिक 
परिणामसे रहित है। कोध, मान, माया, लोभादिक कषायें जहाँ नही हो और श्रपना जो 
शुद्ध ज्ञान चारित्ररूप चैतन्यभाव है उसमें लीन होता है, ऐसा निकटभव्य साधु भावलिगी 
कहलाता है | 

ममत्तिं परिवज्जामि णिम्ममत्तिमुवद्धिदों । 
ग्रालबण घच में श्रादा श्रवसेसाइ वोसरे ॥ ५७ 0 । 

(६६) भावलिड्री साधुका ममत्वपरिहार--भ'वलिगी साधुका कैसा भ्रन्दरमे पौरुष 
होता है उसका निरूपण इस गाथामे है । इस ज्ञानी श्रात्मानें निजको निज श्रौर परको पर 
खूब परख लिया है श्रौर निजके ही कारण जो स्वरूप है, स्वभाव है उसे स्वरूपसे जान लिया, 
झौर परपदाथ्का उदय होनेपर, निमित्त होनेपर जो श्रात्मामे छाया, माया, विकार, प्रतिबिम्ब 
प्रतिफलन जो कुछ भी प्रभाव होता है उसको परभावहूपसे पहिचान लिया तो ऐसा स्वपरका 
परिचय करने वाला ज्ञानी श्रपने ग्रापमे यह निर्णय किए हुए है कि मैं परद्रव्य श्ौर परभावसे 
ममत्व करना छोडता हूं । भिन्‍न-भिन्‍त जान लेना यह ही ममत्वका त्यागना है। यदि सही 
मायनेमे निज सहज स्वभावकों परभावसे भिन्‍त परख लिया तो उसका ममत्व तो छूट ही 
गया । उसका हढ़ निर्णय है कि मैं सर्वे देहादिक परिभ्रहोंते ममताको छोड़ता हू श्रोर निमेमत्व 
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जो अपना ज्ञानमात्र स्वरूप है उस स्वरूपमे प्रसिद्ध होता हुमा मैं अ्रपने भावोंका' ही श्रांलम्बन 
करता हूं । अरब भेरे आत्माका ही प्रालम्बन रहे, शेष समस्त पदा्थोका श्रालम्बन त्यागतां हू । 
इस जीवने परपदार्थंका भ्रालम्बन किया इसको यह सर्वस्व ग्रनुभव रहा है, चित्तमे परपदार्थ 
ही बसाये, मेरा शरण अधभुक - पदार्थ है ऐसा निर्णय रखा श्रौर किसी परके वियोग होनेपर 
दृष्टवियोगज नार्मक झातंध्यान इसने किया । उनमें अशान्ति ही पायी, सो उन सब॑ करतुनोंसे 
ऊबकर विवेकबलसे ज्ञान पाकर यह ज्ञानी भ्रन्तरात्मा श्रपना यह निर्णाय बनाये है कि मेरा 
तो एक प्रात्माका ही झ्ालम्बंन रहे, शेष समस्त परपदार्थोकि श्रालम्बनको मैं त्यागता हूं | 
' आदा खु मज्म,णाणे श्रोदा भे दंसरो चरित्तें य॑ । 
प्रादा पच्चत्रखारों आदा मे सवरे जोगे ॥५८॥ 

(१००) भावलिड़री मुनिकी आत्माभिमुखता--यह भावलिंगी मुनि विचार करता है 
कि भेरे जो ज्ञानभाव प्रकट हो रहा है यह भ्ात्मा ही तो है, ज्ञानमय आत्मा ही तो है । यह 
भन्य कुछ नही है ।. भ्रात्माका स्वरूप ज्ञानमान्र है | ज्ञान ही भ्ननन्‍्यभाव है । उस ज्ञानके नाना 
परिणमनोमे नाना बातें कहो जाती हैं। परः मूलमे सहज यह ज्ञानस्त्रभावम,त्र है, तो ऐसा 
ज्ञानमय मेर। आत्मा है। ज्ञान कुछ निराली चीज नही। ज्ञान है सो श्रात्मा ही है। ऐसा अपने 
झानस्वहूपमे प्ात्मत्वका श्रद्धान है इम निकट भव्यका | श्रात्मा ही दर्शन है, दर्शनमे भी 
आत्मा ही है । दशेन कहते हैं सामान्यप्रतिभासको | स्त्रका परका, वस्तुका जो भेदरहित सामान्य 
प्रतिभास है, जो प्रतिभास श्रात्मप्रतिभासके रूपमे ही होता है वह दर्शन है। इस जीवके दर्शन- 
पूर्वक ज्ञान हुआ करता है । जब तक केवलज्ञान नही हुआ्ना तो पहले दर्शन याने जिस पदार्थ 
को जाननेका यह उद्यम करता उसके लिए पहले यह ग्रात्मबलरूपमे श्रात्मदर्शन करता, बादमे 
बाह्य पदार्थोको जानता । तो इपका दर्शन ज्ञान क्रमपूर्वक चलता, यो सबके दर्शन चलते । 
जितने भी जीव हैं, दर्शन बिना कोई नही है श्रौर उस दर्शनमें अपने आत्माका ही प्रतिभास 
है, मगर श्रज्ञानी जीव क्षरा क्षणमे श्रात्मदर्शन करता हुआ्ना भी यह मैं श्रात्मा हु ऐसा निर्णाय 
सही बता पाता और जिसके यह निर्णय बन गया कि यह हू मैं दर्शन मात्र प्रतिभास स्वरूप, 
उसको सम्यकत्व हुआ । तो इस जीवके दर्शन पत्र पलमे होते रहते हैं। दर्शन हुम्रा, फिर ज्ञान 
हुआ | ज्ञान होनेमे तो वस्तुकी पकड दिखती है। इसे जाना मायने उपयोगमे ग्रहण किया, पर 
दर्शनमें पकड नही दिखती किन्तु भ्रपने स्वरूपका स्पर्श होता है। फिर भी बाच्धें ज्ञेय 
की श्रासत्तिमें यह तथ्य नही जान पाता | उसे कोई जानले कि इस दर्शनमें हमने यह प्रात्म- 
स्वरूप स्पर्श किया तो उसही परिचयको तो सम्यर्दशंन कहते हैं । 


- (१०१) आत्मप्रतिभासका निरन्तर होते रहनेके पक्षकी' उदाहरण पूंक सिद्धि - 
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जैसे कोई- मनुष्य धती बनना चाहता है। किसीने कहा कि अमुक समुद्रके किनारे जावो, वहाँ 


पर उस पहाडमे पारस पत्थर है उसे उठा लावो, फिर मनमाना लोहासे सोना बनाकर धनिक 
बन जावो। भ्रव वहाँ पत्थर तो ढेरो थे और उनमेसे पारस , पत्थर एक दो ही थे, कंसे 
उसकी पहिचान हो, सो एक उपाय समममे भ्रागया । क्या, कि समुद्रके किनारे सारे पत्थर 
इक्टू करत्रा लिये, समुद्रके जलके अतिनिकट एक जगह लोहेका खूंटा गाइ दिया । उस खूंटे 
पर पत्थर मारना, उस खूटेको देखना कि सोना बना या नही, नही तो उस पत्थरको समुद्र 
फेंकना । बस यही क्रिया उसने जारी कर दी | पत्थर उठाना, खटेपर मारना; ख़टेको देखना 
शोर समुद्रमे पत्थरको फेकना,। उसने हजारो पत्थर उठाये, मारे फेंके । कोई पारस न 
निकला, लोहा सोना न हुआ, परीक्षा करता गया । सो एक उसकी तेज धुन बन गई-- 
उठाया, मारा, फेंका । इसी बीच एक पारस पत्थरकों भी उठाया, मारा, फेंका । अब खटा 
तो स्वर्णा बन गया, मगर यह पारस पत्थर तो समुद्रमे चला गया । यह अपना माथा घुनने 
लगा--हाय मैंने हाथ लग जानेपर भी पारस पत्यरको व्यर्थ: ही खोया, तो 'ऐसे ही सममिये 
कि हम आप लोगोको दर्शन बराबर हो रहा, दर्शनपुर्बंक ज्ञान होता, मगर ज्ञानने जिन विषयो 
को जाना उन ज्ञेय पदार्थोकी ओर-बह ऐसा ग्रासक्त रहा कि दर्शन आता, निकल जाता श्रौर 
पंकड नही पाता कि यह है दर्शन | तो वह दर्शन जो ,सामान्यत्नतिभास है उसमे श्रात्मा है 
प्र्थात्‌ झ्रात्मा दर्शवस्वरूप है । । 

एगो में सस्सदो श्रप्पा साण दसणगलक्खणों। 

ऐसा मे बाहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खणा ॥॥५६॥ 

(१०३) श्रात्माका स्वरूप सासान्यव्शिषात्मक--भावलिड्ी साधु ज्ञानी ग्रस्तरात्मी 
पपने प्रापमे ऐसा निरख रहा है कि मैं एक शाश्वत ज्ञानमात्र ग्रात्मपदा्थ हु । शञानदर्शवरूप 
हू । ओत्माका स्वरूप चेतना है। यह चेतना सामान्यविशेषात्मक है । झात्मपदार्थ है ना ? 
जितने भी पदार्थ होते वे सब सामान्यविशेषरूप होते । तो श्रात्माका जो स्वभाव है, चैतन्य, 
तन्‍्मय ही तो आत्मा है- तो श्रात्मा सामान्यविशेष,त्मक है। इसका अर्थ यह ही तो हुमा 
कि चेतता सामान्यविशेषात्मक है। झ्ब इस 'चेतन,मे बाह्यपदार्थंका भेद न करके जी प्रति- 
भास् हुमा है, वह तो है दर्शन घोर बाह्यंपदार्थको जाना है विशेष रूपसे निर्णय किया है, 
यह सब है ज्ञान । 

(१०४) परपदार्थ व श्लौपाधिकसावोकी वाह्यरूपता--पशात्मा ज्ञानदर्शन स्वरूप है 
गौर बाकी जितने भी बाह्यभाव हैं सब सयोग लक्षणवाले हैं। बाह्य भावोमे घन वैभव परि- 
जन मिन्रजन ये सब भाये । और बाह्मभावोमे कर्म व कर्मविपाक तथा कर्मंविपाकरस जो ऋल- 
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का है वह माया छाया प्रतिफलन विकंत्पें, वह भी ग्रन्य भाव है । तो एक ज्ञानस्वभाव भाव 
को छोडकर अन्य जितने भी परिणमन हैं वे सब बाह्य भाव कहलाते है। वे सभीके सभी 
संयोग लक्षण वाले है। जैसे विषय कषायके भाव, ये जीवमभे क्‍या भ्रनादि श्रनन्त व एक 
समान रहते है ? नही रहते । जैसा इनका अनुभाग उदयमे होता है उस रूप यह क्षण क्षण 
में बदलता हझा घलता है । तो यह सयोग्रूंप भाव है जिमकी श्ात्मामे प्रतिष्ठा नही है, जैसे 
दप्णके सामने हाथ किया तो वह हाथ परभाव है श्रीर हाथका सामना पाकर जो दर्पंणमें 
प्रतिविम्ब आ्रायां है, हाथ जैसा ही वह प्रतिबिम्ब भी दर्पणका बाह्य भाव है, सयोगरूप भाव 
है । जो भाव तनन्‍्मय होता है वह शाएत्रत होता है, समान-समान होता है और जो भाव 
परपदार्थका निमित्त पाकर होता है वह शभ्रसमानं भाव है, विषमभाव है । यहाँ सब सयोग 
रूप भाव है। तो जो संयोगरूप भाव है वह मैं नही हु । श्रौर जो मैं सहजभाव हु सो मै हू 
ऐसा विवेक जिनके बनता है वे प्पने श्रतस्तत्त्वको प्राप्त करते हैं। इस जीवनमे बाहर कही 
कुछ सार नही रखा | वृद्धम्बका सयोग, मिन्रका सयोग श्रथवा कहो मनुष्योका संयोग यह 
एक श्रटपट विकल्पका कारण है श्रौर वहाँ स्थिरता नही होती । ऐसे श्रटपट विकल्पोसे इस 
जीवको चतुर्गंतिमे भ्रमण करना पडता है| वहाँ यह पहिचानना चाहिए कि मेरा तो भाव 
वह है जो मेरे केवलसे ही उत्पन्न हुआ । किसी भी परपदार्थका निमित्त न हो, केवल एक 
ग्रात्मा ही हो तो उसका जो प्रकाश है वह है स्वभाव और बाह्य पदार्थंका सम्बन्ध पाकर जो 
विभाव बना है वह है विकार । विकार है दुःखका घर, श्र स्वभाव विकास है श्रानन्दका 
धाम । 

( १०४ ) झ्रात्मत्वचिन्ततका महर्व-- भैया ! श्रपनेको तो श्रपनी रक्षा करनी है 
झौर श्रपते ही प्रात्मापर अश्रपना वश चलता है । श्रन्ययर वश नहीं चलता । संसारी जीव 
सभी प्रपना अपना कषायभाव लिए हुए. है, ये हम श्राप भी श्रपता श्रपना कषायभाव लिए 
हुए हैं, तो किसीकी कषायके अनुसार बाह्ममे कोई बात नही बनती तो वह अपनेमे खेद मान- 
ता है। तो झ्रानन्‍्द तो तब हो कि जैसा चाहे, वैसे सब 'पदार्थ तुरन्त मिलें, यह बात बने । 
या यह बात बने कि किसी भी बाह्य पदार्थंकी मेरेको चाह ही ने रहे । इन दो भे से कुछ हो 
सके, उसको तो वहां ग्रानन्द प्राप्त हो सकता है। श्रव यह तो बडा कठिन है, श्रसम्भव है 
कि जैसा मै चाहूँ वैसा ही बाहरमे परिणमन हो । ऐसा पुण्यवान कोई नही है कि जिसने जो 
चाहा उसको तुरन्त वह चीज प्राप्त हो । बडे बडे तीर्थंकर भी हुए, उन्होने भी जिस सेमय 
चाहा उस समय वह पदार्थ हाजिर नही रहा । भले ही देव देवेन्द्र उनके सेवक रहे, वे परं- 
पदार्थोको हाजिर करते रहे, पर सिद्धान्ततया तो विचारों कि जिस समय चाहका परिणाम है 


गा भावतयाहुड -प्रवंचत 


जैसे कोई मनुष्य धनी, बनना चाहता है। किसीने कहा कि अंमुक समुद्रके किनारे जावो, वहाँ 
पर उस पहाडमे पारस पत्थर है उसे उठा लावो, फिर मनमाना लोहासे सोना बनाकर धनिक 
बन जावो। अ्रव वहाँ पत्थर तो ढेरो थे और उनमेसे पारस , पत्थर ,एक दो ही थे, कंसे 
उसकी पहिचान हो, सो एक उपाय' समझमे आगया । क्‍या, कि समुद्रके किनारे सारे पत्थर 
इक्ट्ू करत्रा लिये, समुद्रके जलके भ्रतिनिकट एक. जगह लोहेका खूँटा गाड़ दिया । उस खूंदे 
पर पत्थर मारना, उस खूटेको देखना कि सोना'बना या नही, नही तो उस पत्थरको समुद्रते 
फेंकनां । बस यही क्विया उसने जारी कर दी | पत्थर उठाना, खटेपर मारना, खटेको देखना 
धोर समुद्रमे पत्थरको 'फेकना | उसने हजारों पत्थर उठाये, मारे फेंके । कोई पारस न 
निकला, लोहा सोना न हुआ, परीक्षा करता गया । सो एक उसकी तेज घुन बन गई-- 
उठाया, मारा, फेंका । इसी बीच एक पारस पत्थरकों भी उठाया, मारा, फेंक्रा । अब ख़ंटा 
तो स्वर बन गया, मंगर यह पारस पत्थर तो समुद्रमें चला गया | यह अप्रना माथा « घुनने, 
लगा--हाय मैंने हाथ लग जानेपर भी पारस पत्थरकों व्यर्थ ही खोया, तो ऐसे ही सममिये 
कि हम आप लोगोको दर्शन बराबर हो रहा, दर्शनपूर्वक ज्ञान होता, मगर ज्ञानने जिन विपष्यो 
को जाना उन ज्ञेय पदार्थोकी प्लोर वह ऐसा प्रासक्त रहा कि दर्शत आता, निकल जाता श्रौर 
पंकड नही पाता कि यह है दर्शन | तो वह दर्शन जो :सामान्यशअ्तिभास है उसमे आत्मा है 
अर्थात्‌ प्लात्मा द्शेनस्वरूप है । 

एगो में सस्सदो श्रप्पा णाण दसणलक्खणों । 

ऐसा में बाहिरा भावा सब्वे सजोगलक्खणा ॥५६॥ 

(१०३) श्रात्माका स्वरूप सामान्यव्शिषात्मक--भावलिड्डी साधु ज्ञानी ग्रस्तरात्मा 
भ्पने झ्रापमे ऐसा निरख रहा है कि मैं एक शाशत्रत ज्ञानमातन्र ग्रात्मपदा्थ हू । ज्ञानदर्शनहूप 
हू । शोत्माका स्वरूप चेतना है। यह चेतना सामान्यविशेषात्मक .है । आात्मपदार्थ है ना ? 
जितने भी पदार्थ होते वे सब सामान्यविशेषरूप होते । तो झ्रात्माका जो स्वभाव है, बैतन्य, 

तन्‍्मय ही तो श्रात्मा है-। तो श्रात्मा सामान्‍्यविशेष,त्मक है। इसका भ्रथ॑ यह ही तो हुग्रा 

कि चेतता सामान्यविशेषात्मक है । शभ्रव इस चेतनामे बाह्यपदार्थंका भेद न करके जी प्रति- 

भाम्व हुआ है, वह तो है दर्शन घोर बाह्मपदार्थंनों जाना है विशेष रूपसे निर्शय किया है, 
यहे सच है ज्ञान । 

« (१०४) परपदार्थ व श्रौपाधिकभायोंकी वाह्यरूपता--पश्रात्मा ज्ञानदर्शन स्वरूप है 

प्रौर बाकी जितने भी बाह्यममाव हैं सब सयोग लक्षणवाले हैं। बाह्य भावोमे घन वैभव परि- 

जन मिंत्रजन ये सब झाये । श्र बाह्यमावोमे कर्म व.कर्मंविपाक तथा कर्मविपाकरस जो ऋूल- 


गाधा ५६ जप 


का है वह माया छाया प्रतिफलेन विकत्पें, वह भी ग्रन्‍्य भाव है। तो एक ज्ञानस्वभाव भाव 
को छोडकर श्रन्य जितने भी परिणमन हैं वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं। वे सभीके सभी 
सयोग लक्षण वाले है। जैसे विषय कषायके भाव, ये जीवमे क्या श्रनादि श्रनन्त व एक 
समान रहते हैं ? नही रहते । जैसा इनका अनुभाग उदयमे होता हैं उस रूप यह क्षण क्षण 
में बदलता ह॒झ्मा चलता है । तो यह सयोग्रूप भाव है जिसकी भ्रात्मामे प्रतिष्ठा नही है, जैसे 
दप्णके सामने हाथ क्रिया तो वह हाथ परभाव है और हाथका सामना पाकर जो दर्प॑णमें 
प्रतिविम्ब झ्राया है, हाथ जैसा ही वह प्रतिबिम्ब भी दर्षणका बाह्य भाव है, सयोगरूप भाव 
है. । जो भाव तन्‍्मय होता है वह शाश्वत होता है, समान-समान होता है श्रौर जो भाव 
प्रपदार्थका निमित्त पाकर होता है वह अ्रसमान॑ भाव है, विषमभाव है। यहाँ सब संयोग 
रूप भाव है। तो जो संयोगरूप भाव है वह मैं नही हूं। श्रौर जो मैं सहजभाव हू सो मैं ह 
ऐसा विवेक जिनके बनता है वे अपने श्रंतस्तत््वको प्राप्त करते हैं। इस जीवनमे बाहर कही 
कुछ सार नही रखा । वृठुम्बका संयोग, मिश्रका सयोग श्रथवा कहो मनुष्योका संयोग यह 
एक श्रटपट बिकल्पका कारण है और वहाँ स्थिरता नही होती । ऐसे प्रटपट विकल्पोसे इस 
जीवको चतुर्गतिमे भ्रमण करना पडता है | वहाँ यह पहिचानना चाहिए कि मेरा तो भाव 
वह हैं जो मेरे वेवलसे ही उत्पन्त हुआ । किसी भी परपदा्थका निमित्त न हो, केवल एक 
श्रात्मा ही हो तो उसका जो प्रकाश है वह है स्वभाव श्रौर बाह्य पदार्थका सम्बन्ध पाकर जो 
विभाव बना है वह है विकार । विकार है दुःखका घर, झौर स्वभाव विकास है श्रानन्दका 
धाम । 

( १०५ ) श्रात्मत्वचिन्तरका सहत््व-- भैया ! श्रपनेकों तो श्रपनी रक्षा करनी है 
श्र श्रपने ही ग्रात्मापर अपना वश चलता है । श्रन्यपर वश नही चलता । संसारी जीव 
सभी श्रपता श्रपना कघायभाव लिए हुए. हैं, ये हम श्राप भी अपना श्रपना कषायभाव लिए 
हुए है, तो किसीकी कषायके अनुसार बाह्यमे कोई बात नही बनती तो वह अ्रपनेमे खेद मान- 
ता है। तो भानन्द तो तब हो कि जैसा चाहें, वैसे सब पदार्थ तुरन्त मिलें, यह बात बने । 
या यह बात बने कि किसी भी बाह्य पदार्थंकोी मेरेको चाह ही ने रहे। इन दो में से कुछ हो 
सके, उसको तो वहां आनन्द प्राप्त हो सकता है। प्रत्र यह तो बडा कठिन है, श्रंसम्भव है 

कि जैसा मै चाहूँ वैसा ही बाहरमे परिणमन हो । ऐसा पृण्यवान कोई नही है कि जिसने जो 
चाहा उसको 'तुरन्तः वह चीज प्राप्त हो । बडे बडे तीर्थंकर भी हुए, उन्होंने भी जिंस समय 
चाहा उस समय वह पदार्थ हाजिर नहीं रहा । भले ही देव देवेन्द्र उनके सेवक रहे, वे परे< 


पदार्थोक्षे हाजिर करते रहे, पर सिद्धान्ततया तो विचारो कि जिस समय चाहका परिणाम है 


हर भावपाहुड प्रवचन 


उस समय उस पदार्थका उपभोग कहाँ है । यदि उस पदार्थका उपभोग होता तो उस विष॑पः 
को भोगनेकी चाह ही क्यो जगती ? तो जब चाह है तब उपभोग नहीं झौर जब्र उपभोग 
मिला तब वह पहली चाह रही नही, तो इस,जगतमे आनन्द कहाँ कब शभ्रा सकता है ? ज॑से 
कोई इतना गरीब है कि जब तक जवानी है, दाँत मजबूत है तब तक उसे चने नहीं मुनासिब 
हुए भ्रौर जब दाँत टूट गए तब कुछ घनिक बने और चनोका सेजा लगा, तो बताग्रो वह उन 
चनोको कब खाये ? जब चाहा तब उस योग्य नही श्रौर जब उस योग्य हुप्ा तो वहाँ चाह 
नही । तत्तो ऐसे ही जीवकों जो परवदार्थंविषयक इच्छा चलती है तो इच्छाके समय भोग 
उपभोग नही है । चाहे तीर्थंकर भी क्यो न हो, ग्रृहस्थ तीर्थंकरकी बात कह रहे, वोतरागमे 
तो चाहका सवाल ही नही । तो बाह्यपदार्थंभी चाह करना बिल्कुल व्यर्थ है । ये बाहरी पदार्थ 
व इन बाहरी पदार्थोका निमित्त पाकर होने वाले अपनेमे जो विकारभाव हैं, ये सब सयोगरूप 
है । जो सयोगरूप हैं वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे सब इन बाह्य 
पदार्थंसि हटते हैं प्रोर श्रपने परमार्थ ज्ञानस्वरूपमे लगते हैं । 
भावेह भावसुद्ध श्रप्पा सुविसुद्धणिम्मल चेव १, 
लहु चउगद्ट चइऊण जइ इच्छसि सासय सुबख ७६०७ 
(१०६) शणश्वतसुखलाभके लिये रिसेल प्रन्तस्तत्वकी भावना करनेका उपदेश-- 
है मुनिजनो, यदि चार गत्तिरूपी ससार भ्रपणासे छूटकर शीघ्र शाश्वत सुखमय मोक्षको प्राप्त 
करना चाहते हो तो भावोसे जैसे शुद्धि बने वैसे, अतिशयकर विशुद्ध निर्मल, श्रात्माकी भावना 
करो । ससारसे निवृत्त होनेका उपाय श्रात्माके श्रविकार सहज ज्ञानज्योति स्वरूपकरो प्राराधना 
है और श्राराघना भी किस तरह ? कि यह मैं हु, इस तरहकी हृढ भावना/ करके उसमे मस्त 
हो. जाने रूप है, याने अ्रभेद श्राराधना है । देखो ज्ञान वहाँ भभेद है, भ्रभेद ही भात्माका ज्ञात 
करने वाला है उपयोग भ्रौर जिसको झाराधना की जा रही-है बहःहै भ्रभेद उपयोगमय, सी 
यो जब श्ञान ज्ञाता ज्ञेव तीनोका प्रभेद बनता है तब ऐसी निर्विकल्प स्थितिमे उत्तम ध्यान 
बनता है, जिसका निमित्त पाकर भव भवके बाँघे हुए सब कर्म कट जाते है झौर समस्त कर्मों 
के दुर हो जानेसे श्रात्मामे कैचल्य प्रकट होता है। तो श्रपने  ग्रात्माकों सुखी शान्त बनाये 
रहनेका उपाय श्रविकार निर्मल सहज ज्ञानज्णेति स्वरूप ग्रतस्तत्वकी भावना है । यह जीव 
अ्रपने आपसे अपनी रचनाको निहारता है। 'मैं हु, दर्शन ज्ञान श्रादिक श्रनन्त गुणोका पिण्ड 
है, इस ज्ञानदर्शान स्वरूप श्रात्मामे किसी परपदार्थेका प्रवेश नहीं होता ! सो ज्ञानी अपने स्व- 
रूपसे अपने झापके प्रतिभासका प्रानन्‍्द लेता रहता है । इस प्रतिभासमेड्लैपविश्नता है, एका- _ 
कीपन है, निराकुलता है । तो ऐसे निराकुल स्वरूप अतस्तत्त्वके घ्यानसे शाषवत सुखछूप 
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मोक्षकी प्राप्ति होती है, इस कारण है भव्य जीव, सहज छुद्ध प्रत्यन्त पविन्न अपने श्रापके 
सत््वसे अपने स्वभावरूप इस उपयोगमय प्रतस्तत्वकी भावना भावों । 
जो जीवो भावंतो जीवसहाव सुभ वसजुत्तो । 
- सो जरमरणाविणासं कुणइ फुड्ड लहइ शिव्याणं ॥६१॥ 

(१०७) झात्मस्वभावभावनायुक्त श्रमशके निर्वाणशका लाभ--जो भव्य जीव तत्त्वकी 
भावना करता है, ज्ञानमय निज स्वरूपको निरखता हुप्ना जीवके स्वभावकों जानता है और 
उसकी प्राराधना करता है वह जन्म जरा मरणाका विनाश कर प्रकट मोक्षको प्र.प्त होता है। 
जीवके बारेमे कुछ न कुछ ज्ञान अनुपान सबको हो रहा है । जीव है, यह लोकमें प्रसिद्ध बात 
है प्रौर जीव शब्द कहकर लोग उसका व्यवहार भी किया करते है, पर वह जीव वास्तवमें 
बया है, यह जीवके स्वभावक्रा ज्ञान करनेपर ही ज्ञात हो सकता है । जिसको ग्रात्माके स्वभाव 
का यथार्थ ज्ञान नही है, बल्कि भ्रन्य ऐकान्तिक दाशनिकोके उपदेश सुनकर विपरीत स्वरूपमे 
ग्रात्माको परख रहा है वह पुरुष संसारमे परिभ्रमण करता, जन्म जरा मरणाके दुःख सहता 
रहता है, शिन्‍्तु जो जीव प्रात्माके यथार्थ स्वरूपको जानता है और जानकर उस रूप उपयोग 
करके प्रनुभवता है वह पुरुष इन समस्त परिभ्रमणोकों दूर कर देता है । यह बात कुछ एक- 
दम परोक्षमे नही है, तो स्पष्ट है, ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है | सारा जगतका परिण- 
मन निमित्तन॑मित्तिक योगपूर्वक चल रहा है । स्वतत्रता तो यह है कि उपादान शअ्रपने आपमें, 
ही परिणमता है। दूसरे पद थमे नही परिणमता। दूसरा पदार्थ आत्मामे नही परिणमन करता । 
यह तो है वस्तुस्वातत््य, किन्तु परिशमन जो हो रहा है वह सब निमित्त पाकर हो रहा । 
निम्ित्त पाकर होनेमे कुछ निमित्तकी क्रिया नही पहुत्र जाती । निमित्त तो केवल उपस्थित 
मात्र रहता है, वह प्रन्यमे परिणति नही करता, किन्तु परिणामने वाले पदार्थभे कला ही ऐसी 
होती है कि वह कैसे पदार्थका सान्निध्य पाकर किस रूप परिणम जाय ? ऐयी योग्वत्ता 
ऐसी कला- यह उपादानमे होती है, पर वह कला निमित्त पाकर प्रकट होती है, “इतना भर 
निभित्तनेमित्तिक योग है 
| , (१०७) पभात्मस्वभाषके झाश्रयका प्रभाव--जब जीव श्रपने शाश्वत ज्ञानस्वभावकी 
सुध,लेता है तब तो कमंबन्धनसे यह छूटता है भ्ौर स्वरूपको भूलकर बाह्य पंदार्थोमे उपयोग 
को लगाता है तो कर्मबधनसे श्राक्रान्त हो जाता है। यह भी सब निमित्तनैमित्तिक योगकी 
बात है। यहाँ कोई निमित्त स्दुभावरूप होता है, कोई अ्रभावरूप होता है । तो सदृभावरूप 
निमित्तका सन्निघान पाकर उपादानमे विषम परिणमन होता है, यह तो प्रत्यक्षमिद्ध बात है, 
पर भ्रभावरूप निमित्त होनेपर जो पदार्थमे विशुद्ध परिणमन होता है सो वह यदि सूक्ष्म दृष्टि 


ज्द 


से विचारा जाय तो उसका यह प्रर्थ है कि पहले नि/ 
रूप परिणमन होता था | अरब उस निमित्तका अ्रभाट 
हो पाता है । भौर विकाररूप परिणमन नही हो रहा « 
लाता है शद्ध परिणमत । जो पुरुष श्रात्माके सहज यथा' 
कार स्वभावानुरूप यथाथे पर्यायके होनेपर वहाँ सहज, « 
भ्रनादि भ्रनन्त शाश्वत ज्ञानस्वहपकी जो भावना करह 
नाश करके शीघ्र निर्वाणको प्राप्त होता है । 
जीवो जिणपण्णत्तो णाणसहावो य चे' 
सो जीवो णायव्वों कम्मयखयकारणणि' 
(१०६) कर्मक्षयका कारण /क्षुत प्राराधन--जिर 

बताया है कि वह ज्ञानस्वभाव वाला है, हम श्राप जब प्ररू 
हैं तो ज्ञानज्योति जाननस्वरूप, यह कला विदित होतो है, 
करता है| जीव ज्ञानस्वभावरूप है। तब ही तो उससे ज्ञानक 
स्वभावरूप क्‍यों है कि यह चेतन है, चैतन्यस्वभावमय है श्रो* 
षात्मक है, क्योकि चैतन्यमात्र ही तो श्रात्मद्रव्यं है. और प्र: 
होता है । तो आ्रात्मामे जो सामान्य चेतना है वह तो है दर्शन ५ 
वह है ज्ञोन गुण, सो यह जीव ज्ञान दशेन चेतना सहित है । 6 
चलती है श्रर्थात्‌ मैं यह हू, मैं यह हूँ, इस तरहका जच्र हृढ प्रभ्य 
वलि भी शान्त हो जाती है। यह भश्रन्तजंल्प भी नही रहता है किन 
कर जश्ञानरूप ही प्रनुभवन बनता है। तो ऐसा यह श्रनुभव कर्मकि ु 

(११०) ज्ञानस्थरूप आत्माके स्वरूपको स्वीकारतामें अदर 
चेतनासहित बताया । इसमे उन सिद्धान्तोका निराकरण हो जाता ६ 
नही मानते, किन्तु पृथ्वी जल भ्रग्नि वायुका सयोगरूप मानते हैं। भ्रर 
संोख्य सिद्धान्त वाले भी मानते हैं, किन्तु वे ज्ञानस्वभावेर्प नही म 
याने प्रकृतिका धर्म कहते हैं। भौर, जीवको उदांसीनरूप नित्य, भ्रपरि 
है । सो ज्ञानस्वभाव है भ्ात्मा, ऐसा कहनेसे उस एकान्तमत्तका निराकर 
थदि परिणमे नहीं तो जो वस्तु परिएमता नहीं है वह सव्‌ ही नही ६ 
किसी न किसी दशामे तो वस्तुका रहना होता ही है। सो श्रात्मा ज्ञानर ह 
भावी है, परिगमन निरन्तर करते रहने वाला है । सो जो स्वरूप है, रू 
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सदा रेहता है किन्तु परिणर्मने भिन्‍न भिन्‍न समयमें भिन्‍न भिन्‍नरूप होते जाते है। सो यह 
जीव इस स्वभावरूपमें जाना गया होकर कर्मके विनाश करनेमे निमित्त बनता है| यहाँ एक 
बात और समभना है कि जीवेकी श्राराधना गुण गुणीके अ्भेदरूप हुप्ना करती है । और गुण 
गुणीका प्रभेदरूप ध्यान बनना तब ही संभव है जब कि एकम्वरूप हो, तो यहां गुण गुरीमें 
भेद नही है, रंच भी भेद नही है, किन्तु प्रतिबोधके लिए संज्ञा लक्षण आदिक द्वारा उसमें 
भेद किया जाता है। तो जो नैयायिक 'प्रादिक गुणगुणीमे सर्वेथा भेद मानते है, गुग्गको घलग 
पदार्थ और द्रव्यकोी ग्रलग पदार्थ मानते है तो इस आाराधनाके उपदेशमे उंस एकान्तं मतका 
निराकरण हो जाता है। तो जो जीवके स्वरूपको अ्रपने स्वभावरूपसे भाते हैं, उनके तो कर्म 
का क्षय होता है श्लोर जो जीवको भ्रन्य विपरयंय रूपसे भाते हैं उनके कर्मक्षय नहीं होता । 

जेसि जीवसहावो खात्थि प्रभावों य सव्बहा तत्थ । 

ते होति भिन्‍नदेहा सिद्धा वचिंगोयरमतीदा ॥६३॥ 

(१११) प्रात्मस्वमावकी आराधनामे श्रात्मोषलब्धि---जिन भव्य जीवोके जीव नामक 
पदार्थ सदृभावरूप हैं स्वभावरूप भेदरूप है नही है, ऐसी श्रद्धा है और जिस स्वरूपमे जीव है 
उसी स्वरूपमे जिसकी' हृढ़ आराघना बनती है वे भव्य जीव देहसे विमुक्त होकर सिद्ध होते 
हैं । सिद्धका स्वरूप बचनोसे नहीं कहा जा सकता । जो कुछ वचनोसे कहा भी जा रहा तो 
उसका भ्रथ वे ही समभझ पाते है जिनको शुद्ध स्वरूपके सम्बधमे अभेदज्ञान हुआ है। जीव स्व- 
द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो द्रव्यहृष्टिसे जब निरखते हैं तो वह कथंचित्‌ याने द्रव्यहृष्टिसे श्रस्तिरूप 
है, नित्यरूप है श्रोर जब इस ही जीवको पर्यायस्वरूपसे देखते हैं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय 
से बिल्कुल जुदी हैं श्रौर पर्षायका स्वरूप भ्रौर द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीवस्त्ररूप 
प्रौर द्रब्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीव पर्यायरवरूपको हृष्टिसे जैसा क्रि पहले द्रव्धाथिक- 
नयमे देखा था वह नही है, इस कारण ना्तित्वरूप है, तथा अनित्यरूप है। पर्यावका स्त्र- 
भाव ही यह है कि जो एक समयमे है वह दूसरे समयमे नही होता । सो जब जीव द्रव्यपर्याय- 
स्वरूप है, भावकी भी परिणति होती है श्रोर प्रदेशके संकोच विस्तारकी भी परिणति होतो 
है तो इस ससार भवस्थामे जीवके कर्मेका निमित्त पाकर मनुष्य, तियँच, देव, नारक, पर्याय 
हुआ करते हैं। जो इन पर्यायोका प्रभाव दिखता है, सी भ्रभी तक मनुष्य थे, अब मनुष्य न 
रहे, ऐसा निरंखकर कहा करते हैं कि जीव मिट गया, जीवका अभाव हो गया, जीवका नाश 
हो गया । मगर द्रव्यहृश्सि देखिये तो जीव तो नित्य स्वभावरूप है । उसकी पर्यायकों अभाव 
होने से कही जीबका सर्वथा अ्रभाव नही हो गया । वह तो देहसे भ्रलग हुआ, भ्रभो, सो सपार 
मे झन्य देहमे चला गया, भोर मुक्त अगर होना है तो देहसे तिराला होकर सिद्ध हो गया है, 


छ्द भावपाहुड प्रवचन 


से विचारा जाय तो उसका यह अर्थ है कि पहले निमित्तका सान्निध्य पाकर जीवमे विज्र- 
रूप परिणमन होता था | अ्रब उस निमित्तका प्रभाव हो जानेपर विकाररूप परिणमन नहीं 
हो पाता है | श्रौर विकाररूप परिणामन नही हो रहा तो कुछ तो परिणमन है। तो वही कह- 
लाता है शुद्ध परिणमन । जो पुरुष श्रात्माके सहज यथार्थ स्वरूपकों जान जाय जैपा कि निवि- 
कार स्वभावानुरूप यथार्थ पर्यायके होनेपर वहाँ सहजस्वरूप जल्दी जान जाता है ऐसे इस 
श्रनादि श्रनन्त शाश्वत ज्ञानस्वहपकी जो भावना करता है वह पुरुष जन्म, जरा, मरणाका 
नाश करके शीघ्र, निर्वाणको प्राप्त होता है। - हे 

जीवो जिणशपण्णत्तों शाणसहावो य चेयणासहिग्रो । 

सो जीवो, णायब्वों कम्मगखयकारणणिमित्ते ॥६२॥ 

(१०६) कर्मक्षयका कारण भूत प्राराधन--जिनेन्द्र सर्वज्ञदेवने जीवका स्वरूप ऐमा 
बताया है कि वह ज्ञानस्वभाव वाला है, हम भाप जब श्रन्तहं पं करके कुछ निहारने चलते 
है तो ज्ञानज्योति जाननस्वरूप, ग्रह कला बिदित होती है, सो वह ज्ञ.नस्वभावपनेको प्रकट 
करता है । जीव ज्ञानस्वभावरूप है। तब हो तो उससे ज्ञानकी वृत्तियाँ प्रकट होती हैं । ज्ञान- 
स्वभावरूप क्‍यों है कि यह चेतन है, चैतन्यस्वभावमय है श्रौर चैतन्यस्वभाव सामान्य विशे- 
षात्मक है, क्योकि चैतन्यमात्र ही तो श्रात्मद्रव्ये है. श्र प्रत्येक द्रव्य सामान्यविशेषात्मक 
होता है। तो ग्रात्मामे जो सामान्य चेतना है वह तो है दर्शन गुणा और जो विशेष चेतना है 
वह है ज्ञोन गुण, सो यह जीव ज्ञान दर्शन चेतना सहित है । तो ऐसे जीवकी जब श्राराधना 
चलती है भ्रर्थात्‌ मैं यह हू, मैं यह है, इस तरह॒का जच्र हृढ श्रभ्यास बनता है तो यह शब्दा- 
वलि भी शान्‍्त हो जाती है। यह अन्तर्जल्प भी नही रहता है किन्तु भ्रपतेको ज्ञानमात्र निरख- 
कर ज्ञानरूप ही प्रनुभवन बनता है। तो ऐसा यह श्रनुभव कर्मोके क्षयका कारण रूप है । 

(११०) ज्ञानस्थरूप आत्माके स्वरूपको स्वीकारतामे अद्भुत प्रकाश--यहाँ जीवको 
चेतनासहित बताया । इसमे उन सिद्धान्तोका निराकरण हो जाता है जो जीवको चेतनासहित 
नही मानते, किन्तु पृथ्वों जल श्रग्नि वायुका सयोगरूप मानते हैं | श्रच्छा, जीवको चेतनासहित 
सोख्य सिद्धान्त वाले भो मानते हैं, किन्तु वे 'ज्ञानस्वभावरूप नही मानते, ज्ञानकी प्रधानका 
याने प्रकृतिका धर्म कहते हैं। श्रौर, जीवकों उदासीनरूप नित्य, अ्रपरिणामी चेतनारूप मानते 
है | सो ज्ञानस्वभाव है भ्रात्मा, ऐसा कहनेसे उस 'एकान्तमतर्का निराकरण हो जाता है । जीव 
यदि परिणम नही तो जो वस्तु परिणामता नही है वह सत्‌ ही नही हुआ करता। श्राखिर 
किसी न किसी दशामे तो वस्तुका रहना होता ही है। सो श्रात्मा ज्ञानस्वभावी है, चैतन्य स्व- 
भावी है, परिणमन निरन्तर करते रहने वाला है । सो जो स्वरूप है, स्वभाव है वह तो वही 
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सद्द रहंता है किन्तु परिणमर्न भिन्‍न भिन्‍न समयमे भिन्‍न भिन्‍्नेरूप होते जाते है । सो यह 
जीव इस स्वभावरूपमें जाना गया होकर करके विनाश करनेमें निमित्त बनता है । यहाँ एक 
बात और समभना है कि जीवकी श्राराधना गुण गुणीके ग्रभेदरूप हुप्ना करती है । और गुण 
गुणीका अ्रभेदरूप ध्यान बनना तब ही संभव है जब कि एकम्वरूप हो, तो यहाँ गुरा गुरीमें 
भेद नही है, रंच भी भेद नहीं है, किन्तु प्रतिबोधके लिए संज्ञा लक्षण आदिक द्वारा उसमें 
भेद किया जाता है । तो जो नैयायिक भ्रादिक ग्रुणगुणीमे स्वथा भेद मानते है, गुगको ग्लग 
पदार्थ श्रौर द्रव्यकों अलग पदार्थ मानते है तो इस ग्राराधनाके उपदेशमे उस एकामन्ते मतका 
निराकरण हो जाता है। तो जो जीवके स्वरूपको अपने स्वभावरूपसे भाते है, उनके तो कर्म 
का क्षय होता है श्रोर जो जीवको भ्रन्य विपर्यय रूपसे भाते है उनके कर्मक्षय नही होता । 

जेसि जीवसहावो खात्यि अ्रभावो य सव्बहा तत्थ 

ते होति भिन्‍नदेहा सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥६३॥। 

(१११) श्रात्मस्वभावकी आराधनामे श्रात्मोपलब्धि---जिन भव्य जीवोके जीव नामक 
पदार्थ सदभावरूप हैं स्वभावरूप भेदरूप है नहीं. है, ऐसी श्रद्धा है श्रौर जिस स्वरूपमे जीव है 
उसी स्वरूपमे जिसकी हढ आराधना बनती है वे भव्य जीव देहसे विमुक्त होकर सिद्ध होते 
हैं। सिद्धका स्वरूप वचनोसे नहीं कहा जा सकता । जो कुछ वचनोसे कहा भी जा रहा तो 
उसका ग्रथं वे ही समभ पाते हैं जिनको शुद्ध स्वरूपके सम्बधमे अ्भेदज्ञान हुमा है। जीव स्व- 
द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो द्रव्यदश्सि जब निरखते है तो वह कथंचित्‌ याने द्रव्यहृष्टिसे श्रस्तिरूप 
है, नित्यरूप है श्रौर जब इस ही जीवको पर्यायस्वरूपसे देखते हैं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय 
से बिल्कुल जुदी है श्रौर पथायिका स्वरूप भर द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीवस्त्ररूप 
प्रोर द्रब्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीव पर्यायस्वरूपकी हृष्टिसे जैसा क्रि पहले द्रव्याथिक- 
नयमे देखा था वह नही है, इस कारण नास्तित्वरूप है, तथा अनित्यरूप है। पर्यावका स्व- 
भाव ही यह है कि जो एक समयमे है वह दूसरे समयमे नही होता । सो जब जीव द्रव्यपर्याप- 
स्वरूप है, भावकी भी परिणति होती है श्रौर प्रदेशके संकोच विस्तारकी भी परिणति होती 
है तो इस ससार श्रवस्थामे जीवके कर्मका निमित्त पाकर मनुष्य, तियँच, देव, नारक, पर्याय 
हुआ करते है । जो इन पर्यायोका प्रभाव दिखता है, सो श्रभी तक मनुष्य 'थे, भ्रव मनुष्य न 
रहे, ऐसा निरखकर कहा करते हैं कि जीव मिट गया, जीवका भ्रभाव हो गया, जीवका नामें 
हो गया १ मगर द्रव्यहृश्सि देखिये तो जीव तो नित्य स्वभावरूप है । उसकी' पर्यायकां अभाव 
होने से कही जीबका सर्वथा श्रभाव नही हो गया । वह तो देहसे भ्रलग हुआ भ्रभो, सो सप्त/र 
मे भ्रन्य देहमे चला गया, भौर मृक्त अगर होना है तो देहसे तिराला होकर सिद्ध हो गया दै, 
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तो वह सिद्ध वचनके गोचर-नही है । तीन लोक, तीन कालके समृह सत्‌ अवश होकर वहाँ: 
जश्ञानमें ऋलक रहे है | सो जो जीव देहको नष्ट होता हुआ देखकर जीवको सर्वथा नष्ट मानते, 
है उनकी दृष्टि विपरीत है, वे सिद्ध होनेका मार्ग नही पा सकते ।. , -. “८: 
प्ररसमस्वमरगंधं श्रव्वत्तें चेयशागुणमसदद ।. 7 ५. 5» -- 
जाए श्रलिगग्गहण जीवमणिहिदुसंठाण ॥६४॥ * , ८ 
(११२) आत्माका प्रसाधारण लक्षण - जीवका स्वरूप वचनके प्रगोचर है । वचन 
के भ्रगोचर होनेपर भी श्रात्मा भ्रनुभवगम्य ग्रवश्य है, क्योकि प्रनुभव करने वाला स्वय जीव' 
है । तो जो ज्ञानमय पदार्थ है वह श्रपने श्रापके स्वरूपको न जान सके, यह अघेर न होगा, 
जानता है | तो वह जीव स्वरूप क्‍या है उसका निरूपण इस गाथामे किया है-जीव रूप, रस, 
गध, स्पर्श श्रौर शब्दसे रहित है। इन ५ बातोमेसे रूप, रस, गध श्ौर स्पर्श ये तो गुण हैं गौर 
पर्याय हैं । गुरा तो यह ही है शत्तिरूप भर इसकी जो श्रवस्था होती है वह है पर्याय, किन्तु 
शब्द सिर्फ पर्यायरूप है। शब्द गुण नही है। हाँ शब्द जिनसे उत्पन्न होते हैं ऐसे भाषा- 
वर्गंणाके जो पिण्ड हैं वे द्रव्य हैं भ्रौर इनमे स्वय रूप, रस-भ्रादिक गुण पाये जाते हैं। तो जीव' 
मे ये ५ ही बातें नही, न तो जीवमे रसगुणा है, न,रूपगुण है, न गधगुण है, : भौर न स्पर्श- 
गुृंण है श्रोर न जीवमे इन चार -गुणोकी पर्यायें हैं। जैसे. गुणकी पर्याय है खट्टा मीठा श्रादि, रूप 
की पर्याय है हरा पीला झादिक, गंधकी पर्याय है सुगंध दुर्गन्‍्ध भादिक झौर स्पर्शंकी पर्याय है 
चिकना रूखा आदिक, ये भी जीवमे नही हैं, शब्द पर्याय भी जीवमे नही है, किन्तु क्‍या है ? 
चैतन्यगुरा है । जीव चैतन्यस्वरूप है, वह किसी भी लिज्ड लक्षणंके द्वारा, परिषय बिन्हूके हारा 
ग्रहणमे नहीं श्राता | जैसे मीठी वस्तुका कोई बरणणंन करे तो उस मीठी वस्तुका तथ्य शब्दों 
द्वारा समभमे नही आता, किन्तु जब उसे खाये तो उससे समभमे श्राता है, तो ऐसे ही श्रनुभव 
गम्य है।यह जीव पदार्थ । इस जीव पदार्थमे कोई सस्थान निर्दिष्ट नही है कि,यह जीव चोकोर 
है, यह गोल है। हाँ जैसे दीपक मटकेके श्रन्दर रखा है तो उसका प्रकाश मटका रूप है, अगर 
कमरेमे रखा है तो वह प्रकाश कमररूपःहै तो ऐसे ही जो जीव जिस देहमे है उसका उतना 
ही, प्रसार है किन्तु स्वय श्रपने श्राप इसका निया श्राकार कुछ नही है । के 
(११३) भावॉपर भविष्यको निर्भरता-जीवका सुधार श्रपने भावोके सुधारपर 
निर्भर है । भावोसे यह जीव मुख दुख पाता-रहा तो भावोंसे ही सुख दु खसे छूटकर निर्वारण 
को पायगा । झनादिसे श्रब तक यह जीव ग्रपने ही  भावोके विकारसे श्रपनेको भ्रनुभव करता 
रहा और जन्ममरणके दुःख सहता रहा । इन दुं खोमे भी किनी दूसरेका .हाथ न था। तो 
श्रब दु,खोसे छूटता है तो अपने ही भावोक्री सम्हाल करना है, उससे ही दुःखोसे छुटकारा 
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प्राप्त हो जायगा । अपने भावीकी सम्हालमे मौलिक सम्हाल है ग्रात्माका ज्ञान । ग्रात्माका अपने 
ग्राप सहज जो भी स्वरूप है, अपनी हो सत्ताके कारण स्वयंका जो स्वभाव है, उस स्वृहूपमातन्र 
झपनेको जानना, श्रनुभवना, यह संसारके दुःखोसे छूटनेका उपाय है। तो प्रपनेको दैसा सम- 
भना चाहिये, वास्तविकता वया है इसीका वर्णन इस गाथामे चल रहा है। अपनेको ग्रतुभव 
करो कि मुभमे क्या है प्रौर क्‍या नहीं है, इस तरहका ज्ञान बनाग्रो और उस द्वारसे फिर 
प्रपने श्रापके अन्त: प्रवेश कीजिये । 

(११४) प्रात्माकी स्वरुपमान्ता व श्रम्ुतंता-- मैं रसरहित हूँ, रस पुद्गल द्रव्यका 
गुण है, पुदुगल द्रव्यकी परिणति है, पुदुगलका भाव है, उससे इस मुझ जीवका क्‍या सम्बंध ? 
मैं न रस वाला हूं, न स्वयं रस हूं शोर न रसको यो व्यक्त समभनेका वर्तमान बाह्य साधन 
द्रव्येन्द्रिय मे हूँ । द्रव्येन्द्रिय याने स्पर्शन, रसना, प्र/ण, चक्षु आदिक, ये रच भी कुछ नहीं 
जानते, किन्तु ये सब जाननेके साधन हैं । जानने वाला यह श्रात्मा है । सो इस विषयका जो 
ज्ञान है वह भावेन्द्रिय कहलाता है । उस भावेन्द्रियसे भी मेरा तादात्म्य नही प्रर्थात्‌ भावेन्द्रिय 
क्षायोपशमिक भाव है । मैं रसको ही जानता हू, पर केवल रसको ही नही जानता, सबको 
जानता । जाननेका मेरा स्वभाव ही है। तो केवल रसको जाननेसे क्‍या मैं रसरूप हो जाऊँ- 
गा? नही, मैं तो उससे श्रत्यन्त भिन्न हूं । मुझमे रस नही, रूप नही, गंध नहो, स्पर्श नही, 
पाब्द नहीं। पश्चेन्द्रिके विवयभूव इन ५ बातोसे मैं श्रत्यन्त निराला हू । ये पौदगलिक हैं। 
प्रायः लोग इस देहको देखकर इस देहरूप श्रपनेको श्रनुभवते है सो ऐसा समभते हैं कि मैं 
काला हू, गोरा हूं भ्रादि, अ्नेकरूप श्रपनेकी मानते हैं, पर यह मैं झ्रात्मा ग्राकाशवत निर्लेव 
हूं, मूर्त हैं, अपतेको ऐसा ही श्रनुभव करो कि जैसे आकाश श्रमृते है वैसे ही मैं भो श्रमु्त 
हू । भराकाश तो प्रनन्तप्रदेशी सर्वव्यापक है, मैं श्रनादिसे बधनमे चला आया, ऐसा मैं जिस 
शरीरमे पहुंचता हु उस शरीरके ही भ्राकार रहता हूं । रह किसी भी प्राकारमे, यह तो एक 
कारणकी बात है, मगर मैं अमूर्त हू, मुझमे रूप, रस, गघ, स्पर्श नही हैं, शब्द तो पुदूगल 
द्रध्यके संयोग वियोग्से होने वाली एक पर्याय है श्रोर रूप, रस, गध, स्पर्श श्रांदिक ये शक्ति 
भी है भौर पर्याय भी है। परिणमनपर दृष्टि दें तो पर्याय हैं श्रौर सदा रहने वाली शक्तियोपर 
दृष्टि दें तो गुण हैं । में इन रूप नही हूं । 


(११५) प्रात्मावते चैतन्धगुरामयता-- मैं रसादि नही हूं तो फिर क्‍या हूं ? चेतना गुण 


हैं, भ्रमूर्त होनेपर भी जिसमे चेतना है, जानन है, ज्ञान है, प्रतिभास है, ऐसा एक अदभुत 


पद र्थ में जीव हू । भ्रव समझ लोजिए कि ऐसे चेतना गुण वाले मुझ जीवका किसी भी प्रन्‍्य 
द्रव्यके साथ क्‍या सम्बंध है ? एक द्रव्यका दूसरा द्वव्य कुछ नही होता । न स्वामी है, न कर्ता 
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है, न भोक्ता है । प्रत्येक द्रव्य श्रन्य समस्त द्रव्योसे पृथक्‌ स्वतंत्र सत्ता वाला है। मैं भी भ्पने 
ही स्वरूपमे अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता हू, भ्रतन्‍्त हु । इसका किसी दूमरे पदार्थसे कोई सम्बंध 
नहीं । एक तो जीवको साधारण घटना रूपसे देखना श्रीर एक अपने झ्रात्माको 'अपने सहण 
स्वरूपमे निरखना । घटनारूपसे भी देखें तो यह जीब किसी दूसरे पदार्थका कुछ नहीं करता । 
हाँ उसका योग श्रौर उपयोग निमित्तमात्र होता है । सो चहा निमित्तपनेसे बढ़कर यह जीव 
कर्तारूपमे मानने लगता है, मैं कर्ता हु ऐसा मानता है ॥.मैं श्रात्मा भी भावोंके सिवाय भ्रन्ये 
कुछ कर ही नही सकता । हाथ पैरका उठना, चलना फिरना प्रादिक इन क्रियावोकों भी यह 
जीव नही करता । जिस जीवकी चर्चा चल रही है उस स्वरूपमात्र जीव इन क्रियावोका 
निमित्त भी नही है, पर उस जीवमे कुछ योग और उपयोग होता है। मायने चेतना गुणके 
परिणमनमे तो उपयोग बना और श्रात्माके प्रदेशोसि योग बना । मायने भीतर हेलन चलन 
हेना, प्रदेशोमे परिस्पद होना यह तो है योग श्रौर किसी पदार्थमे भ्रपता दिल जाना, उपयोग 
लग़ना यह हुआ उपयोग । सो ये योग झौर उपयोग ये भी उठने बैठनेकी क्रियावोंके कर्ता नही 
है, किन्तु ये निमित्तमात्र हैं। जीवमे योग हुश्ना, उपयोग हुआ, इच्छा हुई, भावना जगी, इन 
बातोका निमित्त पाकर शरीरमे वायुका सचरण हुआ और चूकि जिस प्रकारकी इच्छा की 
थी उसके प्रनुझूप वायुका सचरण हुआ, तो उसीक्े प्रनुरूप हाथ पैर चले | वस्तुतः मैं जिसमें 
ग्रात्माका प्रतुभव करूँ या जो सहजस्वरूप है, वह इन क्रियावोका करने वाला नहीं है । 
योग उपयोग निमित्त हैं। तो जब मैं सिवाय अपने भावोके कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर 
प्रस्य द्रव्योंसे मेरा क्या सम्बन्ध रहा और फिर क्यो मैं श्रन्य पदार्थोको विकल्पोमे इतना छा- 
कर रखू ? यह सब भ्रम रूप है जिससे यह जीव बडा परेशान है । लोग त्तो सोचते हैं कि 
भेरा भ्रच्छा घर है, मेरा परिवार अच्छा है, मुकको बडा सुख है भोरः वे अ्रपनेमि सतोषकी 
एवास लेते हैं, मगर यह सब एक श्रज्ञान भरी बात है। भज्ञानी जीवकों पता क्या किये 
सब विपत्तिरूप हैं। जिसे यह ज्ञान जग गया कि मैं आत्मा चैतन्यस्वरूपमान्न हू उसे ये सब 
विपत्तिरूप लगते हैं । ह॒ 

(११६) चैतन्यमयताके साक्षात्‌ परिचयका उपायभ्ूत सनन--जीवका बाहरी बातोमे 
उपयोग जगना यह तो जीवके लिए कलक है और यह उसके लिए बडी भारी विपत्ति है । इस 
जीवका यह कलक तब मिटेगा जब कि यह मीक्षमार्गमे बढ़ेगा, चलेगा'श्रौर भ्रहत सिद्ध 
भ्रवस्था पायगा । मैं चेतनागुण मात्र हु, यह अनुभव करना । ग्रौर भैया' सीधे सादे रूपसे इन 
शब्दोमे अनुभव कीजिए कि मैं अमृत हू, ज्ञानमात्र हु। श्रमूत हु, ऐसा सोचनेके' साथ ही झ्राकाश- 
वत्‌ जिसे कहो शून्य, कुछ भी पिण्ड नजर न श्राये, इस तरहका श्रपतेकों भ्रतुभवना और ज्ञ,न- 
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मात्र कहते ही केवल ज्ञानस्वरूप, जो जान रहां है उस ही जाननका स्वरूप अपनेमे अ्नुभवना, 
ऐसी मुख्य ये दो बातें श्रानेपर याने अ्रपनेको श्रमूर्त और ज्ञानमाश्न श्रनुभवनेपर इसके भीतर 
प्रात्मदष्ट जगती है भ्रौर ऐसा अलौकिक श्रनुभव आ॥राता है कि सारें सकटोका बोक दूर हो 
जाता है । तो यह मैं परमार्थतः चैतन्यगुणा स्वरूप हूं । न्‍ 

: (११७) अलिड्ध श्रन्तस्तत्वकी अलिड्रग्रहराता--इस श्रपते अ्रतस्तत्त्वकों, अपने ज्ञान- 
स्वरूपको हम किसी लिज्भगसे पहिचान नहीं सकते । जिसकी यह श्रद्धा श्ौर दृष्टि बनी है कि 
मैं पुरुष हूं वह कभी ग्रात्मदर्शन नही कर सकता । जिसमे यह सत्य श्रद्धा बनी है कि मैं स्त्री 
हूं ग्रथवा पुरुष हूं श्रथवा नपुसक हूं, वह आत्मदर्शन नही कर सकता | श्रात्मदर्शनकी तैप्रारी 
पर जब आये तो इन सब पर्यायोरूप अपरेको भूलना होगा। में इन सब रूप नहीं ह ऐसा 
निर्णय करना होगा । में यह देह ही नही हूं, फिर स्त्री पुरुष भ्रादिक की तो कथा ही कया है ? 
शरीरसे ही जब मै न्यारा हू जे वे तो सब एक समान है । श्रात्मा चाहे पुरुष रूप हो चाहे 
स्त्री रूप हो, वह सब पूर्शंतया एक समान स्वरूप वाला है, इममे पुरुष स्त्रीका कोई फर्क नही 
है, ब लक जो अ्पनेको पुरुष माने अ्रथवा स्त्री माने वह भ्रपना विघत कर रह! है | वह प्रपने 
ग्रापका दर्शन नहीं कर सकता । इन चिन्होको, एन लिड्भोको बिल्कुल भून जाना होगा । ये 
मैं कुछ नही हूं । मे तो एक श्रमूर्त चेतनामान्न हु। जब में ये पुरुष, स्त्री ग्रादिक रूप वाला 
भी नही हू तो फिर इन घन वैभव आ्रादिक वाला श्रथवा इन रूप तो में हो ही कैसे सकता हूं ? 
दस वुटुम्ब परिवार वाला भी मैं नही हु। ये कुछ भी मेरे नही हैं फिर भो जिनको बडा 
मोह है धन वैभव कुटुम्ब परिजन आदिकमे वे तो प्रनन्त संसारी प्राणी हैं। उनमे और पशु- 
पक्षियोमे कोई अन्तर नही है, बल्कि उनसे कोई कोई पशु पक्षी ग्रच्छे हैं, क्योकि उनके भी 
विवेक हो सकता है | होता जिन किनन्‍्ही बिरलोको है। वह जिन्दगी भी क्‍या जिन्दगी है जो 
मोहमे लिपटी हुई जिन्दगी है। वह तो एक मूख्ेतापूर्ण जिन्दगी है । सत्य बात ध्यानमे लाइये 
कि मैं इन सबसे निराला केवल चेतनामात्र हु। यह किसी लिझ्भसे चिन्हसे परिचयमे नहीं 
झा सकता । इन लिज्जोकी तो भ्रत्यन्त उपेक्षा हो । मानो वे हैं ही नही । ऐसी तीक्र उपेक्षा 
होनेके साथ ग्ह जीब जब स्वरूपमे चले बर्ते, तो इसको पता पड सकेगा कि मैं यह प्रात्मा 
हूं । प्रनेक लोग मोहवश भिथ्यात्ववश यह समस्या रख देते हैं कि हमे दिखा्रो क्रि श्रात्मा 
कहा है ? भरे यह आत्मा इन चर्मइन्द्रियोसे दिख ही नही सकता, बल्कि इन्द्रियोसे देखनेका 
कोई प्रयत्न करे तो नियमसे वह श्रहृश्य रहेषा । यह तो ज्ञानके ही द्वारा ज्ञानस्वरूप प्रनुभव 
मे आता है । जो अपनी स्थिति यह बना पायगा कि ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पयनाओका 
इकदम विलय हो वह पुरुष इस भगवान श्रात्माकां दर्शन कर पायगा | तो यह परमार्थ 
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श्रात्मतत्व अलिगग्रहण है । किसी लिगके द्वारा ग्रहरामे नहीं आ्राता । 
(११८) आत्माक्की संस्थानरहितता--इस जीवका कोई संस्थान नही है, कोई झ्ाकार 
नही है । इस जीवका शझ्लाकार होकर भी उसे निराकर बताना यह तथ्य किन किन हृश्टियों 
से है । जीवमे भ्राकार स्वयं सहज नही । यदि यह जीव धर्मंद्रव्य, भ्रधरमंद्रव्यकी तरह सहज 
ही पर्यायसे भी निर्मल शुद्ध होता तो इसका श्राकार नियत रहता । पघर्मद्रव्य प्रवर्मद्रव्य 
हज लोकाकाशमे व्यापक है, मगर ऐसा जीव कभी नहीं हुआ कि जो श्रनादित पर्यायसे स्वय 
शुद्ध हो । यह जीव प्रनादि कालसे कर्ममे बेघा, प्रनेक शरीरोमे श्राया नाना श्राकारहूप चल 
रहा हैं । कैसा विचित्र निमित्तन॑मित्तिक भाव है। कीडेमे जोव है तो कीडेके शरीरश्रमाण 
ही तो यह जीव रहा, हाथीमे जीव है तो वहाँ +हाथीके -शरीर प्रमाण जीव रहा । प्राज 
मनुष्य है तो मनुष्यके शरीरप्रमाण जोब रहा । जिस जिस एरीरमे यह जीव गया उस उस 
शरीरके प्राकार यह जीव रहा । यह अन्य तरह वीसे हो ? जब शरीरमे यह बद्ध है तो यह 
कैसे प्रन्य श्राकारमे जाय ? भले ही समुद्धातकी स्थितियोमे कुछ स्वितियोप्ते-भ्रन्य श्राकार बन 
जाता है मगर मूल शरीर तो नही छोडता । तो नाना श्राकारोमे जो यह जीव रहा है तो 
बह देहबधनके कारण रहा है ।- यदि इन, नाना प्राकारोरूपमे कोई श्रपत्रेको देखे, जैसे इस पैर 
में भी जीव है इस हाथमे भी जीव-है, इस श्रमुक हिस्सेमे भी जीव है, "तो उसे इस आत्मा 
भगवानके दर्शन नही होते । भले हो उन सब, हिस्सोमे जीव है मगर इस तरह हिस्से हिस्सेके 
निगाहसे उस उस आकारमे जीवको देखे तो उसे; भगवान प्रात्माक्े दर्शन नहीं होते । जीवकी 
नाना परिणतियाँ बन रही हैं जैसे जीव क्रोधी है घमंडी है, लोभी है, युखी है, ढु.खी है, शान्त 
है आदिक । इन सब परिणतियोपर भी हृष्टि दें और इन परिणतियोकी निगाहसे भी देखें, तो 
घहाँ इस भगवान प्रात्माका दर्शन नहीं होता । इस भगवान प्रात्माका दर्शन होता है भावों 
रूपसे हो जीवको देखनेपर । इस भावपाहुड अ्न्यमें भावोकी नाना विशेषतायें बताकर इस 
दर्शन ज्ञानस्वरूप सामान्य भावमे अ्पनेकी उपयोगी-बनाना चाहिये। -यहा यह शिक्षा दी जा 
रही है कि मैं ज्ञानसामान्य हू । जीवका श्राकार तो ऐसे बनता है ससारभे देहबंघनके कारण 
ग्रौर जब मोक्ष होता है देहको छोडता है यह नीव तो वहाँ फिर यह घटता बढ़ता नहीं क्यो, 
कि घंटे तो बढनेके पसद बाला प्रश्न करेगा , कि क्यो घटा झ्लौर बढे तो घटनेके पसद वाला 
ऐसा प्रश्न करेगा कि क्यों बढ़ा शरीरमे रहकर तो शरीरके भ्रनुसार घटने बढ़नेका कारण 
शरीर बधन है । शरीरसे श्रलग होनेपर घटने बढनेका क्या काम ? कर्मरहित होनेपर, शरीर 
से जुदा द्वोनेपर यह जीव उसी भाकारमे रहता है । सिद्ध लोकमे पहुचा हुआ जीव उसी श्रा- 
कारमे बना हुम्मा है जिस श्राकारमे रहते हुए यह मुक्त हुमा है। उसका स्वयका अपने 


सत्वके कारण कोई ग्राकार निर्णीत नही है श्रौर फिर झाकारसे मतलब क्या ? श्राकारपर हो 
'हृष्टि दें तो वहाँ भगवान आत्माके दर्शन नही होते, वह तो एक जानकारीसी हुई, परिचयभर 
हुआ कि आत्मा ऐसा है मगर ज्ञानमें ज्ञान मग्न हो जाय पझात्मामें यह उपयोग रम जाय, 
ऐसी बान भावोसे विचारनेपर ही बनेगी, पर ग्राकार श्रादिकसे विचारनेपर न बनेगा। तो 
जिसका कोई ग्राकार नही ऐसा यह जीव परमार्थ है । 

(११६) श्रात्मानुभवसे फर्मप्रक्षप--अहा, अमू्ते, ज्ञानमात्र, निराकार आ्रात्माको निर- 
खिये, ऐसा आत्माको निरखनेके लिए प्रथम श्रयत्न यह होगा कि किसी भी बाहरी पदार्थमे 
उपयोग न जाय, कोई भी पर पदार्थ रूपालमे न श्राये । बाह्य पदार्थ रुपालमे न आयें यह बात 
इस ज्ञानवलपर हो सकेगी । इन बाह्य वस्तुप्रोसे मेरा क्या मतलब ? सब अपनी-प्रपनी सत्ता 
लिए भिन्‍न भिन्‍न हैं, इनसे मेरा न सुधार, न बिगाड न कोई सम्बंध । कुछ भी बात नहीं है, 
बल्कि इनका ,ख्याल बनाकर में अपने ग्रापको बरबाद कर डालता हू | तो मेरी ऐसी क्‍या भ्रट- 
की है जो इन बाहरी पदार्थोमे मैं श्रपता दिल फरमाऊं। ज्ञानी जन अपने ज्ञानके बलपर इन 
बाहरी पदार्थोका ख्याल छोड देते हैं, और जहाँ इन समग्र बाह्य पदार्थोका ख्याल छोडा वहाँ 
स्वयं ही यह ज्ञान सहज ही अपने ज्ञानस्वरूपमे प्रतिष्ठित हो जाता है । यह उपयोग हमारे 
ग्रात्मामे ही 'रहे, यह ज्ञानस्वरूपको ही देखता रहे, इस स्थितिमे जो श्रानन्द जगता है वह 
ग्रानन्द जगनके प्राणियोको मिलता नहीं, इसलिए पञ्चेन्द्रियके विषयोकों भोगने और उनके 
साधन जुटानेमे ही रात दित उनका उपयोग लगा है । आ्रात्मानुभवका ग्र।नन्द वह प्रानन्द है 
कि जिसके प्रतापसे भव भवके बँघे हुए कर्म तड॒ तड टूट जाते हैं। धर्म यही है बाकी तो ये 
बहुत बडे बिगाडरूप है या यो कहो कि मिटनेके लिए, बरबाद होनेके लिए जो व्यसन है उन 
से हटनेके साधन है। मदिर झ्राना साधर्मी जनोकी सेवा करना, शास्त्रस्व,ध्याय करना, जप 
तप, ब्रत आदि करना, विधि विधान करना आदिक ये सब उस बिगाडसे बचनेके. साधन हैं, 
कर्म काटनेके साधन नही हैं । “कही मन्दिरमे श्राने या ये सब घार्मिक क्रिया काण्ड कर लेने 
मात्रसे वर्म नही कटा करते । जिन जिन बाहरी बातोको लोगोने धर्म माना है उनसे कर्म 

' नही कटते; कर्म मैं कटू ऐसी“कर्म्र दृष्टि देनेसे भी कम नहीं कटते, श्रष्टफर्मविध्च॒पनाय 
धूप ऐसा चिल्लाने भर ढेरो धूप खरे देने से भी कही कर्म नही कटते, कर्म तो कटते हैं श्रपने 
इम सहज-शञ'नस्वरूप अन्तस्तत्त्वके भ्रनुभवसे, दूसरा कोई उपाय नही है कर्मोके मूलतः काटने 
के लिए, पर यह बात कोई कर सके तो उसके लिए है। श्रपना ज्लानस्वरूप श्रपने ज्ञाममे 


भ्रावे इसके लिए जो तैयार होता है वह इन स्थितियोमे श्राता है। वह 'मदिर 'भ्रोय्गां, स्वा- , 
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ध्याय करेगा, व्रत, तप, त्याग श्रादि करेगा, साधर्मी जनोकी सेवा करेगा, सारे धार्मिक क्रिया- 
काण्ड करेगा, ये सब साधन हैं ? इनमे गुजरते हुए वह श्रपने ज्ञानस्वरूप प्रात्माका ध्यान 
बनायगा । जैसे चावल श्ौर चावलका छिलका, तो छिलकेके बिना चावल कहाँ रहेगा, मगर 
छिलका ही चावल नही है, ऐसे ही मदर, विधि विधान प्रादिक बिना यह जीव कहाँ श्रपनी 
स,घना बतायगा मगर ये सब धामिक क्रिय्राकाण्ड स्वय धर्म नही हैं। धर्म है, प्रपने श्रात्मा 
का ज्ञातमात्र भ्रत्ुभव, जिसमे कोई विकल्प नहीं उठता उसी प्रात्माका इस गाथामे वर्णान 
किया गया है। 

भावहि पचपयार णारा श्रण्णाणणासणां सिग्ध । 

भावराभावियसहिश्ो दिवसिवसुहभायणो होई ॥६५॥ 

(१२०) आत्मशान्ति घाहनेवालोका मार्ग ज्ञानभावना -- अ्रपने श्रापकी शान्ति चाहने 
वाले पुरुष अ्रपने ज्ञानस्वरूपकी भावना करे । देखिये धर्म, ज्ञान जो श/न्तिके साघन आचायनि 
बताया है यह केवल एक बताने भरकी बात नही, कोई लकीरकी बात नही किन्तु प्रेषिटिकल 
करके देखें तो श्रात्माको शान्तिका कारण सिवाय ज्ञानभावनाके भ्रन्य कुछ नही विदित होगा। 
ज्ञानी जानता है अपनेको, मैं ज्ञानमात्र हू, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञानसे ही रचा हुप्नो। हू, 
ज्ञानकी वृत्तियाँ उठे, ज्ञानको शुद्ध लहरें चलें जाननमात्र परिणमन रहे, यही मेरी कला है, 
यही मेरा काम है, इसका ही मैं कर्ता हू । भ्रहा, ज्ञानकां जानन परिणमन रहे, इसमे जो भ्रलौ- 
किक आनन्द रहता है, समस्त विकल्प कलक मिटनेसे जो एक वास्तत्रिक सत्य सहज प्रानन्द 
प्रकट होता है इसका ही मैं भोगता हू । इससे बाहर मेरा कुछ लेन देन नही । केवल श्रज्ञानी 
बनकर ही यह जीव बाहरमे उपयोग लगाता है, विकल्प करता है । 

(१२१) गृहस्थकी दीति--ससारकी रीति श्रौर मोक्षकी रीति ये परस्पर विल्कुल 

भिन्‍त-भिन्‍न है । ससारकी रोतिकी तरफ जब दृष्टि करते हैं तो ऐसा लगता है कि बढे लो 
धन वैभव प्रतिष्ठा आादिकमे, ये सब ठीक हैं। इनके बिना महत्त्व क्या ? ये सब बातें जगती 
हैं । भौर, जब मोक्षकी हृष्टिसे बात करे शो वास्तविकता ज्ञानमे भ्राती है कि प्रत्येक पदार्थ 
अपने प्रदेशोंस बाहर कुछ कर ही नही सकता, बाकी तो सब निमित्त नैमित्तिक भावोंसे होता 
रहता है । जो कुछ किया जा सकता है सो श्रपने ही गुणोमे परिशमन किया जा सकता है । 
बाह्मसे क्या सम्बन्ध ?'श्ररे उस ससार रीतिका फल है--कर्मका बध होता, जन्म मरणकी 
प्रम्परा चलना, ये सव बातें चलती रहती हैं। अब घरमे रहता हुप्ना ग्रहस्थ कैसे इसका 
समन्वय फर सके । साधुवोका तो ठीक है, स्पष्ट पथ है, वहाँ तो कुछ भूला ही नही जा सके 
ता है। एक मोक्ष रीति ही है । “ससार रीतिसे वहां कुछ सम्बन्ध नही । जो साधु संसार रीति/ 
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के वाचनमे चलता है, उसमे ग्रपन। उपयोग लगाता है वहें संसारके बंधनमे ही है | तो साधु- 
वोंका तो बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि मोक्षमा्गकी रीतिमें ही चले, पर गृहस्थकों क्या होगा ? 
गृहस्थका भी ठीक निर्णाय है। जिस गृहस्थके सदाचारका, पुण्यका उदय है सो साधारणतरया 
यत्र तन्न प्रयासमें घन वैभव आदिक सहज ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी गृहस्थ इसके लिए झआाक्ु 
लित नही हीता । उंकी एक ही धुन है कि भआत्महृष्टि बनी रहे, सदाचार बना रहे । फिर 
उसका जो कुछ भी प्रयास प्रयत्न होता है वह एक साधारण प्रयासमे ही योग्य बाते चलती 
रहती है, पर मुख्य ध्यान तो मोक्षमार्गंकी रीतिका है, क्योकि कदाचित्‌ मान लो एक इस 
जीवनमें कुछ संसारका वैभव बढ़ा लिया तो उससे इस जीवको क्‍या लाभ ? जो अमूते है । 
ज्ञानस्वरूप है, देहसे निराला है, देहको छोडकर जायगा उस शअमूते ज्ञानस्वरूप श्रात्माको कर्म- 
बंध हो तो मिलेगा, जन्म मरणकी परम्परा ही तो मिलेगी। इसलिए ये सब शभ्रात्महितमे 
बाधक है । तो जिनको श्रात्महित चाहिए, संसारके संक्टोसे सदाके लिए छुटकारा चाहिए, 
उनका कर्तव्य है कि वे मोक्षमार्गंकी रीतिसे चलें । वह रीति है ज्ञानभावता । प्रपनेको ज्ञान- 
स्वरूप मानें श्रंपती सारी दुनिया इस स्वरूपमें ही माने, श्रपने स्वरूप सर्वस्वसे बाहर कुछ 
भी नही है ऐसा हृढ निर्णाय रखें । 

(१२२) ज्ञानमभावनाकी रीति--यहाँ श्राचार्य कल्याणार्थी पुरुषोको उपदेश कर रहे हैं 
कि शभ्रज्ञोनताका शीघ्र नाश करने वाले जो ५ प्रकारके ज्ञान है उनकी भावना करौ। ज्ञान 
मूलमे एक ही प्रकारका है। उसमे विशेषतायें नही है | विशेषतायें जहाँ होती हैं, जीवके ही 
किसी पर प्रसगके कारण होती हैं। स्वय तो वह एक प्रवक्तव्य है । ज्ञानमे जो ये ५ भेद डाले 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अ्वर्िज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान, सो ५ प्रकारको, , ये परिण- 
(तिया हैं, और वे किसी कारणसे बतायी गई है । जहाँ मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम है और 
इन्द्रिय व मन सही है वहाँ इन इन्द्रिय श्रादिफे द्वारा कुछ ज्ञान जगता है, वह है मतिज्ञान । 
फिर उस ज्ञानके ज्ञेयमे श्रोर ज्ञान बढाया जाता सो है श्रुतज्ञान । श्रतज्ञानावरणका क्षयो- 
पृणम होनेपर श्रतज्ञान होता है | अ्रवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर श्रवधिज्ञान जगता 
है । जहाँ कुछ आगे पीछेकी कुछ दूरको घटनाको वह श्रात्मज्ञानसे श्रात्मा द्वारा ही जान लेता 
है, इन्द्रिय मनकी सहायता वहाँ नही होती । मनःपर्ययज्ञान दूसरेके ममकी बातकों जान जाना 
इसका काम है । यह साधुत्रोके ही होता है। मन:पर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर _ यह 
ज्ञान होता है। जहाँ समस्त ज्ञानावरण नष्ट हो गया वहां केवलज्ञान जगता है, जिससे तीनो 
लोकके भूत, भविष्य और वर्तमानके सब सत्‌ व श्रलोक एक साथ पूरा स्पष्ट ज्ञात होते रहते 
हैं । ये सब ज्ञानके ही तो परिणमन हैं । ज्ञ.नस्वरूय एक है, उस ही का कारणावश ऐसे ऐसे 
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विकास बने है । तो जहा ये ५ प्रकारके विकास बनते है, ऐसे उस मूल ज्ञानस्वछपको देखिये 
जैसे मनृष्य, बच्चा, जवान श्रौर बूढ़ा । तो बच्चा, जवान, बूढा ये तो दशायें है, पर इन सब 
तीनो दशाप्रोमे रहने वाला जो एक मनुष्य सामान्य है वह ज्ञानमे तो श्राता है कि मनुष्य यह 
है, पर अ्रखोसे देखेंगे तो मनुष्य न दोखेगा बच्चा दीखेगा, जवान दीखेगा, बूढ़ा दीखेगा,. पर 
मनुष्य किसीको न दीखेगा याने वह मनुष्य सामान्य इन तीन-दशाझ्रोरूपमे दिखेगा, पर श्ञान- 
बलसे जब तकंसे सोचा जाता है कि बच्चा तो कुछ वर्षोमि नही रहता, जवान भी नही रहता, 
वृद्ध भी कमीसे होता, पर यनुष्य तो जन्मसे मरण तक रहता -है । वह मनुष्य क्या ? तो जैसे 
मनुष्य सामान्य और बालक आादिक दशार्यें जानी जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानसामान्य और मति- 
ज्ञानादिक पञ्च दशायें जानी जाती हैं । 
भया, कहाँ दृष्टि ले जाना है कि जहाँ बाह्य विकल्प मिट जाते हैं और भ्रपने स्वरूपका 
श्रनुभव हो ? तो पहले इन ५ प्रकारके ज्ञानोके परिचयसे तो कुछ ज्ञान बढायें। भ्रब ज्ञान बढा 
कर उन पाचोको ही भूलकर उन पाचोका श्रोतभूत मूल श्राघार जो ज्ञानस्वभाव है उसकी 
भावना बनाइये, तुरत शान्ति मिलेगी, कर्मका क्षय होगा । यह बात तो ग्राप झ्ननुभवसे कभी भी 
समझ; सकते हैं । किसी भी क्षण बैठे हुए, लेटे हुए, खडे हुए एकाग्र ध्यान बन जाय श्रौर इस 
परिचयके बलसे कि जगतके बाहरी पदार्थोंकी घटनांय, इनसे मेरा कुछ सम्बंध नहीं है, मैं तो 
ज्ञानमात्र हु भर अपनेको मात्र ज्ञानस्वरूपभे निरखे तो उसे भ्रदभुत शाति प्राप्त होती है, अपनी 
मिजकी चीज यस है, बाकी सब पर है, बेकार है। जिनपर मनुष्योको गौरव होता है कि ये 
भेरे हैं, इनसे मैं महान हू, यह सब कोरा म्रम है और वे भ्रज्ञान दशामे 'चल रहे हैं, हालाकि 
संसारमे यह सब सगम होता है, पर इनके बीच रहते हुए भी जलमे कमलकी भाँति निर्लेप 
रहना चाहिये । जैसे कमल जलसे हो पैदा हुआ, जलमे ही रह रहा, फिर भी वह जलको हू 
नही रहा | वह जलसे ऊपर दो-एक हाथ दूर रहकर वहां प्रफुल्लित रहता है। यदि कमल 
जलको छू ले तो वह ठीक नही रह सकता । सड जायगा, ऐसे ही घरमे पैदा-हुए घरमे रह 
, मगर घरको छोडकर रहे गृहस्थ तो वह सडा हुझ्नासा रहेगा याने कर्मबन्धसे लिप्त होगा 
संसारमे जन्म मरणके सकट सहेगा। घरमे पैदा हुआ, घरमे रह रहा पर घरसे अलग रहे उप- 
योग, प्रतीतिमे श्रद्धामे यह रहे कि मैं तो ज्ञानस्वरूप हु, मेरा स्वरूप ही मेरा घर है। मैं अपने 
स्वरूपमे ही ब्तंता रहता हूँ तो वह गृहस्थ घरमे रहकर भी अपने पदानुसार कर्मोंका क्षय करता 
रहता है भौर श्रलोकिक शान्ति पाता रहता है। तो हे भव्य तू इन ५ भ्रकारके ज्ञानोको भावित 
कर अर्थात्‌ सम्यग्दशन सहित होकर इन ज्ञानोमे रह । 
(१२३) सम्यकत्वचासित ज्ञानभादना सौरभ --जिसके सम्यवर्ंव नही उसके क्रुज्ञान 


खुर्द ६5५ प्ह्‌ 


कहा गया है । फिर यह ज्ञान हो नहीं कहलाता । जीवका सहारा सम्यस्दर्शन है । संसारमें 
दूसरा कोई सहायक नही । यहां गर्व करना एक बहुत वडी विपत्तिमें डालने वाली बात है । 
मेरा यह है, भेरा इतना प्रताप है, भेरा ऐसा यश है, ये सब, स्वप्नके समान विकल्प बनाना 
इस जीवकी दुर्दशा करानेके कारण है। जिनको श्रपने ग्रात्माका सही बोध है, यह ज्ञानस्वरूप 
प्रमूर्त है, ज्ञानके हारा ही ज्ञानमे श्राने वाला, किसी इन्द्रिय द्वारा नही दिख सकता । बाहरी 
विवल्प छोड़कर झ्रारामसे रहे तो प्रपने ही ज्ञान द्वारा अपने ही ज्ञानस्वरूपकों कुछ जानना हुम्ना, 
स्पर्श करता हुप्ना यह अ्रपनेमे भ्रदूभुत प्रमोद पाता है। तो सम्यद्रत्वका महत्त्व जानें प्रौर ऐसा 
निरंय करें कि मुझे सम्पग्दर्शन सम्यग्शान सम्यकचारित्रके श्रतिरिक्त कुछ चाहिये ही नही । 
लोकमे ऐसा कह बैठते कि “मनचंगा तो कठौतोमे गंगा” | यहाँ वास्तव्रिकता यह है कि भ्रपना 
उपयोग सम्यग्दशंन, सम्यग्जान, सम्यकचारित्रसे युक्त है तो सर्वे उत्तम वैभव पा लिया गया 
है । बाहरमे इस जीवका कुछ वेभव नहीं। केवल एक मान लेनेकी चीज है। श्रौर उस मानने 
का फल है नरक निगोद झ्रादिककी दुर्गतियाँ संसारमे भोगते रहना। ग्रात्माका वैभव रत्नश्रय 
ही है, सम्पर्दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। प्रपने झ्रापके ज्ञानमें यह प्रतीति बन जाय कि मैं ज्ञान 
स्वरूप हू, श्रपने प्रदेशों रहना हूं इतना ही मात्र हु । इसके श्रतिरिक्त मैं भ्रन्य कुछ नही । 
ऐसा ही विश्वास बने श्रौर ऐसा ही रमणा करें, श्रपने प्रापमे ही ज्ञानको रमाकर संतुष्ट रहे 
यह है भ्रदूभधुत वैभव जीवका । इसको छोडकर श्रव्य कुछ भी वैभव नही है। सो है आात्म- 
कल्याण चाहने वाले पुरुषों ! प्रपने श्रापफो इस ज्ञान भावनासे युक्त करो । 

पढ़िएण वि कि कीरइ कि वा सुणिएण भावरहिएशा । 

भावों कारणभूदो सायारणयारभूदाणं ॥ ६६ ॥ 

( १२४ ) प्रात्मरचिरहित पुरुषके पठन व श्रवशाकी निर्यकता--सम्पतत्वभावते 
रहित होकर यह जीव अनेक ग्रन्थोको पढ़ें त्तो उससे भी क्या लाभ पायगा, श्रनेक ग्रन्थोको 
सुने तो उससे भी क्या लाभ पायगा ? चाहे वह गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, जिसके सम्यक्त्व 
नही वह झटपट विपयोभे ही दोड लगायगा । ग्ृहस्थोको प्रकट देखा जाता है विषयोगे रहने 
की बात । मुनिजनोमे यह बात प्रकटरूपमे नहीं दिख पाती है, मगर जो सम्पक्त्वभावसे रहित 
है यह मुनि ग्रृहस्थसे भी गिरा हुप्ना है। गृहस्यकोी तो कभी कभी उपशम हो जाता है । कोई 
विषपयभोग उपभोगकी इच्छायें है, मनकी इच्छायें हैं उनको जुटा दिया, विपयोभे तललीन ह्दो 
गया, प्रनंतर उपशम हो गया, झौर कुछ अपना पतन कर लिया, पर जो मम्पवत्व रहित मुनि 
है उसके तो सदाचार एच्छाकी ज्वाला ही वनो रहती है और मैं मुनि हूं इप प्रभिमानके 
कारण बाह्ममे प्रवृत्ति दुछ्ध कर नहीं सकता, इसीलिए बताया हैँ समंतभद्राचार्यने कि मोही 
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समुनिसे निर्मोही गृहस्थ भला है। मोक्ष एक नग्न भेप॑को देखकर नही मिल जाता । मोक्ष 
मिलेगा तो सम्यग्दर्शन ज्ञान घारित्रकी परिणतिमे मिलेगा। भले ही जो इस परिणतिमे बढ़ता 
है वह नग्नमुनिभेषमे रहकर ही बढता है, मगर जो भावोमे बढता है वही मोक्ष पायगा भर 
जिसे भावोका पता ही नही वह तो अन्य ससारी जीवोकी भाँति ससारमे जन्म मरण करता 
ही रहेगा । वो भावरहित होकर शास्त्रके पढ़ने और सुननेसे क्या होता है ? इमोलिए णास्त्र 
भी पढे, सत्संग भी बनायें और कुछ श्रात्मचिन्तन करें, थे त्तीन काम करता रहे कोई यदि, श्र- 
पने जीवनमे तो झवश्य ही वह ज्योत्ति प्रकट होगी जिसक्रे प्राप्त होनेसि नियमसे मोक्ष मिलेगा । 
(१२५) स्वाध्याय, सत्संग व श्रात्मममनकी लाॉभकारिता--स्वाध्याय करें या शास्त्र 

सुनें श्लोर जो धर्मात्माजन हैं उनकी सगति बनानेमें समय लगायें कर रात दिनके २४ घटेमे 
किसी भी समय आधा पौन घटा आत्ममननके लिए बैठें ये तीन काम प्रतिदिन करें तो वह 
ज्योति जगेगी कि जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि मेरा मात्र मैं ही हु। मैं केवल अ्रपनी 
परिणतिको ही कर सकता हु। अपने भावोपर ही मेरा श्रधिकार है, श्रपने भावोका ही मैं 
स्वामी हो सकता हू । ग्रन्य अ्र॒णुमात्रका भी में कुछ नही हू । और श्रन्य वस्तुश्रोके संग प्रसग 
से शान्ति तो मिलना दूर है, प्रत्युत ग्राकुलत्ा ही बनती हे । वे मीहमे ऐसा निर्णय नहीं कर 
पाते । मोही जीबोके बाह्य पदार्थोका सम्बन्ध नियमसे आराक्ुलता ही करने वाला है, पर इस 
मोहकी कुछ कग करके जरा विवेकसे सोचे तब यह बात बिल्कुल 'साफ विदित हो जायगी, 
पर पदार्थंका सम्बन्ध नियमसे आकुलताका ही कारण है ।' जैसे बड़े जजाल आ गये, श्रनेक 
उल्मनें भरा गई, विकल्प दनादन परेशान कर रहे है । उपयोग क्षण भरकी' भी आराममे नही 
श्राता । पर यह बुद्धि पहले बयो नहीं बनती ? पहले तो कषाय बनी है वा ? ऐसा करेंगे, 
गो भोगेंगे भोग, यो उपभोग करेंगे, यो सम्पदा जोडेंगे, यो अपनी महिमा बढांयेंगे । पहले 
ये बषायें बनी रही, उससे उद्यम किया, मायाजालमे फस गए । उससे फिर यह अपनेको 
ऊँचा मानता और इतनेपर भों भीतरमे एक श्रद्धा नही बन पाती कि यह सब परसम्पर्के 
भेरेको विपत्तिसे हो डालने वाला है | यह श्रगर खूब श्रद्धा बन जाय तो यह श्रब भी चेत 
जायगा, विरक्त रहने लग्रेगा, आत्माके अभिमुख होने लगेगा, शान्ति पा लेगा । सो भावरहित 
होकर धर्मके कुछ भी काम करे जो व्यवहारमे बताये है, पर उनसे कुछ नहीं होता है । भाव 
थाने आत्म, यह मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हु, स्वय ग्रानन्दमय हू । मेरा स्वभाव ही ज्ञान 
झौर अआ्रानन्द है, मेरेमें मेरे कारण मेरी ही सत्तासे कोई विकार नहीं है, हो ही नही सकता । 
(१२६) विकारोका श्रात्मापर छानेकी रीति--ये विकार हैं कर्मके । ये अनुभाग है 

कर्मके । यही कम बँघे है, कर्ममे विकार जगता है, भ्रनुगाग जंग रहा है और वह मुझपर .लद 
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गया है। जैसे पिल्मका श्रक्स सनीमाके सफेद पर्देपर लग जाता है, वह पर्दा तो बिल्कुल स्वच्छ 
है, पर ऐसा योग है कि वह सारे ज्षेत्रमे सफेद पर्देपर लद जाता है । पर्दा अजीव है इसलिए 
वह उससे नही नचने पाता है, पर यहाँ यह श्रात्मा तो जीव है । इसपर कर्मोक्रे चित्र लद गए 
कर्मोका श्रतुभाग लद गया, उपयोगमे श्राथा श्ञोर चूकि यह जीव है सो यह भी नचने लगा 
झौर इस तरह संसारमे यह अ्रपनी विडम्बना बनाता रहता है। यह सारी विडम्बना भावों 
के बिना है, झ्रात्मरुचिके बिना है, श्रात्माकी रचि करें तो नियमसे शान्ति मिलेगी, मीक्ष 
मिलेगा, बडप्पन बढ़ेगा श्रौर जब तक संसार शेष है तब तक इन्द्र चक्रवर्ती जैसे महान पद 
मिलेंगे । कघायवश होकर बडे बडे उद्यम करके तू वैभववान बनना चाहता है । ऐसे नही 
वैभव मिलता, यह सब धोखा है । तू श्रपने भावोको संभाल और श्रपनेको ज्ञानभावनामे ला । 
उसका इतना अदभुत प्रताप है कि मोक्ष तो होगा ही उसका, पर उससे पहले जब तक वह 
लोकमे रहता है तब तक ऊंचे ऊँचे वैभवोके साथ रहता है। यदि यह वैभव प्रयाससे ही 
मिला करता हो तो जो बालक करोडपतीके घर पैदा हो गया और बचपनसे ही करोडपतरी 
क्हलाने लगा, उसने क्या प्रयास क्रिया ? तो एक भावोके सुधारने से ही सब सुधर जायगा | 
भाव न सुधरे तो ससारमे दुरगेति ही रहेगी । भ्राट्मरुचि करो । श्रब अपना जीवन पलटिये 
झपने जीवनकी दिशा मं।डिये । अपने श्रात्माको जानें और ऐसा प्रेमसे जानें कि मेरा श्रात्मा 
ही मेरा हितकारी है । मेरा यह श्रात्मस्वरूप, ज्ञानस्वरूप ही मेरा शरण है । यह ज्ञानस्वरूप 
स्वय ही आानन्दमय है, मैं इस ही में रहूंगा, इसही को ज्ञानमे लिए रहूंगा, ग्रन्य कुछ न ज्ञन 
में चाहिए । ऐसी हृढ़ता पूर्वक श्रात्मरथि तो करें, उससे एक श्रलौकिक झ्रानन्द और चम- 
त्कार स्वयमे उत्पन्न होगा । 

(१२७) श्रात्मदचिका परिचय--जिसको भश्रात्मरुचि हो जाती है उसको बाहरी पदार्थ, 
बाहरी वैभव ये सब श्रसार और बेकार लगने लगते है। उनमे किर यह ख्याल ही नही फाता । 
परिस्थितिवश वे करने पडते हैं । उनके करनेकी उमंग नही रहती । उमग रहती है श्रपनेको 
ज्ञानस्वरूप भावना भानेमे । कर्मोंदयवश ज्ञान भावनामे नही रह पता, मगर धुन इसकी लगी 
ही रहंती है | झ्रात्मरुचि हुई है या नही हुई है, इसकी पहिचान यह है कि बाकी सब वैभव 
इसको बेकार जचें तो समझो कि प्रात्मठचि हुई श्रौर यदि बाहरी वैभव, घटनायें ये सब सार- 
भूत लगे और उनके लिए ही उमंग बने तो समभिये कि श्रत्मदचि नही है । 

; दब्वेण सयलनग्गा नारयतिरिया य सयलसघाया । ० 
परिणामेण असुद्धा ण॒ भावसवणत्तणा पत्ता ॥६७छ॥ 

(१२४) परिणामसे अशुद्ध नग्त प्राणियोके मावक्षसमणप्नेका अमाव--द्रव्यसे प्र्थात्‌ 


धर भावपाहुड' प्रवचन 
_शरीरसे सभी.नग्न -है,-वस्थादिकरहित है ।-नारकी-तो -वस्त्ररहित होते हो है ।तिर्यद्चप्मशु 
-भी वस्श्ररहित हैं, पक्षी भी नरन हैं, मग़र प्रिणामसे ,भ्शुद्ध हैं तो भावश्रमणताको प्राप्त नही 
“होते । जो पुरुष शरीरसे नग्न;हो गए, दिगम्बर-भेष घारण-कर लिया, क्रित्तु प्रिणामोंसे प्रद्मुद्ध 
: ही वे पुरुष भावश्रमणपनेको प्राप्त-नही होते ।"शरीरकी ,भ्रपेक्षा देखा जाय -तो,अनेको, जीव 
नग्न हैं। पृथ्वीके नीचे .७ नरकोके ८४ लाख़ ब्रिलोंमे-रहने-वाले नारको सभी नग्न है । प्प्शु 
_कीडा मकोड़ा सभी नग्न हैं श्रीर ये-वस्त्रघारी: मनुष्य-भी जबःकभी नग्न-हो जाते है. परन्तु ये 
_सब_परिणामोसे श्रशुद्ध है, रागद्वेष मोह विकारसे मलिन-हैं,,इसलिए नग्न 'हीौनेपर भी मुनिःनही 
कहलाते । एक प्रश्न (किया जाय कि एक तो प्रमुनिभेषभे कोई नग्न पृरुष है, ,एक वही पासेमे 
खडा हुआ बैल श्रादि पशु भी है जो उस, बैलको मुनि क्यो, नही-कहते, क्योकि घह परिणामसे 
अशुद्ध है । यदि परिणामोंसे भ्रशुद्ध वह नग्न भी हो तो बया उसे-मुनि कहेंगे? नही, वह भी 
वास्तवमे मुनि नही है ।,यहाँ यह बात बत्तलायी जा रही है कि :परमेष्ठी .५ होते है जिनमे ५ 
वाँ परमेष्ठी मुनि कहलाता है ।.परमेष्ठीका दर्जा इतना >उत्कृष्ट है कि ,उसका नाम -ही परमेष्ठी 
है, उत्कृष्ट पदमे स्थित है । तो,वह. उत्कृष्ट पद क्‍या, शरीरसे ,होता है ?.नहीं, परिणामसे 
होता । यदि बाह्य पदार्थमि मम्नता.है, गीत सभ्ीत ज्योतिष, गंडा ताबीज “ध्रादिकमे रुचि रखते,हैं, 
प्रात्मतत्त्वका ध्यान नही तो ऐसे झशुद्ध परिणाम वाले जीव मुनि मही ,हो पाते । अ्यसे भले 
ही वे नभ्त रहें । है 
ह (१२६) प्रकरणक़ा लक्ष्य, भावश्रमरत्वकी प्रेरणा--यह ग्रन्थ है कुन्दकुन्दाचायं द्वारा 
रचित भावपाहुड । कुदकुन्दाचाय॑ देव अपने साथी सुनियोमे यह उपदेश करते हैं कि भ्रपने सम 
ग्दशन, ज्ञान, चारित्र भावोकी वृद्धि करो, उस रत्नत्रयसे पविन्न बनो । ग्रदि रत्नश्रयका अंश 
नही है तो -तैरा नग्न होना बेकार है । यहाँ गृहस्थ लोग जब यह बात सुनते हैं तो उन्हे कभी 
कभी प्रटपट सा लगता है सुनना क्ति प्राखिर हमसे तो बडे हैं, घर तो छोडा है, नग्न तो रहते 
हैं” , मगर दृष्टि नही जग़ती कि जिनको हम परसेष्ठी कहते, जिनको हम प्रपने आत्माका 
स्वस्व समर्वण करदें ऐसे जीव तो कोई उत्कृष्ट भाव वाले ही होने चाहिए । दूसरी बात यह 
है कि मुनियोकी सभामे कोई सुत्ति अगर दूसरे मुनिको (घिक्‍्कारे कि तेरा नग्न होना बेकार है 
ज़ब भ्रन्तस्तत्त्वकी दृष्टि- नही करता तो तू कुछ नही कर सकता, तो क्या यह सुनतेमे श्रटपटा 
लगेगा ? न लगेगा, पर गृहस्थ जब अ्रपनी ओरसे, सोचता हैल्तो भ्रटपटा लगेगा । यहाँ श्राचाय॑ 
देव मुनिजनोकों समझा रहे है कि नग्व तो प्रेड भी रहते, नग्न तो नारकी भी होते, केवल 
नग्त होनेसे सिद्धि नही है, किन्तु प्ररिणाम्रोमे पवित्रता हो तो सिद्धि है । ६ 
(१३०) पर्याय्त्ुद्धिमे भावश्षमशपनेकी श्रसमवता--परिशामोक्री पविन्नताका मूल 


' छुंद ६८ &३ 


यह है कि अपने श्रापको यह तो मारने कि मै मुनि नही हूं, मैं पुरुष नही ह मैं हूँ एक ज्ञोनस्व- 
रूप अमृर्त आत्मतत्व । जिसने यह नही मान पाथा और ग्रपनेको माना है कि मैं मुनि हूं वह 
तो प्रकट मिथ्याहष्टि ही है, भ्ज्ञानी है, वेह देहको ही देखकर कह रहा कि मैं मुनि हू । जैसे 
'कि श्रनेक लोग कहते कि मैं नेता हूं! मैं व्यापारी हूं, मैं सविस 'वीला हूं, मै ईत्ेने बच्चोंका बाप 
“हुं: तो ऐसे ही-उसने भी कह दिया कि मैं मुनि हूँ। अ्रन्तर कुछ न रहा । देहको देखकर श्रन्य 
लोग बात करते हैं, तो देहको देखकर ही तो नग्न पुरुषोने बात की, तो उसमे मिथ्यात्व ज्योका 
त्यो रहा-। यह ज्ञानीकी श्रद्धा है' कि 'मैं प्रात्मा हूं, अपूर्त हु, ज्ञानस्वरूप हूं इस ज्ञानपर कर्मों 
“दयके विपाक चित्न ते हैं और उससे मैं मलिन हो रहा हु उससे अपनेको न्यारा समझे और 
निरन्तर अ्पनेको ज्ञानस्वरूप प्रतीतिमे ले और ऐसा ही अनुभव, यह मेरा काम हैं जिससे 
कि ससारके जन्म मरणके सकट दूर हो जायेंगे । बस जो इस घुनमे रहता है तो इस घुनमें 
होमेके कारण उसने वस्त्र छोडा, घर छोडा, क्योकि इन सबका संग जब रहता था तब कोई 
न कोई व्यांकुलता, चिता, शल्य रहा करती थी श्रौर उससे ग्रात्मध्यानमे बाधा थी । तो ग्र- 
विकार ज्ञानंस्वभावको निरन्तर ध्यानमे लें इसलिए उसने सब कुछ छोडा है। उसकी उस 
छोडनेपर हृष्टि नही है । छोडकर भी छोडनेमे हष्टि नही है सच्ची हष्टिसे । यदि कोई ऐसा 
माने कि मैंने घर छोड दिया, मैंने परिवार छोड दिया ऐसी दृष्टि रखे तो वह भी भिशथ्याहृष्टि 
है । मैंने घर ग्रहण किया, ऐसा माने तो वह भी श्ज्ञानों है, मैंने धर छोड़ दिया, ऐसा माने 
वह भी भज्ञानी है, किन्तु आत्मांकी घुनमे रहकर श्रात्मसाधनामे जुडनेपर घर छूट गया 
उसका माज्र ज्ञाता है, न कि घर छोडनेका अ्रभिमान रखता है। वह तो एक प्रबल कर्षाय 
है । जिसके चित्तमे यह अभिमान होता है कि में मुनि हुआ हूँ, मैंने ऐसी सम्पत्ति छोड दी 
है, ऐसे ऐसे वैभवपर मेने लात मार दी, उसके प्रकट झ्भिमान कषाय है और छोडकर भी 
न छोडनेकी तरह है, क्योकि उस सम्बन्धकी ऐठ नही छोडा । अहकार तो चल ही रहा है । 
तो यह साधुवृत्ति बडी पैनी है । जैसे कहते हैं कि मैंने हथियार परसें चलना बंडा कठिन है, 
ऐसे ही सही साधुपनसे चलना यह भी कठिन है । इस साघुपदमे श्रात्माको अ्रंत्यन्त सम्हाल- 
कर रखना होता है, अपने आपके इस ब्रह्मस्वरूपका बडा ध्यान रखना होता है । जह अरप- 
वित्रतो न श्री सेके, ऐसे रत्नन्रयवृत्तिसे जो पविश्र हो वह भावश्रमण है, भावभुनि है। वाहपयें 
यह है कि आ्रात्माकी शुद्धिकें बिना केवल नग्न हो जाना परिणामोंको भ्रणुद्ध बनाये रखना 
यह कोई जानकारी नहीं है। उससे कोई ऐसा माने कि मुझे स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले संदगति 
मिले तो उसकी यह श्राशा करना व्यर्थ है। भावोपर हृष्टि होनी चाहियें। जो अपने भावों 
को कठोर रब, कषोययुक्त रखें, बहू भ्रपने श्रापका घात कर रहा हैं । जोबका कल्याण तो 


ध्द भावपाहुड प्रवथर 

वीतरागभावभे है | रागद्वेष मोह भादि विकारस सम्पर्क रहनेपर कल्याण नही हो सकता । 
तग्गो पावइ दुबख नग्गा ससारसायरे भमइ। 
नग्गो न लहइ बोहि जिशभावणवज्जिश्रों सुदर ॥६८॥ 

१६३-- जिनभावनावरजित नम्न पुरुषकी दुःखपान्रता--जों पुरुष जिनभावनासे 
रहित है वह नग्न होकर भी चिरकाल तक दुःख ही पाता है। वह नग्न होकर भी ससार 
समुद्रमे डूबता रहता है । वह नग्न होकर भी बोधिको प्राप्त नहीं हो पाता। जिनभावका 
प्र्थ है सम्यवत्व । जिन नग्नवेषी साधुचोकों भ्रपने ग्रात्मस्वरूपका परिचय नही है, यह मैं 
अमृर्त हैँ, ज्ञानमात्र परमार्थ पदार्थ हूँ, मेरेमे केवल जाननका स्वभाव है, इस जानन स्वभाव 
मे विकार होते हो नही हैं, विकार तो कर्मोदय विपाककी छाया है, उससे में निराला 
विशुद्ध ज्ञानवृत्ति वाला हूँ, ऐसा जिसको परिचय नही है, जिस श्रतस्तत्त्वके परिचयसे जब यह 
देह ध्यानमे नही रहता, तो फिर इस देह सम्बन्धी बातें कैसे ध्यानमे रहेगी, ऐसे ग्रन्तस्तत्व 
के प्रनुभव बिना कोई पुरुष नग्न होकर चाहे वह बहुत प्रच्छी तह शोधकर ले, शुद्ध ग्रा- 
हारके, बड़े मौनसे बँठे, क॑सी भी क्रियायें करे, मगर जिसके पास मूल नही है, सम्यकत्व नही 
है वह पुरुष नग्न होकर भी घोर दुःख पाता है। बहुतसे शारीरिक, मानसिक दु ख तो यहाँ 
ही वह ग्रज्ञानसे सह रहा है, और मरणकर नारकादिक गतियोंमे गया तो छेदन भेदन प्रा- 
दिकके प्रनेक धोर दुख सहता है । फिर जन्म लिया फिर मरण किया । यो ससार समुद्रमे 
गोते लगाता ही रहता है, क्योकि उसने वह मार्ग नहीं पाया । उपयोग कहाँ लगाना और 
उपयोगका क्या लक्ष्य रखना ? यह भ्रन्त. उसकी हृष्टिमे नही है, इसलिए वह बाहर बाहर ही 
डोलता है। 

(१६४) सम्पक्‍त्वरहित द्रव्यलिड्ियोंकी मोक्षमार्गंके लिये अपान्नताका सोदाहरण 
फथन--एक घटना है कि ललितपुरके पासके किसी गाँवके कुछ बजारे ललितपुरके बाजारसे 
अपने गाँव जा रहे थे । चलते चलते रास्तेमे रात हो गई, जाडेक्रे दित थे सो वे एक पेडके 
नीचे ठहर गए. । ठड तो काफी थी ही, सो उन्होने क्या किया कि हधर उधघरसे कुछ सूखी 
लकडियाँ बीन लाओ, एक जगह इकट्ठा किया, किसी माचिस या चकमकसे लकडियोमे प्राग 
लगाया, मुखसे फूंका फिर आरामसे कुडरू आसनसे याने दोनो घुटनोपर अपने दोनो हाथ रख 
कर बैठ गए, रात्रिभर खूब ताप कर अपनी ठंढ[मिटायी श्रोर सबेरा होते ही प्रस्थान कर 
गए । श्रब शाम हुई तो उस पेडपर जितने बंदर बैठे थे, जिन्होंने रात्रिको वह सब हाल देखा 
था, तो वे बदर आपसमे सलाह करते हैं कि देखो हम श्राप जैसे ही तो हाथ पैर उनके थे 
जिन्होंने राजिभर परारामसे ठढ मिटायी थी, श्रपन भी वही "काम करें। सो कैसे करें ? सो 
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एकदम बंदर चारो ओर गए और खेतोके चारो श्रोर जो सूखी लकडियोके बाढ लगे थे उस्हें 
पटा पटाकर ले श्राये, एक जगह इकट्ठा किया। श्रब उनमे से कोई बंदर कहता है कि एक 
काम तो कर-लिया मगर ठंड क्यो नहीं मिदी ? तो कोई दूसरा बंदर बोला--अभ्रजी इस तरह 
से ठंड कैसे मिटे ? उन्होंने तो इसमें लाल लाल चीज डाली थी । अब क्या किया कि वहाँ 
जो लाल लाल पटबीजना (जुगनू) उड रहे-थे उनमें से ५०-६० पटबीजना पकडकर लके- 
ड़ियोगे डाला, फिर भी ठड न मिटी । तो कोई तीसरा बदर बोला--इस तरहसे ठंड कैसे 
मिटे ? उन्होने त्तो इसे मुखसे फूंका था, तब ठड मिटी थी | मुखसे फूंका फिर भी ठड न 
मिटी, तो कोई चौथा बदर बोला भरे इस तरहसे ठड न मिटेगी । वे लोग तो कुडरू श्रासन 
से बैठकर ताप रहे थे तब ठंड मिटी थी | सो वैसा भी किया फिर भी ठंड न मिटी । बता्रो 
सारी क्रियायें कर ली फिर भी ठड न भिटी तो क्यो न मिटी ? इसलिए न मिटी कि ठडके 
दूर करनेका जो मूल है उसका परिचय न था उन्हे । वह मूल क्या है ? अ्रग्नि। तो जैसे 
सारे काम कर डाले फिर भी भश्रग्निका परिचय न होनेसे ठंड न मिटी, ऐसे ही मोक्षमार्गका 
.जो मल तत्त्व है सम्यग्दशन, उसका परिचय जिन्हे नही है वे ज्ञानी मुनियोकी चाहे कितनी ही 
नकल करें जैसे कज्षत तप उपवास श्रादि करना, ईर्यासमितिसे चलना आदि फिर भी उन सारे 
क्रियाकाण्डोको करनेसे उनको मोक्ष मार्ग त मिल सकेगा । उनको अपने श्रात्मामे शाल्ति 
तो न मिल सकेगी । सो ही बात कह रहे है कि जो सम्यवत्व भावसे रहित पुरुष है वे नग्त 
होकर भी चिरकाल तक दुःख पाते है। निग्रन्धथ दिगम्बर भेष रखकर भी वे ससार सागरमें 
डूब रहे है और सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकों नही प्राप्त करते । 

(१३३) जिनभक्ति व सम्यक्‍्त्वकी दुलेंभता--देखिये काल कबसे है, समय कबसे 
है ? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अ्रमुक दिनसे समय शुरू हुआ ? नहीं, समय तो 
भ्रनादि कालसे है और यह जीव कबसे है ? क्या इसकी सत्ताके बारेमें भी कोई कल्पना कर 
सकता है कि जीव इस दिनसे हुझ्ना है ? श्रगर मानो कल्पना करें कि जीव इस दिनसे हुझा 
है तो जैसे कहते हैं कि घडा इस दिन बना है तो वह घडा किस चीजसे बना ? मिट्दीसे । 
इसी तरह बताझ्रो यह जीव बना ती किस चीजसे बना ? जीव भी भ्रतादि है और यह संसार 
समुद्र यह श्नादि है, अनन्त है, यह हमेशा ही रहेगा | यह बहु जीवोकी अपेक्षासे कह रहे हैं । 
तो देखी इस जीवकों अनादि कालसे अनन्त दु ख है । इस ससार सागरमे भ्रमण करते करते 
अनन्त काल व्यतीत कर दिया इस जीवने, पर दो बातें नही प्राप्त हुई इसको (१) जिनदेव 
शोर (२) सम्यक्त्व । जिनदेव भी क्‍या चीज है-? सम्यक्त्वमूरति । खुदका सम्यक्त्व नही पाया 
जिन जीवोने उनको मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हुई । ये दो चीजे जीवने श्रभी तक नही ५ * 


8६६ भावपाहुड प्रवचन 


कारण है कि यह जीव श्रब तक इस ससारमे रुल रहा है। यद्यपि यह नियमसे तहीं कह सकते 
कि पहले जिनभक्ति होती है या सम्यक्त्व होता है, तथापि वास्तविक जिनभक्ति याने 
जिन्होंने सम्यस्दर्शन सम्यरज्ञान सम्यक्चारित्र पाया है ऐसे रत्नश्रयधारी श्रात्माप्रोंकी भक्ति भौर 
सम्यर्दर्शन इन दोनोका ऐसा एक सयोग सम्बंध है कि रत्नन्नयधारियोका स्वरूप चित्तमे रहे 
तो अ्रपनेमे सम्यक्‌ भावना बढती है, भौर भ्रपनेको सम्यक्‌ भावना हो तब ही तो रत्नत्रयधारी 
को उसने जान पाया । एक धनी दूसरे घनीकी सब बात समभ लेगा, पर एक भिखारी धनी 
को बात क्या समझ पायगा । वह तो साधारणरूपसे कहेगा कि बडा मालदार है । पर क्या, 
ढग होता, यह तत्त्व उसकी दृष्टिमे नही है। जिसको सम्यग्दर्शन नही है वह पुरुष भगवानके 
स्वरूपकी भी भक्ति नही कर सकता, मोटे रूपसे माम लेता रहेगा, मगर प्रसन्‍न होकर निर्मेल 
हृदयसे उस प्रभुुके स्वरूपमे उपयोग देकर खुश होवे, तृप्त होवे यह बात न बन पायगी सम्य- 
ग्दर्शनरहित पुरुषमे । तो ये दोनो बातें श्रव त्तक नही प्राप्त की । दो क्या एक ही समभ ली- 
जिए---सम्यर्दर्शन । जो सम्यग्दर्शन पा चुका वह श्रौर भी भागे बढ जायगा । 

(१३४) भगवानका श्रर्थ सर्वज्ञ वीतराग चेतना--भगवानकी भक्तिमे भी भक्ति 
वया भगवान द्रव्यकी है याने प्रमुशरीरकी है ? भक्ति है रत्नत्रयकी । श्रादिनाथ भगवानकी 
पूजा कर रहे है तो क्‍या नाभिके नन्‍्दनकी पूजा कर रहे हैं ? जो भगवान है वह नाभिनन्दन 
नही, जो नाभिनन्दन है वह भगवान नही । यद्यपि श्रादिनाथ भगवान हुए मगर वह नाभि- 
राजके लडके हैं, ऐसा जब हृष्टिमे है तो भ्रापकी हष्टिमि भगवानका स्वरूप नहीं है। भ्रौर 
उन्हीके बारेमे यह श्रमूते ज्ञानस्वरूप परम भात्मा है, यह है भगवान । ऐसी दृष्टि जगे तो 
ध्रापकी दृष्टिमि यह बात न रहेगी कि यह नाभिराजाके लडके हैं। प्रभ्ुका स्वरूप है सर्वज्ञ 
वीतराग । उसकी खबर कब पडेगी ? जब स्वयमे उपयोग शभ्रपने आत्मस्वरूपको पहिचाने । सो 
सब माहात्म्य सम्यग्दर्शनका है, जिसके श्राधारपर यह जीव धर्ममार्गमे बढता है श्रोर उसको 
साधना सच्चो बनती है। इसलिए सम्प्रग्दशनके द्वारा श्रपने श्रात्मस्वरूपकी भावना हृंढ 
बनाता चाहिए । 

अ्यसाण भायणेण य कि ते णग्गेसा पावमलिरोण । 
पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुलिएण. सबणेए ॥ ६६ ॥ ह 

(१३५) भावश्रमणताका प्रभाव--ऐसी नग्न श्रवस्था जहाँ भ्रकीति जग रही हो, पाप 
भावसे मलिनता छा रही हो, निन्‍दा मजाक मात्सर्य, कपट जहाँ श्रधिकाधिक हो रहे हो ऐसे 
इस नग्त लिजुसे क्या लाभ है ? भर्थात्‌ उससे अआ्रात्माकी सिद्धि नही है । ये जो दृश्य ,सामने 
पाते हैं कि कही मुनिराज बिराजे हैं, सिह भर मृग एक साथ खडे हैं, वबदना कर रहे हैं, 
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उनका परस्परमें विरोध नही होता है । ऐसी जो प्रलौकिक घटना सुनते है सो वह है क्‍या 
बात ? कहते तो यो हैं कि वह मुनिराजकरा प्रभाव है, वयोक्ति वह वीतराग मुनि हैं, समता 
भावके पुञ्ज है, प्रात्मध्यानमे रत हैं, सो यह मुनिका प्रभाव है। यह भी एक तथ्य है, पर 
साथमे यह भी तो सोचें कि वह हिरण और बह शेर भी तो जीव है और जैसा भगवानका 
स्वरूप है वैसा ही तो इन पशुश्रोंके जीवका भी स्वरूप हैं। पशुपर्यायमे श्राये हुए इन जीवों 
का भी तो यही स्वरूप है । जैसे जो बात मुनिराजको पसंद है--शान्ति, वही बात इन जीवों 
को भी पसंद है, सो ये जीव जब शान्त मुद्रामे बिराजे समता अ्रमृतका पान करने वाले उस 
मुनिकी छविका दर्शन करते हैं तो यही शान्ति उनको भी चाहिए थी। इसलिए उनका भी 
हृदय निर्मल हो जाता है श्रौर जहाँ हृदयमे निर्मलता जग, वहाँ बैर विरोध श्रपने श्राप छूट 
जाता है । यह बात मुनिकी छविकों देखनेसे बनी, इस कारण यह कहा जाता कि यह मुनिका 
प्रभाव है, पर वास्तवमे तो यह बात है कि वह हिरण श्रीर शेरके जीवकी भावनाका प्रताप 
है कि मुनिराजके समक्ष उनके भी झुद्धभावना जगी और बैर विरोधको छोड़कर शान्तरममे 
धाये । सो जितना भी चमत्कार है, श्रभ्युदय है, उत्तमसे उत्तम बात है वह सब निर्मल परि- 
णामसे ही बनती है । बाहरी क्रियाकाण्डीसे श्रभ्युदय नही बनता । बाहरी क्रियाकाण्ड तो 
करने होते है, करने पडते हैं, क्योकि उन व्यवहारकी धाभिक क्रियापओ्रोमे रहकर ऐसा वाता- 
वरण रहता है कि वहाँ यह चाहे तो श्रपने भावोकों निर्मेल बना ले । भावोको निर्मल बनाने 
का वह वातावरण भर है, पर मन, वचन, कायकी ये चेष्टायें ये स्वय धर्म नही है । धर्म तो 
रागरहित, ज्ञानकी प्रवृत्ति होना कहलाता है । 
झपने आपको ऐसा ध्यानमे लायें कि मैं एक ज्ञानमय पदार्थ हूं, जाननहार हूं । 

जाननस्वरूपसे ही रचा हुप्ना हु । यह स्वय झ्रानग्दमय है। यह मैं ग्रात्मा केवल एक जो सहज 
सत्‌ हूं वही रहू । इसमे परका सम्पर्क न हो तो यह प्रक्ट झ्रानन्‍्दमय है। ऐसे झानन्दमय 
प्रात्माकी प्रव्ट करनेके लिए ही साधना की जाती है। यद्यपि यहाँ तीन चोजें मिली हुई हैं शरीर 
कम और जीव । कितनी ही चीजें मिल जाये, सत्ता सबकी न्यारी न्‍्यारी ही रहा करती है । 

यह वस्तुका स्वरूप है। किसीकी सत्ता किसी श्रन्य रूप नही बच जाया करतो है । यदि ऐसा 

हो सकता तो प्राज जगत शून्य होता । कुछ दिखता ही नही । जगतमे जो ये सब्र पदार्थ दिख 

रहे है यही एक प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थकी सत्ता उसकी उसमे ही रहती है। तो मैं भ्राध्मा 

हूं, तोनके सम्पकमे हु, त्तिस पर भी मेरी सत्ता मेरेमे ही है, मेरा कुछ मे रेसे वाहर-नही । वाहर 

का कुछ मेरेमे झाता नही, ऐसा यह प्रात्मा अपनेको भूचकर वह्म पदार्थोक्रो ग्रपना अपना- 

कर तृप्णामे झ्ाकर अ्रपनेकोी व्याकुल करता रहता है, भोर ससारमे जन्म मरणाक्े दुःख पाता 
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रहता है । जिसके यह भेदविज्ञान हो जाता है वह समग्र पदार्थेसि विरक्त रह कर अपने आत्मा 
के सत्यस्वरूपकी धुनमे रहता है श्रौर॑ वह इस साधनामे बढ़ता है तो उसका सब कुछ छूंट जाता 
है । घर भी छूटे, वस्त्रादिक भी छूटे, निम्म्नन्थ दिगम्बर स्वरूप श्राता है श्लौर उस मुद्रामे रह 
कर प्रपने झ्रांत्माकी साधना करता है। यह तो है ज्ञानी जीवकी कथा । श्रव कोई प्रज्ञानी 
पुरुष उन ज्ञानियोकी पूजा प्रतिष्ठा देखकर उसकी भी चाह हो जाय कि मैं भो मुनि बनूँ, 
श्रोर लो, नग्व हो गया श्र जैसा शास्त्रमे बताया या ज्ञानी मुनिको बाह्य क्रियायें देखी, उस 
तरहकी बाहरमे सब क्रियायें भी कर रहा, लेकिन जहाँ प्रज्ञान वसा है वहाँ ग्रात्माकी सेभाल 
कंसे हो सकती है ? उस भेषमे भी भ्रनेक भीतर ऐव बसे हुए हैं, जैसे अपनेको सबसे कचा मा: 
मना, दूसरोको तुच्छ समभना, दूसरोकी निन्‍्दा करनां, दूसरोका मजाक करना, किसीसे ईर्ष्या 
रखना, छल कपटके श्रनेक ढग रचना, यह बात चित्तमे बसी रहती है । तो उसके प्रति झ्राचाये 
कहते हैं कि भ्ररे भ्रकीतिके पात्र | जो पपसे मलिन है, उसके नग्न वेपसे क्या लाभ है ? 
(१३६) पंशुन्यादि दोषपुरित द्रब्यलिड्धकी अकोर्तिपान्नता--जो दिगम्बर मुद्राका 
भेष रखकर खुद भीतर पैशून्यादि दोषोसे भरा है, वह दुर्गेतिमि जाता है और उसकी सेवा 
करने वाले लोग भी दुर्गंतिमे जाते है । जैसा कि आचार्योने कहा कि ३३ करोड मुनि भेषपें 
रहकर अपने अशुद्ध परिणामके कारण नरक जायेंगे श्नौर उनके सेवक भी जायेंगे । यहाँ यह 
कहनेका उद्देश्य नही है । भ्राचार्यदेव श्रपने साथके मुनियोक्ो समझा रहे हैं कि तू प्रात्महृष्टि 
रख । अपने ज्ञानमांत्र स्वरूपफो उपयोगमे रमाकर सनोष पा ले अ्रन्यथा दुर्गेति होगी | केवल 
भेषसे कुछ लाभ नही होता । इस गाथामे इस नग्न भेषको अ्रकीतिका पात्र कहा है। भज्ञानी 
की नग्नताको श्रकीतिका घर कहा है, उससे धर्मकी प्रभावना नहीं होती । लोग उदाहरण दे 
देकर धर्मकी निन्‍दा करते हैं, उसीको लक्ष्य करके एक कविने कहा है कि है चन्द्रमा, तू लॉछन 
वाला हुआ तो क्यों हुआ ? यदि तू साराका सारा काला होता तो किसी की दृष्टिमे हो न 
रहता, मगर उज्ज्वल चाँदनीका स्वरूप रखकर फिर तेरे भीतर जो थोडी कालिमा भायी है, 
जैसे कोई लोग कहते है कि चद्रमे हिरण है कोई कहता है कि चरखा कातती हुई बुढिया है, 
कोई कुछ कहता है कोई कुछ उस घन्द्रमामे, यदि चन्द्रमा सारा काला होता तो किसीकी 
दृष्टिमे न आ्राता, उसकी मिन्‍्दा न होती, चद्रमारी इस तरह श्रकीति न होती, मगर चन्द्रमा 
सारा तो है उज्ज्वल भौर बीचमे है कुछ कलक, तो उस कलकके कारण घन्द्रमाका अपयश 
है । साहित्यकार चन्द्रकों कलंकी कहा करते हैं । तो ऐसे ही कोई पुरुष श्रगर साराका सारा 
झनेक दुगु णोसे भरा है, भ्रश्ञान है भ्पने साधारण भेषमे है तो उससे धर्मका भपवाद नहीं 
होता, क्योकि वह पूराका पूरा अपने दुुण वाले भेषमे रहता है, किन्तु कोई मुनिभेष रखकर 


गाया ५११ हर 


प्रज्ञानकी बात करता हो, निन्‍दाके बचन बोलता हो, दूसरोसे ईए्या करता हो, अपनी प्रैशंसा 
चाहता हो तो उससे धर्मका श्रपवाद है । तो ऐसी नग्नता कि जहाँ भावमुनिपता नहीं है 
सम्यक्त्व नही है, आत्मदृष्टि नहीं है ऐसा नग्नयना अकीतिका पात्र है, उससे अ्ंपयश ही 
फैलता है । 

( १३७ ) सम्यकत्वरहित सुनिवेषकी श्रनर्थक्रियाकारिता--यह नग्नपना जहाँ कि 
सम्यवत्व नही है तो वह पापभावसे मलिन रहता है। सबसे बडा पाप तो मिथ्यात्वभाव है, 
निज और परकी सुध न रहना, मैं क्या हु और परपदार्थ क्या है इसका बोध न रहना यह 
सबसे बड़ा पाप है। और दुःख भी जगतमें जितने है सबसे अधिक दुःख मिथ्यात्वभावमें 
हुआ करता है, क्योकि उसे कोई रास्ता ही नही सूकता । जिसको ज्ञान है उसके सामने 
शान्तिका मार्ग बरावर रहता है। और कैसी ही विपत्तियाँ झायें उन सब विपत्तियोसे अपने 
को परे रखता है | वडा भारी नुक्सान हो गया । बाहरी पदार्थ यह न रहा भर कही रहा 
मेरा तो मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ है ही नही । बाहरका कुछ भी मेरे स्वरूपमे आ्राता ही नही । 
उनसे मेरा क्या बिगाड ? जगतमे बाह्य पदार्थोका कुछ भी परिणमन हो उससे मेरेमे कोई 
विगाड नही होता मैं श्रपने स्वरूपमे हू श्रोर अपने स्वरूपमे परिणमता रहता हूं । मेरा कुछ 
भी बाहर नही है । ज्ञानीको घेय॑ रहता है, भर जो भ्ज्ञानी है, मिथ्याहृष्टि है, कुछ भी बाह्य 
पदार्थमें बिगाड हुआ कि वह अ्पनेको समभता है कि मेरी दुनिया लुट गई । तो संबसे बडा 
पाप, सबसे बडा क्लेश मिध्यात्व है । जिनको सम्यग्दर्शन हुआ, स्वपरका विवेक हुआ, उन्होने 
वह वेभव पाया जिसके समक्ष तीन लोकका वैभव भी मिल जाय तो वह तृण समा है । आत्मी - 
का ज्ञान, आत्माका दर्शन, भात्मामे रमनेकी बुद्धि ये किसी बिरले भव्य पुरुषको ही प्राप्त होते : 
हैं। वाकी बाहरी चोजें तो ये बाहरी पदार्थ हैं, श्राये तो क्या, गए तो क्या, मगर ये मिथ्या- 
दृष्टि अनज्ञानी उसमे विह्नल रहते हैं ।॥ तो जो श्रज्ञानी द्रव्यलिड्धी मुनि हैं, जिन्होंने नग्नताका 
भेष तो धारण किया, पर मिथ्यात्व भीतरसे नहीं हटा, तो ऐसे पापमलिन नग्न भेषसे कोई - 
लाभ नही है । हे 

(१३५) परतिन्दा हास्यवचन आदि दुगू णोसे पूरित पुरुषके मुनिन्नतकी श्रनर्थक्रिया- 
कारिता--जरहा प्रज्ञान वसा है वहाँ परनिन्दाक़ी प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योकि उसने उस व्मगर: 
वत्‌ स्वहूपका दर्शन नही किया कि जिसमे वह संतुष्ट रहता । संतोष तो उस्ते मिल नही रहा । 
बाह्य दृष्टि ही बनो हुई है तो यह प्रकृत्या मनमे बात झ्ाती है कि में सबसे बचा हैं भ्रौर इसे - 
अभिमानके कारण दूसरोकी निन्‍दा करना उसके लिए एक प्रकृतिकोी वात बन जानी हैं। सो 
जो दूसरेके दोपोकों निरखता है, दूसरेके दोषोको ग्रहण करता है बह कभी ग्रात्महित नहीं. 


न भावपाहुड प्रवदन 


कर सकता । यह पुरुष धन्य है जिसकी जिह्दा दूसरोंका दोष कहनेमे मोन व्रत धारण करती 
है। यह होता है अपने श्रभिमानके कारण दूमरेके दोष कह कर । तो जो नग्न भेप रखकर सम्य- 
वबत्वसे होन है श्रीर यो पापसे मलिन है उस भेषसे न उसको लाभ है श्रौर न दूसरों को लाभ 
है । श्रपनी उन्‍तति करना है तो सर्वप्रथम सम्यग्द्शनका लाभ लीजिए । घरमे भी रह रहा 
हो कोई श्रौर सम्यग्दर्शन है, जान रहा है कि मैं आत्मा अ्रपने भापके स्वरूपमे ही ह॑ वही मेरा 
सर्चस्ष है, इतना ही था, इतना ही हूं, इतना ही रहूगा, भ्रन्यसे मेरा कुछ सम्पर्क नहीं, ऐसा 
जिन्होंने प्रपने झ्रात्माका परिचय पाया है वे तो पविद्न हैं, निराकुल हैं, कर्मोका प्रतविक्षण क्षय 
करने वाले है श्रोर जिनको सम्यक्त्व नही है वे कितने ही भेष घरें, उससे उनका कोई उत्पान 
नही होता । तो मिथ्यात्वरहित जो द्वव्यलिड्भ है वह प्रनेक दोषोसे भरा रहता है। दूसरेका 
हास्य करना, दूसरोंकी ठगाई करना, छल कपट करना, कहना कुछ करना कुछ । जिसके 
हृदयका कुछ पता ही न पड़े, सदा कषायोसे भरा हुझ्आा हो, तो ऐसे नग्न भेषसे उत्थान नही 


होता। 

(१३९) सरल सहज अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि पाये बिना जीवनकी निष्फलता--ध्यानः 
देना चाहिए उस नग्नताका जहां यह ग्रात्मस्वरूप प्रकृत्या नग्न रहता है,' याने प्रात्मस्वकूप 
समग्र पर पदार्थसि निराला हो है । कहाँ है ? अपने ज्ञानसे देखो, ज्ञानके स्वरूपको देखो, पर 
पदार्थोंकी माया जानकर उनसे विरक्त हो तो अंत सहज ही भगवानके दर्शन होते हैं। वह ' 
तत्व जिन्‍्होने नही पाया उनकी प्रवृत्तिमे माया भरी हुई है। मायाचारसे लोगोने बडा झपयश 
पाया । एक दृशटान्त प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर क्रमी भ्रसत्य न बोलता था । एक बार जब कौरव 
पाण्डवोका महायुद्ध हुआ भ्रोर उस समय कौरव बहुत बढ़े चढे चले श्रा रहे थे तो उनके नेता 
श्रीकृष्णने सलाह दी कि देखो इस समय कौरवपक्षका एक वीर श्रश्वत्यामा मर गया है 
और उसी समय एक हाथी भी जिसका नाम भश्वत्यामा था घह मर गया है, तुम सिफ़ इतना 
कहो कि हाय श्रश्वत्थामा मर गया, किसी पुरुष या हाथीका नाम ही मत लो । श्राखिर युधि- 
छिठरने वैसा ही किया, तो इतनी सी मायाचारीसे युधिष्ठिरका बडा शअ्रपयश हुप्ना उनमे स्वय 
मे बलहीनता हो गई । तो जो परवञ्चनाका भाव रखता है वह मुत्रि होकर भी मोक्षमा्गंसे 
दूर है, वह अपने झ्रापकी बरबादी करता है । " 

(१४०) मिध्यादष्टि सायादिवहुल द्रव्यलिज्धोके बनवासकी भी व्यर्थता--मिथ्याहष्टि 
पुरुष बनमें भी रहे तो भी इस मलिनताकों वह कैसे दूर कर सकता है ? जब तक ज्ञान नही 
जगा तब तक उसकी बरबादी ही है, जिसको ज्ञान जगा है वह सम्यग्हष्टि पुरुष घरमे भी 
रहे तो भी इन्द्रियनिग्रहरूप तप उसके बराबर बना: हुआ है | जिसके राग नंही' है उसका घर 
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ही तपोबन है जिसके मिथ्यात्वभाव है वह बनमे रहकर भी क्‍या पायगा ? तो ऐसे अपने एक * 
सही स्वरूपका दर्शन पानेके लिए इस जीवको सारे जीवन प्रयत्न करना चाहिए--सत्सं पति, 
स्वाध्याय, प्रात्ममनन, एकान्तवास इन कतंव्योके श्रधिकाधिक प्रयोगसे श्रपनेको ज्ञानमे वासित 
रखना चाहिए । फिर सम्यक्त्वसहित होकर गृहस्थीमे रहे तो वहाँ पर भी प्रगति है, विशेष 
प्रगति हो तो मुनि बने, वहाँ भी प्रगति है। जहाँ सम्यकत्व नहीं है तो उसके ऐबक्रो कौन 
निकाल सकेगा । इससे यहाँ कुन्दक्ुन्दाचार्य भावपाहुड ग्रन्थमे श्रपने सहवासी मुनियोको उपदेश 
करते है कि तू देहकी दृष्टि छोडकर श्रात्माकी दृष्टि कर, श्रपनेको ज्ञानस्वरूप ग्रनुभव कर, इस 
ही ज्ञानस्वरूपमे रमनेका पौरुष कर, इससे सिद्धि होगी । 

पयडह जिणवरलिगं अव्मितरभावदोसपरिसुद्धों । 

भावमलेण य जीवो वाहिरसगम्मि मयलियद ॥७०॥। 

(१४१) सही उद्देश्यसहित त्यागधर्मंधारणका महत्त्व--कोई प्रमाणित कर दे कि तेरे 
सम्यग्दशेन हो गया, फिर मुनि बने, ऐसा कोई प्रक्रियाका नियम नही है। सामान्यतया 
प्रात्मवल्याणाका भाव जगे, विषयोसे विरक्ति बने, मुनि हो जाय, न भी निश्चय सम्यकक्‍त्व 
हुआ हो, ती भी कुछ कल्याणभावना तो हुई, हो गया मुनि, पश्चात्‌ श्रात्मसाधनाके भावमे रहा 
करे, सम्यकत्व न छूटे, विषयसे विरक्तिकी बुद्धि रहे, परपदार्थोका त्याग कर दे तो अरब यह 
भाव तो बना कि मुझे झ्रतरंगसे समस्त परिभ्रहोका त्यागी रहना है, मुझे श्रपने आपको श्रकेला 
ही श्रनुभव करना है तो वह मोक्षमागमे चलेगा । मगर जिसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है कि लोगो 
से ग्रधिक परिचय बढाये, लोगोमे बैठकर खूब हषें मौज करे, कथा वारतामें गप्पोमे अपना 
समय लगाये, दूसरोको खुश रखनेका प्रयत्न करे, दूसरोसे प्रशसा सुनकर अपनेको मस्त बनाये 
तो यह तो मोक्षमार्गेके विरुद्ध रीति है। सब कुछ छोडा तो उसने अपने ग्रापके स्वरूपमें रमने 
वी धुन तो रखी । मेरेको यह करना है । प्रात्मस्वरूपमे मग्न होनेके लिए मैंने त्याग किया 
है, दुनियासे पूज्यता बढानेके लिए मैंने त्याग नही किया । 

(१४२) भावश्नमणाका साम्यमाव--बाह्य वैभव तो मुनिकी दृष्टिमे न कुछ चीज है। 
जो भावमुनि है, सम्पम्दृष्टि साधु है उसकी वृत्ति सबमे समताको रहती है । शत्रु और मित्र 
दोनो उसकी दृष्टिमे ठराबर है, इसका काररणा क्या है कि उसे अपने शआात्माके बारेमे स्पष्ट 
निर्णय है कि सेरा कोई सुधार बिगाड़ नही कर सकता, इसलिए ये दोनो एक समान है, बाह्य 
मे स्थित हैं, दूसरे जोव है, भौर फिर जो सुधार करने वाला ग्रथवा बिगाड़ करने वाला मित्र 
या शत्रु बन रहा वह ग्रात्मा न मित्र है न शत्रु । उसपर कर्मका उदय छाया है, उस प्रकारका 
विकार झलक रहा है'भोर यह अज्ञानवश विकारसे लिपट रहा है इंसलिए इसकी ऐसी परि- 
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कर सकता। वह पुरुष धन्य है जिसकी जिह्ना दूसरोंका दोष कहनेमे मौन व्रत घारण करती 
है। यह होता है श्रपने श्रभिमानके कारण दूमरेके दोष कह कर । तो जो नग्न भेष रखकर सम्य-- 
पेत्वसे हीन है भौर थ्रो पापसे मलिन है उस भेषसे न उसको लाभ है श्रीर न दूसरो को लाभ 
है। अपनी उन्तत्ति करना है तो सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनका लाभ लीजिए । घरमे भी रह रहा 
हो कोई श्रौर सम्यग्दशंन है, जान रहा है कि मैं प्रात्मा अपने झ्रापके स्वरूपमे ही हु वही मेरा 
सर्वत्र है, इतना ही था, इतना ही हूं, इतना ही रहुगा, भ्रन्यसे मेरा कुछ सम्पर्क नहीं, ऐसा 
जिन्होंने अपने श्रात्माका परिचय पाया है वे तो पवित्र हैं, निराकुल हैं, कर्मोका प्रनिक्षण क्षय 
करने वाले हैं श्ौर जिनको सम्यक्‍त्व नही है वे कितने ही भेष घरें, उससे उनका कोई उत्पान 
नही होता । तो मिथ्यात्वरहित जो द्रव्यलिज्भ है वह श्रनेक दोषोसे भरा रहता है । दूसरेका 
हास्य करता, दूसरोकी ठगाई करना, छल कपट करना, कहना कुछ करना कुछ । जिसके 
हृदयका कुछ पता ही न पडे, सदा कषायोंसे भरा हुआ हो, तो ऐसे नग्न भेषसे उत्थान नहीं 


होता । 

(१३६) सरल सहज अभ्तस्तर्वकी दृष्टि पाये बिना जीवनकी निष्फलता--ध्यान 
देना चाहिए उस नग्नताका जहाँ यह प्रात्मस्वरूप प्रकृत्या नग्न रहता है, याने भ्रात्मस्वरूप 
समग्र पर पदार्थसि निराला हो है। कहाँ है ? भ्रपने ज्ञानसे देखो, ज्ञानके स्वरूपको देखो, पर 
पदार्थोकों माया जानकर उनसे विरक्त हो तो अतः सहज ही भगवानके दर्शन होते हैं। वह ' 
तत्त्व जिन्होने नहीं पाया उनकी प्रवृत्तिमे माया भरी हुई है । मायाचारसे लोगोंने बडा अपयश 
पाया । एक दृश्टन्त प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर कभी भ्सत्य न बोलता था | एक बार जब कोरव 
पाण्डवोका महायुद्ध हुआ भौर उस समय कौरव बहुत बढ़े चढे चले श्रा रहे थे तो उनके नेता 
श्रीकृष्णने सलाह दी कि देखो इस समय कौरवपक्षका एक वीर प्रश्वत्थामा मर गया है , 
झौर उसी समय एक हांथी भी जिसका नाम भ्रश्वत्थामा था घह मर गया है, तुम सिर्के इतना 
कही कि हाय श्रश्वत्थामा मर गयां, किसी पुरुष या हाथीका नाम ही मत लो | झ्राखिर युधि- 
पिठरने वैसा ही किया, तो इतनी सी मायाचारीसे युधिष्ठिरका बडा श्रपयश हुआ उनमे स्वय 
भे बलहीनता हो गई | तो जो परवज्वनाका भाव रखता है वह मुतरि होकर भी मोक्षमार्गंसे 
दूर है, वह श्रपने श्रापकी बरबादी करता है । 

(१४०) भिथ्याहृष्टि मायादिवहुल द्रव्यलिड्रीके बनवासकी भी व्यर्थता - मिथ्याहृष्टि 
पुष्प बनमें भी रहे तो भी इस मलिनताकों वह कैसे दुर कर सकता है ? जब तक ज्ञान नही 
जगा तब तक उसकी बरबादी ही है, जिसको ज्ञाव जगा है वह सम्यस्हष्टि पुरुष घरमे भी 
रहे तो भी इन्द्रियनिग्नहरूप तप उसके बराबर बना-हुआ है । जिसके राग नही है उसका घरे 
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ही तपोबन है जिसके मिथ्यात्वभाव है वह बनमे रहकर भी क्या पायगा ? तो ऐसे अपने एक 
सही स्वरूपका दर्शन पानेके लिए इस जीवको सारे जीवन प्रयत्न करना चाहिए--सत्संगति, 
स्वाध्याय, ग्रात्ममनन, एकान्तवास इन कतंव्योके श्रधिकाधिक प्रयोगसे प्रपनेकौ ज्ञानमे वासित 
रखना चाहिए | फिर सम्यक्त्वसहित होकर गृहस्थीमे रहे तो वहाँ पर भी प्रगति है, विशेष 
प्रगति हो तो मुनि बने, वहाँ भी प्रगति है। जहाँ सम्यवत्व नही है तो उसके ऐबक्रो कौन 
निकाल सकेगा । इससे यहाँ कुन्दक्रुन्दाचार्य भावपाहुड ग्रन्थमे अपने सहवासी मुनियोको उपदेश 
फरते है कि तू देहकी दृष्टि छोडकर भश्रात्माकी दृष्टि कर, अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभव कर, इप्त 
ही ज्ञानस्वरूपमे रमनेका पौरुष कर, इससे सिद्धि होगी । 

पयडहिं जिणवरलियं भ्रव्मितरभावदोसपरिसुद्धों । 

भावमलेण य जीवो वाहिरसगम्मि मयलियइ ॥|७०॥। 

(१४१) सही उद्देश्स्सहित त्यागधर्मधारणका महत्त्व--कोई प्रमाणित कर दे कि तेरे 
सम्यग्दशंन हो गया, फिर मुनि बने, ऐसा कोई प्रक्रियाका नियम नहीं है। सामान्यतया 
प्रात्मवल्याणका भाव जगे, विषयोंसे विरक्ति बने, सुनि हो जाय, न भी निएचय सम्यक्‍्त्व 
हुमा हो, ती भी कुछ कल्याणभावना तो हुई, हो गया मुनि, पश्चात्‌ श्रात्मसाधनाके भावमे रहा 
करे, सम्यकत्व न छूटे, विषयसे बिरक्तिकी बुद्धि रहे, परपदार्थोंका त्याग कर दे तो अब यह 
भाव तो बना कि मुझे अंतरंगसे समस्त परिश्रहोका त्यागी रहना है, मुझे भ्रपने श्रापको भ्रकेला 
हो भ्रतुभव करना है तो वह मोक्षमार्गम चलेगा । मगर जिसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है कि लोगो 
से ग्रधिक परिचय बढाये, लोगोमे बैठकर खूब हप॑ मौज करे, कथा वातमि गप्पोमे अपना 
समय लगाये, दूसरोकों खुश रखनेका प्रयत्न करे, दूसरोसे प्रशंसा सुनकर अपनेकी मस्त बनाये 


तो यह तो मोक्षमार्गके विरुद्ध रीति है। सब कुछ छोडा तो उसने अपने आपके स्वरूपमें रमने 
की धुन तो रखी । मेरेको यह करना है । श्रात्मस्वरूपमे मग्न होनेके लिए मैंने त्याग किया 
है, दुनियासे पूज्यता बढानेके लिए मैंने त्याग नही किया । 


(१४२) भावश्रमणका सास्यमाब--वाह्य वैभव तो मुनिकी हृष्टिमे न कुछ चीज है। 
जो भावमुनि है, सम्यग्हृष्टि, साधु है उसकी वृत्ति सबमे समताको रहती है । शत्रु और मित्र 
दोनो उसकी दृष्टिमे बराबर है; इसका कारणा क्या है कि उसे अपने श्रात्माके बारेमे स्पष्ट 
निर्णय है कि मेरा कोई सुधार बिगाड़ नही कर सकता, इसलिए ये दोनो एक समान हैं, बाह्य 
में स्थित हैं, दूसरे. जीव है, भौर फिर जो सुधार करने वाला ग्रथवा बिगाड करने वाला मिन्र 
था गदु बन रहा वह झआात्मा न मित्र है न शत्रु। उसपर कर्मका उदय छाया है, उस प्रकारका , 


विकार भलके रहा -है' धोर यह अज्ञानवश विकारसे लिपट रहा है इसलिंए इसकी ऐसी परि-. 
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णति हो रही है, जो भ्रात्मा है वह तो इसका भी सिद्ध समान स्वरूप बाला ज्ञानस्वरूप है । 
जो मित्र है वह भी मेरा कुछ नही कर झहा है, किन्तु उसपर भी कर्मका उदय है, उसको 
धोर जाधिका उदय है । उस झलकमे वह लिपट रहा है,भ्रौर इस तरहकी परिणति कर रहा 
है । ज्ञानी संतके लिए दोनो बरावर हैं। जिसके शत्रु श्रौर मित्रमे समता बुद्धि हो, महल और 
एमशानमे समता बुद्धि हो ऐसा वह पुरुष इन लौकिक गप्पोंमे क्यो रमेंगा ? श्मशानमे रह 
रहा तो बडा खुश, क्योकि उसको श्रपना आ्रात्माूप महल प्राप्त है श्रौर उसीमे वह प्राराम-' 
पा रहा है, ज्ञानानुभ्नूतिका आनन्द एक अलौकिक आनन्द होता है। जहाँ किसी परपदार्थका 
ख्याल नहीं, विकलय नही, श्र ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही समा रहा हो उससे बढ़कर कोई वैभव 
हो ही नही सकता । इसको छोडकर जिन्‍्होने बाह्य पर्दाधोफ़ी वेभव माना वे इस जीवनमे भी 
दुःखी रहते हैं श्रोर मरकर भी परभवमे दुःखी रहेंगे । भावमुनिके तो सर्वत्र समताभाव रहता 
है, चाहे स्वर्ण हो चाहे काँच हो, उसके लिए दोनोमे समता है, यह स्वर्ण है सो भी पर द्रव्य 
है, यह काँच है सो भी परद्रव्य है। इस ज्ञानस्वरूप आ्ात्माका भला न स्वर्ण कर सकता है 
शभौर न भला बुरा काँच कर सकता है, मेरी भलाई बुराई मैं ही कर सकता हु। जैसी दृष्टि 
बनाऊ वैसी मैं श्रपनी सृष्टि करता रहता हू । ज्ञानहष्टि हो तो प्रानन्‍्द है, जहाँ गज्ञानदृष्टि 
बनी, वहाँ कष्ट ही कष्ट है । तो जो भावश्रमण मुनि है उसके निरन्तर साम्यभाव है। उसकी 
को््ट निन्दा कर रहा, कोई स्तुति कर रहा, उसके लिए दोनों बराबर हैं, क्योकि उसकी 
तो धुन ज्ञानस्वरूप प्रात्मतत्त्वको निरखकर उसही मे बसे रहनेकी है। इसी कारण उसे आ्राकु- 
लता नही होती है । ' 

(१४३) निम्नेन्‍्थ रहकर ज्ञानस्वभाव श्रन्तस्तत्वकी अभेद उपासनांसे मुक्तिलाभ-- 
यहाँ यह बात जस्नना कि द्रव्यलिज्ध घारण करना आवश्यक है श्रौर भाव सुधारना यह परम 
ग्रावश्यक है | यहा कोई ऐसा एकान्त नही है कि भ्रपने भाव सुधारों श्रौर घरमे ही रहो, 
मोक्ष मिल जायगा । यहाँ ऐसा एकान्त नही है कि द्रव्यलिड्री मुनि बन जावो, मोक्ष मिल 
जायगा । दोनो ही श्रावश्यक हैं, एकको छोडकर एकसे सिद्धि नहीं होती । इसी तरह जैसे 
कि वस्तुस्वरूप बतानेमे स्याह्मादकी प्रक्रिया है ऐसे ही यहाँ भी स्याह्वाद है। जब यह कहा 
जाय कि भावोसे मोक्ष होता है तब यह बात जरूर चित्तमे रखना चाहिए कि मुनिभेषमे रह 
कर भावोसे मोक्ष होता है, जब यह कहा जाय जाय कि मुनि पदसे मोक्ष होता है तब यह 
भाव रखना चाहिए कि शरीरसे मुनि बनकर यदि भाव सही है तो उसके द्वारा मोक्ष होता 
है । दोनोसे मोक्ष होता है । वहाँ भी यह अर्थ झ्राता है कि मुनि मेषमे रहकर एक अ्रवसर 
मिलता कि अपने ज्ञानस्थरूप श्रात्मामे खुद रमता रहे, उस रमरासे मोक्ष होता है इस तरह , 
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ये तीन बातें समझता, फिर इन तीनके श्रौर फैलावसे श्रौर भी बातें जानना । कोई पूर्छें कि 
फिर एक बात तो बतलाओ्रो--मोक्ष कैसे होता ? तो एक साथ यह बात नहीं बतायी जा 
सकती है, क्योंकि द्रव्यलिड् बिना वह मोक्ष नही होता । भावलिड्भ बिना भी मोक्ष नहीं 
होता | जहां दोनों ही चलते हैं वहाँ दोनोको एक साथ कैसे बोला जायगा ? ऋमसे ही तो 
बोला जायगा, इसलिए श्रवक्तव्य है यह बात । अवक्तव्य रहते हुए भी द्रव्यलिड्डसे मोक्ष है, 
भ्रवक्तव्य रहते हुए भी भावलिड्ेसे मोक्ष है, भ्रवक्तव्य रहते हुए भी दोनोसे मोक्ष है। उसमें 
भाव यह रखना कि स्वपरिग्रहोको त्यागकर मुनिभेषमे श्रात्मतत्वकीं साधता करना चाहिए 
और इस विधिसे ही इस मिलावटमे से यह प्रात्मा अकेला निकल सकेगा और यही एकमात्र 
कतेव्य है, इसके लिए सिद्धस्वरूपका ध्यान करें कि सर्वित्करष्ट स्थिति ग्रात्माकी यह है, उत्कृष्ट 
प्रानन्द ग्रात्माका यह है । मैं ऐसा ही स्वरूप रखता हुं, मुझ्के ऐसा ही बनना है । ऐसा बने 
बिना इसके पहलेके जितने भी स्थान हैं वे सब दुःखपूर्ण हैं । ऐसा बन कैसे ? श्रकेला श्रात्मा 
कैसे रह जाऊं ? तो इस समय इस मिलावटके अ्रन्दर ऐसा श्रकेला प्रात्मतत्त्वका ध्यान 
बनाग्रो कि मैं यह हू । मात्र ज्ञानस्वरूपमे ही भ्रपना उपयोग रमाग्रो । यह भीतरमे तपश्चरण 
चलता रहेगा तो नियमसे मोक्ष मिलेगा श्रौर एक अपने आत्मस्वरूपका परिचय छोडकर कुछ 
भी करते रहे चाहे धर्मके नामपर, लेकिन वह रास्ता न मिलेगा कि जिससे कर्म कटते है और 
जिस रास्तेसे झात्माको शान्ति मिलती है । ु 

धम्मस्मि शिप्पवासो दोसावासों य उच्छुफुल्लसमों । 

शिप्फलणिग्गुणगायारो णडसवरणों णग्गरूवेणा ॥७१॥ 

(१४४) सिद्धि व सिद्धिका उपाय--श्रपनेको यह सोचना है कि सिद्ध भगवान हुए. 
बिना हमको शान्ति न मिल सकेगी, क्योकि भगवानसे पहलेकी याने समारिक जितनी प्थितिथाँ 
है, अ्रवस्थायें हैं वे सब श्रात्माको भली नहीं होती है । सिद्ध भगवान नाम किसका है ? श्रकेला 
प्रात्मा रह जाना उसका नाम है सिद्ध । जैसे भ्रभी हम श्राप जो बेठे हैं वे सब तीव चीजोके' 
पिण्ड है, तो जब तक ये तीन चोजें मिली हुई हैं तब तक कष्ट है श्रोर जब यह आत्मा प्रकेला' 
रह जाय, देह जुदा हो जाय, कर्म जुदे हो जायें, खाली श्रात्मा रह जाय तो उसे कहते हैं सिद्ध 
भगवान । यह श्रात्मा श्रकेला रह जाय तो उसे शान्ति है श्रोर जब तक शरीर और कर्मका' 
सम्बंध है तब तक कष्ट है। तो अब यह सोचो कि वह कौन सा उपाय है कि.शरोर और कर्म 
से झात्मा न्‍्यारा होगा | वह उपाय है यह कि ग्रभी भी देखें तो शरीर और कर्मसे न्‍्यारा हू 
मे । जैसे तीन चीजें मिला दें दूध, पानी और तैल, वे सब-चीजें एक गिलासमे 


। गड्डमगड़ु हों 
गईं, उनको 'अ्रलग-अलग श्रव वही निकाल सकते है, मगर एकमे मिले हुए भी हू ; 


र॒ एककी सत्ता 
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न्यारी न्यारी है । दूधमें दूध है, पानीमे पानो है भौर तैलमे तैल है । ऐसे ही तीन 'चीजोका 
सम्बंध है यहाँ, मगर हैं वे न्‍्यारी न्‍्यारी चीजें। तो जिसने इस भ्रात्माको न्‍्यारा देख लिया 
उसे कहते है सम्यग्ृष्टि, और जो देह और कर्ममे लिपटा हुआ्आा देखता है उसे कहते है मिथ्या- 
दृष्टि । सम्यस्दृष्टिको कभी खेद नहीं होता, क्यो खेद नहीं होता कि वह जानता है कि मेरा श्रा- 
त्मा इस देहसे श्रलग है विभावोंसे प्रलग है, परिजनोसे प्लग है। मेरे प्रात्माका शरण मेरा 
आत्मा ही है, दूसरा नही है, तो वह आत्माकी सिद्धि कैसे हो ? प्रात्माको निराला देखते जात्रों, 
देहकी खबर छोड दो, कर्मके उदयसे जो रागद्वेष सुख दुःख भाव होते है, उनसे भी जिसने 
भपने श्ात्माको निराला देखा तो वह श्रात्मा निराला हो जायगा । 

(१४५) बाह्य आध्यन्तर परिग्रहके त्यागके वातावरणमें सिद्धिके उपायकी संमवता-- 
देखो सबसे बडे महत्वकी बात यह है कि मनुप्य होकर यदि भन्य-प्रन्य वाहरी कामोमे तो लग 
जाय श्रौर अपने पझ्रात्मकल्याणकी बातमे न लगे तो उसका सारा जीवन व्यर्थ है, क्योकि जिस 
चीजको छोडकर जाना है उस चीजमे तो लिपटा है यह जीव । जो भ्रपने हाथ रह नही सकता 
उसमे यह लिपट गया और जो अपने स्ताथ सदा रहेगा उसकी खबर नही लेते तो यह कितना 
बडा भारी श्रज्ञान है, मोह है । तो यह आत्मा निर्मल कंसे बने कि इस वक्त भी हम देखें तो 
जो ज्ञान ज्ञान है सो तो ब्रात्मा है श्रौर जो यह पिंड है सो देह है श्रौर जो दुं ख सुख विकल्प 
वी माया है वह कर्मकी छाया है। इससे मैं ज्ञानस्वरूप न्‍्यारा हू, ऐसी जो ज्ञानस्वरूपकी निर- 
न्‍्तर आराघना करेगा बह सिद्धभगवान बनेगा, अन्यथा बताश्रों एक इस भवमे यदि सासारिक 
सुखके बडे-बडे साधन बना लिये जैसे अ्रन्छा महल, अ्रच्छा रहना सहना, तो बताझो ये इस 
भ्रात्माको शान्ति पहुचाते हैं क्या ? प्रे ये सब छोडने पड़ेंगे । श्रत्र इन्हे छोडकर जो शात्मा 
जायगा वह कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, किस गतिमे रहेगा उसको सुध नही लेते । तो जो अपने 
ध्रात्माकी सुध लेता है श्ौर प्रयत्व करता है कि सिद्ध बनू तो उसका प्रयत्न है मनि बनना। 
गहस्थीमे भी प्रयत्न चलता है, मगर कम चलता है क्योकि ग्रहस्थीमे ददफद श्रनेक हैं, प्रनेक 
शल्य रहते है । चिन्तायें रहती है, बाधायें रहती है, शोर मुनिक्रो कोई चिन्ता नही, कोई शल्य 
नही, कोई बाघा नही, उसके सामने कोई ददफद नहीं, विसीसे उसको कुछ मतलब नही। तो 
मति अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिससे ससारसे पार होनेका उपाय बना सकता है । 

(१४६) धर्मेद्रवर्ती जीवके परिणामकी निष्फलता व निग शता--प्रच कोई ऊँचा 
मनिका भेष तो कोई रखले ओर काम करे नीचा तो उसके लिए यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य कह रहे 
है कि जिसका धर्ममे चित्त नही है, धमंसे जो दूर रहता है तथा निदा, चुगली, हिंसा, भ्रहकार 
प्लादि दोष जिसमे रहते हैं, वह ईख फूलके समान है। न उसमे सुगंव ग्राती है न फल । प्रकृत्या 
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ऐसे ही मिष्फल और निगुण है रक्षुपुष्प कि वहाँ न सुगंध है, न उसमे फल होते है । शमी 
प्रकार वह म॒नि जो निग्नेन्‍्य पदको घारण कर ले श्रौर उसके परिणाम हों क्रोधादिक विकारों 
रूप तो वह नटके समान है । जैसे नट अपना खेल दिखाता है इसी प्रकार ग्ह मुनि भी श्रपना 
खेल दिखाता है । भीतर श्रात्मामे उसका चित्त नही है, क्योकि वह धर्मंसे दूर है । धर्म नाम 
किसका है ? तो धर्मके चार लक्षण किए गए है। वस्तुके स्वभावकों धर्म कहते है। जिस पदार्थ 
का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। भ्रात्माका स्वभाव क्या है ? ज्ञान, सिर्फ जानना । जानन 
सिवाय भश्रन्य कुछ बात नही। रागद्वेषादि तो कमेंकी छाया है। इनसे श्रपनेकी निराला समझे, 
सिप, जाननहार रहे तो वह है वस्तुके स्वभावमें श्राना याने यह जीव श्रब घर्ममे श्राया । जिसे 
धर्म करना है उसे यह यत्न करना पडता है कि रागद्वेष न हो श्रौर ज्ञाताद्रशाः रहे | इसके* 
मायने है घर्म । जैसे मदिरमे पूजा करते समय लोग भावना करते कि है भगवान मैं भी आप 
जैसा रागद्वेष रहित हो जाऊँ और प्रापके स्वरूपमे मग्न हो जाऊँ, तो इसे कहते है धर्म करना 
श्रोर केवल मदिरके भ्रन्दर श्राये, कुछ थोडा सा पूजा पाठ पढ लिया श्ौर कुछ ऊपरी बातें 
कर ली तो उतनेसे प्रभी घमम नही हुआ्ना । थोडा तो भ्रच्छा हुग्नमा कि भ्रन्य जगह जो पापकी बातें 
ग्राती थी वे न आयी, मगर धमे नही हुप्ना । धर्मं होता है इसमे कि रागद्वेष छूटें, ज्ञानस्वभाव 
मे रुचि जगे । 

(१४७) श्रात्मरुचिक पुरुषोंकी निरेलता--जिसको भश्रात्मस्वभावमें रुचि जगती है उस 
को यह ही ध्य नमे रहता है कि मैं ज्ञान ज्ञानरूप हूं, ज्ञानसिवाय मैं श्रन्य बुछ नहीं हु, मैं हें, 
भ्रपने प्रदेशोमे हू, भ्रपने प्रदेशोति बाहर नही हू, मैं खुद स्वयं झानन्दमय हुं । वष्ट तो कर्मगी 
छाया है। प्रात्मा स्वयं आानन्दस्वरूप है । तो ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूप आ्रात्माकों भ्रपनी हृष्टिमे 
लेवें तो वह धर्मंका पालन करना कहलाता है | तो यह ही वस्तुका स्वरूप है। कैसे जाना कि 
श्रात्माका स्वभाव ज्ञान है ? तो देखिये जो स्वभाव होता है वह सदा रहता है और जो विभाव 
है, स्वभाव नही है वह सदा नही रहता । जैसे क्रोध, मात्र, माया, लोभ श्रादि ये कषायें सदा 

हो रहती, श्रभी क्रोध कर रहे, थोडी देरमे मान हो गया, फिर थे डी देरमे माया हो गई 

“ फिर लोभ हो गया, मगर यह ज्ञान सदा चल रहा, जब क्रोध कर रहे तब भी ज्ञान घन 
रहा, जब मान किया तब भी ज्ञान चल रहा, इसी तरह माया, लोभ श्रादि कषाय किया तब 
भी ज्ञान चल रहा | तों ज्ञान सदा चलता है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान है भ्रात्माका स्वभाव । 
जो स्वभाव है उप्तसे कष्ट नही होता.श्रोर जो विभाव है, विकार है उससे कष्ट होता है विकार 


हमेशा परपदार्थक्रि सम्बब्रसे होता है । तो परसे निराला अपने आपको तको, वहा कोई प्रकार 
के कष्ट नहीं हैं । 


१०६ भावपाहुद प्रवचन 


(१४८) धर्मवेशमें निम्नाचरणखका फल दुर्गति--जों 'मुनि जैसा ऊँचा पद रखकर 
भी घर्मसे दूर है, वस्तुस्वभाव ध्यानमें नहीं है तो कहते है कि वह मिष्फल है, निगुण है ? 
क्योकि वहाँ दोबोका निवास है, दोष क्‍या ? विषय श्रौर कषाय, विषयकी भावना हो यह 
दोष है, फोई कषाय उमड जाय तो दोष 'है। तो दोषमे जो रहता है झ्ौर पद रख लिया 
मुनिक्रा, तो कहते हैं कि वह नग्न मुनि जो है वह तो नग्न ही है। यहाँ मुनिकी उत्कृष्टवा 
बतला रहें हैं, कोई निन्‍्दाकी बात नही कह रहे, बयोकि मुनिषद इतना ऊँचा पद है कि वंह 
मुनि सदा आत्माके ध्यानमे रहता है | तो ऐसे श्रेष्ठ मुनि परमेष्ठी कहलाते है श्रौर जो मुन्ति 
का भेष रखकर भीतरमें विषयके भाव कषायके भाव करता है वह स्वयं दुर्गतिमें जाता है 
पध्रोर उसकी सेवा करने वाले जो ग्रहस्थ हैं वे भी दुर्गतिमे जाते हैं ॥ तो वह म॒नि णो दोषोका 
घर बना हुमा है वह निष्फल है और निगुण है, ऐसा जानकर सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान, 
सम्यकचारित्र श्रीर सम्पक्‌ त्पमे बहुत हढतासे रहना चाहिए । 

(१४६) प्रभुकी पूजा श्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूप श्रन्तस्तत्वकी पुजा--बतलाओ पूजामे श्राप 
किसकी पूजा करते हैं ” शरीरकी पुजा नही करते, किन्तु संम्यग्दशंन, सम्यग्जान, सम्यक्‌- 
चारित्रकी पूजा करते है। भगवान श्ररहतदेवकी पूजा की तो समको कि वह ज्ञानस्वरूपकी 
पूजा है, जो सम्यर्दष्टि है, सम्यग्ज,नी है, आत्मामे लीन है, भ्रात्माकी बुद्धि है, वहाँ शरीरकी 
पूजा नहीं, इसी तरह मुनिकी भी कोई पूजा नही किन्तु मुनिकी दशामे हम मुनिकी छवि देक्ष 
कर जिसकी स्थापना की है उसकी प्रजा बरते हैं, मूतिकी पृजा नहीं करते । कोई भी दर्शन 
करने वाला ऐसा नही कहता है कि हे भगवान ! तुंम जयपुरकी खदानसे निकले हुए पत्थरसे 
बताये गए हो, अ्रमुक कारीगरते बनाया है, वह तो यो दर्शन करता है कि है श्रादिनाथ जिनेन्द्र 
धापने इन्द्रियोकी जीता, विषयोकों जीता और आप अपने झ्रापमे मग्न हुए” ॥। तो पत्थरका 
नाम लेकर कोई भगवानके दर्शन नही करता । तो इससे मालूम होता है कि जितने भी लोग 
दर्शन करने वाले श्राते हैं वे मूतिके दर्शन नही करते, विन्‍्तु मूर्तिमे भगवानकी स्थापना करके 
भगवानके दर्शन करते है और मुनि जिनलिज्ध कहलाता है, याने जिनेन्द्रदेवका जैसा स्वरूप है 
वैसा ही स्वरूप है उसका नाम है मुनि । मुनि तो भगवानके निकटका पद है और ऐसी मुद्रा 
रखकर भ्रगर कोई स्वच्छुद रहता है श्रौर प्रपने विषय कषायोका पोषण करता है तब तो 
बह गृहस्पसे भी गया बीता है, तब मुनिक्नो भी श्रोर गृहस्थकी भी अपनी शक्ति न छिपाकर 
सम्यग्दशेत सम्यग्शान सम्यक्‌ चारित्रपे लगना चाहिए । 

जे रायसंगजुत्ता जिणमभावणरहियदव्वण्िर्गंथा । 
न लहृ॒ति ते समोरहि वोहि जिणसासरो विमले ॥७९॥ 
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(१५०) रागसंगयुक्त सस्यवत्वरहित द्रव्यलिज्जी म्थ्याहष्टि जीबोंको वोधि सभाधिके 
लाभकी असभवता--जो रागके परिग्रहसे रहित हैं, जिनमे राग भरा हुआा है, जिनमे स्थ्री 
ग्रादिके प्रति प्रीतिके परिणाम पैदा होते है श्रथवा राजा महाराजाग्रोके सगकी जो भावना 
रखते है, स्वयंकी भावनाकों छोड देते हैं वे पुरुष सम्यक्त्वरहित हैं, भले ही बाह्य निग््रन्थ हों । 
जिनको जिनेन्द्रके ध्यानमे, आत्माके स्वरूपमे, सम्यग्दर्शन भावमें रुचि नहीं है वे पुरुष बोधघिको 
नही पा सकते, समाधिको नही पा सकते । यह जैनशासन इतना निर्मल है कि-जहाँ हिसाका 
काम नही । जैनधर्म घारण करने वाले लोग ग्रन्तः पवित्र होते हैं | भ्रभी श्रभीकी एक घटना 
है मेरठकी, वहाँ कई एक संन्यासी रुद्र यज्ञ करने श्राये थे । उसमें बहुतसे बर्तंनोकी आवश्यकता 
थी, सो संनन्‍्यासीजनोंने यह माँग की कि हमको इस रुद्र यज्ञके लिए जैनियोके बरत॑न चाहिएँ 
क्योकि उनके बर्तत बडे पवित्र होते हैं । तो भाई जैनशासनकी निर्मलता देखिये वहा हिसाका 
कोई काम नही । भ्रनेकी जगह तो ऐसा देखनेकी मिलता है कि लोग यज्ञ कराते है तो उसमे 
पशुग्रोकी बलि करवाते हैं, पर जैनशासनमें हिसाकी कोई बात देखनेमे नहीं ग्राती । वे तो 
अपने घामिक स्थानमे फल फूल वगैरह भी तोडकर चढाना पसंद नहीं करते, क्योकि उनमे 
भी जीवहिसा होती है । तो जिनका मंदिर पवित्र, जिनका घर पवित्र, जिनका परिवार पवित्र 
ऐसा बडी सच्चाई श्रौर पवित्रताका यह शासन है । जहाँ न्‍्यायकी भावना देखनेमे श्राती है, 
प्रश्यायकी बात नहीं दिखती, किसीको नाजायज सतानेका परिणाम लोगोमे नही दिखता, 
जो भ्रसली चीजमे नकली चीज मिलाकर बेचनेमे पाप समभते है, किसीको धोखा देनेमे पाप 
समभते हैं, जो सबके सुखकी भावना रखते हैं, जो श्रात्माक्रे तिर्मेल स्वरूपकी दृष्टि रखते हैं 
ऐसे उपासक इस जैनशासनमे रहा करते हैं । 

(१५१) निर्मल जेनशासनमें पापमलिन मुनिवेशी मुनियोंकी संभवतापर खेदप्रकाशन-- 
इस निर्मल जेनशासनमे कोई मुनिपद धारण करके राग ओर परिग्रह सहित बने तो वह भ्रपना 
कल्याण नही कर सकता । भले ही कभी कोई मुनि कह दे कि हम नही परिग्रह रखते, मगर 
बताझ्ो तो सही कि मान लो साथमें जो सामान लेकर चलनेका ठेला रखा है उसमे कुछ हूट 
फूट जाय, बिगड जाय तो फिर उसके पीछे खेद मानते कि नहीं ? जिनको खेद होता समझो 
उनके नियमसे परिग्रह है । भ्रगर परिग्रह न होता तो खेद क्यो होता ? राग है तब खेद होता 
भ्रौर रागका ही नाम है परिग्रह । तो जो णमोकार मन्नमे पच परमेष्ठियोके नाम लेते है तो 
उनमे साधु परभेष्ठी जिन्हें कहते हैं वे इतने उच्च श्र पवित्र होते हैं कि उनके पास ग्राये 
हुए हिरण और शेर खडे हो तो उनमे परस्परमे विरोध नहीं रहता । न तो सिंहको हिरणको 
हिंसा करनेका भाव रहता है और न हिरणको भय रहता है, ऐसे मिग्रेन्ध भेषको घारण कर 
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प्रगर रागमोहसहित हो जाय तो वह सम्यक्त्वरहित है, वह भ्रपना कल्याण नहीं पा सकता । 

(१५२) भावश्रमणके सतत स्भावना--मुनिके निरंतर सद्भावना रहती है। उस 

सद्भावनामे सबसे बडी भावना तो सहज आत्मस्वरूपको हृष्टिमे लेना है । मैं यह हू ज्ञानस्व- 
रूप, यह हृष्टिमे रहे, यह है >ची भावना, फिर श्रन्य जीवोपर दृष्टि जाय तो सब प्राणियोपर 
क्षमाकी भावना, मित्रताकी भाँवना, ग्रुणीजनोके प्रति प्रमोदकी भावना भ्ौरकोई दु खी हो 
तो उनमे करुणाको भावना ज्ञानीके होती है । जगतके जीव कैसे कल्याणा पार्ये, उनका पग्ज्ञान 
दूर होवे, वे अपने ज्ञानस्वरूपमे रहें ऐसी भावना, और भी पोडण कारण भावनायें, दश- 
लक्षण भावनायें, इन सब भावनाग्रोसे जो ग्रोतप्रोत रहते हैं, वे मुनि भ्रादर्श हैं, पूज्य हैं, भौर 
णमोकार मतन्नमे ५वें पदके द्वारा वे भक्तिसे नमस्कार किए जाते हैं। कोई पुरुष द्रव्यसे तो 
'निम्नेन्धथ हो गया मायने शरीरसे तो नग्न हो गया, पर रत्नन्नयसे पूर्ण नही है, धर्मंध्यान जिसने 
पाया नही है वह पुरुष मोक्षमार्गकों नही प्राप्त कर पाता । श्रात्मस्वरूपकों भक्ति करें, जिनेन्द्र 
देवके स्वरूपकी भक्ति करें तो अविकारता वीतरागता दोनो हृष्टिमे आते हैं। भगवान वीतराग 
हैं, रागह्रेषरहित हैं, ऐसे जिनेन्द्रदेवकी भक्ति बडी-बडी दुद्दंशाश्रोको नष्ट कर देती है, प्रषण्यको 
भर देती है, मुक्ति लक्ष्मीको प्रदान करती है । यह मैं ग्रात्मा ज्ञानस्वरूप हु, इसका ज्ञान ही 
ज्ञान स्वरूप है । इस ज्ञानमे विकार नही है, क्योकि ग्रात्मामे अपने श्राप विकार ही नहीं ग्राते, 
किन्तु जब कर्मका उदय सामने होता तो विकार आते । 

((१५३) विकारभुरतिसि जिनमावनाकी श्रसभवता--व्यक्त विकारके प्रसग तीन चीजें 
होती हैं--(१) उपादान (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत कारण । उपादान तो हमारा 
श्रात्मा है, भ्रगर रागीदवेषी बना तो आत्मा ही तो बना । निमित्त कारगा कर्मेका उदय है, कम 
का उदय होनेपर रागढ्वेष बनते और श्राश्रयभृत कारण ये सब पदाथ्थे है, जिनको ख्यालमे 
लेकर क़ोंघ जगता है, घमड जगता है, कपट जगता है, लोभ जगता है। यह सब है आश्रय 
भूत कारण । तो क्‍या करना ? यह समभनो कि श्राश्रयभूत कारण जो है वह भी मुभसे न्यारा 
है जो निमित्त कारण है वह भी मुभसे न्‍्यारा है, मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप हु। श्रपने आपमे 
अ्रपते सहज स्वरूपकी भावना जिसके नही है वह निग्नेन्‍्ध पद भी धारण कर ले तो भी उसे 
बताया है नटश्रमण । एक ऐसी घटना है कि कोई एक मुनिराज थे, वह किसी नदीके तटपर 
एक शिलापर बैठकर ध्यान करने लगे । एक दिनकी बात कि वह गराहारचर्याकी गए, झौर यह 
नियम लेकर गए कि आहार करके वापिस आयेंगे तो इसी शिलापर बैठकर ध्यान करंगे। 
श्राहार करके वे मुनि वापिस आये श्रौर उस शिलापर बैठ गए, जा समय एक धोबी भश्राया 
तहमद पहने हुए बहुतसे कय्डे लेकर श्रौर उसह्ी नदीके किनारे उसी शिलापर वह कपडे धोता 
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था तो वह उसके किनारे झा गया और मुनिसे कहा कि झ्राप दुसरी जगह बैठ जावो हम इस 
शिलापर कपडे धोरवेंगे। तो मुनि बोले कि तुम कैसे कपडे घोवोगे, हम यहां पर बैठकर ध्यान 
करेंगे । धोबी बोला महाराज यह हमारी रोजकी कपडा धोनेकी शिला है, हम इसपर रोज-रोज 
कपड़े घोते हैं । तो उनमे आपसमे बहुत कहा सुनी हो गई, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो 
गई, एक लडाई सी होने लगी, उस समय उस धोबीका तहमद खुल गया, अब दोनो नगे हो 
गए । वह मुनिभेषी तो नगा था ही । जब तेज लडाई हो गई तो उस समय तहमद खुल जाने 
से धोबी भी नंगा हो गया । उस समय मुनि कहता है कि ऐ देवताश तुमको कुछ खबर नही 
है कि यहां मुनिपर सकट श्रा रहा है, कया हमको तुम बचा नही सकते ? तब उसे देवता 
कहते हैं कि हम तो तुम्हारी सेवाके लिए खडे हैं, मगर हमे यह भ्रम हो गया कि इनमे मुनि 
कौन है ओर धोबी कौन है ? तो मुनिपद बहुत ऊँचा पद है, श्ररहंतके बादका पद हैं। यह 
पद कैसा निर्दोष होना चाहिए, कैसा समतासे भरा हुआ होना चाहिए ज्ञानागृतका निरन्तर 
श्रनुभव करते हुए होना चाहिए। जिस मुनिके दर्शनसे पाप ध्वस्त हो जाते है, ऐसे मुनिका 
भेष रखकर भी यदि कोई पुरुष क्रोध, मान, माया, लोभ श्रादि कषायोगे बढा हुआ है और 
विपय पोषनेके खातिर ही खाने पीने या आदरके खातिर ही वह सब कुछ कर रहा है व्यवहार 
घर्मकी बातें, तो ऐसे मुनिकि लिए कह रहे हैं कि वह न तो ज्ञान प्राप्त कर सकता हैं और 
न समाधि प्राप्त कर सकता है। 

(१५४) बोधि सम्माधिके लाभमें हो जीवका कल्याणु--लोकमें दुर्लभ रत्नन्नय है । 
श्राप लोग प्रायः पढ़ते होंगे-धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुलेभ है संसार 
में एक यथारथ ज्ञान । यह यथायथे ज्ञान भत्यन्त दुर्लभ है, पर ऐसा मोह जीवोपर छाया है कि 
ये बाहरी पदार्थ ही इन्हें रुचते हैं। श्राप ज्ञानके लिए क्‍या करते हैं सो बताओ्रो, तन, मन, धन, 
बचन यह सब कुछ परिवारपर न्यौछावर कर देंगे, मगर अपने श्रापके कल्याणके लिए, अपने 
आ्रापके बोधके लिए समय भी नही है, श्रम भी नही है, मन भी नही है, फ़ुरसत भी नही 
है । भाई यह मनुष्य पर्याय बडी दुलंभतासे प्राप्त हुई है, इसको यो ही न खो देवें, किन्तु कैसे 
मेरेको मेरा ज्ञान हो, इस घुनमे रहे । भ्रगर ज्ञान हो गया तो श्रागेका भव भी अच्छा ग्रुजरेगा 
और अ्रगर ज्ञान नही हुआ्ना तो झागे दुर्गति होगी | श्रज्ञानभावसते वास्तविक दुर्गंति तो श्रपने 
धन्तः ही हुई है फिर निमित्तनैमित्तिक योगव्रश बाह्य दुर्गंति होती है । जो जीव श्रपनेको ज्ञान- 
स्वरूपक्े रूपप्ते न अनुभव सके और पौदयलिक विकाररूपोमे श्रपनेको माने उस जीवक्नी तो 
बड़ी दुर्गति है, मोहान्धकारसे आ्राच्छत्न है, सतत आकुलताकों अनुभवता है।यह सब दुर्गति 
शानस्वरूपमे नहीं है। सहज भविकार ज्ञान स्वरूपकी प्राप्तिमे झात्मसर्वस्व पा लिया जात! 
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है । यह सम्यग्ज्ञान ग्रतीव दुलंभ है । इसकी उपासनामे ही इस दुर्लभ मानव जीवनकी सफ- 
लता है। 

(१५५) छुदकोी भ्रपदी बात--यह भ्रपनी खुदकी वात कही जा रहो है, ऐसा ध्यान 
में रखकर सुनो । जो भी बात चलेगी बह खुदकी है, उसे खुदमें परखना चाहिये । निरखिये- 
प्रपनेमे में बया चाहता हु ? शान्ति आनन्द, ऐसा सुख जो फभी नहीं मिला । सबकी एक ही 
भ्रन्दरकी प्रावाज है मुझे णान्ति श्रोर भ्राननद चाहिए । यहाँ दो बातें झायी ना, मुझे शान्ति 
चाहिए तो पहले यह ही निर्णय करें कि वह मैं गया हू जिसे शान्ति चाहिए, श्रौर वह शान्ति 
बया है जो हमे भाहिये | में ह कोई जाननहार वस्तु, जो जानता रहता है सदा । जाने बिना 
कभी एक क्षण भी नहीं रहता । प्रपनेमे परखते जाएये-हूँ ना मैं ऐसा जो सदा जानता रहता 
हैं । चाहे वसा ही जानूँ, पर जाने बिना नहीं रहता। उल्ठा जाने, सीधा जाने, मोक्ष मार्गकी 
वात जाने, ससारकी वात जाने, जाने बिना नहों रहृता। तो में हु एफ जानमहार पदार्थ, और 
शान्ति क्या है, जहाँ रच भी श्राकुलता न हो । तो एक बात यह राममिये कि सुझमे अगर 
शान्तिका स्वभाव नही है तो कितने ही उपाय कर लिए जायें, पर शान्ति न मिलेगी । जैसे 
तिलमे तैल है तो तेल वहाँसे मिल जायगा, पर बालूमे तैल नही है तो कितना ही पेलो चैल 
वहसे न मिल पायगा । ऐसे ही मुझे शान्ति चाहिए, मैं हु एक जाननहार पदार्थ और यह मैं 
स्वय शान्तस्वहप हू । सिर्फ जानूँ, बाहरी विकल्प ने बनाऊे, भ्रन्यका रुपाल न त्रनाक्के तो 
प्पने ग्राप शान्ति है श्रोर जयतके बाहरी पदार्थोक्रा रुपाल बनाऊे तो भ्रशान्ति है। तो यह 
जरूरत पड़ी भ्रव कि मेरेमे ऐसा ज्ञानप्रकाश हो कि दुनियाभरके स्थाल मुझमे न जग्रे श्रौर मैं 
केवल एक श्रपने शञानस्वरूपकों ही जानता रहू, इसकी आवश्यकता है, यह ही जिन्होंने किया 
वे भगवान हुए, जिनकी मूतिका हम पूजन करते है, श्राराधना करते है उन्होंने यह ही काम 
किया था कि बाहरके सारे विवल्प दूर किये श्रौर भ्रपने ज्ञानस्वरूप प्रात्मामे मग्न हुए, ऐसा 
किए बिना वास्तविक शान्ति नही मिलती । 

( १५६ ) समस्त सायाको पर व श्रसार जानकर उससे दर होनेका प्रथम फर्तंव्य-- 
भैया, शाश्वत शान्तिके लिये हमारा पहला काम वया है कि इन बाहरी पद्मर्थकि विक्रल्प मेरे 
से दूर हो । उसका उपाय क्‍या ? तो देखिये--ये बाहरी पदार्थ बया है जो हमे दिख रहे है ? 
ये सब बाहरी चोजें हैं कया ? ये सब माया हैं, श्रौर जो हम आप बंठे हैं यह सब कया है ? 
यह भी माया है । जो दिख रहा वह भी माया है, परमार्थ नही है | परमार्थे तो जो श्रकृट 
होता है वह्‌ भगवान है । वह परमार्थ हम ही में बसा है । उसे निहारं तो मिल जायगा, पर 
हम भ्रपने परमार्थ स्वरूपको नही देखते, इस देहको ही देखते हैं । वह परमार्थ हम झापके 
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प्रन्दर छिपा हुआ है । जैसे दूधमे घी है, यदि दूधमे देखें तो घी नहीं दिखता; पर दृधमें - घी 
होता तो है, तभी 'तो मशीनों द्वारा या प्रयंग विधिसे उस दूधमे से घी निकाल लिया जाता 
है | ऐसे ही मुझमें वह परमार्थ परमात्मस्वरूप है जो स्वयं प्रानन्दपूर्णा है, पर-उसकी विधि 
बनायें तो घह मिल जायगा । हाँ तो यहाँ जो कुछ दिखता है वह-कक्‍या है ? माया है । माया 
किसे कहते है ? जो अ्रनेक पदार्थेकि सम्बधसे बने उसका नाम माया है । माया शब्दका प्रयोग 
हर एक कोई करता है, पर मायाका श्रर्थ कया है यह बताना कुछ कठिन हो जाता है । आप 
लक्षरा देखो सब जगह घटित होगा । जो चोज श्रनेक पदार्थोमे मिलकर बने उसका नाम है 
माया । देखो जो यह भीत दिख रही । बता प्रो वह एक पदार्थ है या अनेक पदार्थ मिलकर 
बनी है, मोटे रूपसे, तो कह देंगे कि ईंट गारा आदिक बहुतसी चीजोसे मिलकर बनी है यह 
भीत । तो जो चीज अनेक चीजोसे मिलकर बनी उसका नाम माया है | यह माया विघटने 
वाली चीज है, नष्ट होने वाली चीज है, क्योकि भ्रनेक मिलकर बनी ना, तो वह बिखर जा- 
यगी । एक हो तो कायम रहे । जो श्रनेकसयुक्त हो वह चीज कायम नही रह सकतो | यह 
ही बात सब जीवोकी है, जो ये दिख रहे है, हम आप जो बैठे है सो ये श्रनेक पदार्थ मिलकर 
बने है, वे अनेक पदार्थ कया ? शरोर, कर्म और जीव । शरीरमे भी श्रनन्‍्त परम णु है, क्ममे 
भी भ्रनन्त परमाणु है, भ्ोर एक जीव, इनके मिलकर बने है श्रस स्थावर, इसलिए वह सब 
माण है । तो भ्रब मायासे लगाव रखनेमे फायदा क्‍या है, यह बात ध्यानमे लायें । लोग मानते 
है कि यह वैभव मेरा, यह मकान मेरा, यह परिवार मेरा, यह केवल भ्रम है। जब कोई मर 
जाता है तो उस समय श्रावालगोपाल कह ही देते हैं कि यहां कुछ भी किसीका नहीं है। यह 
सब मूठ है| यह भ्रात्मा तो भ्रकेला है। 

(१५७) निज सहज ज्ञानस्वरूपफो ही शरण्यता--प्रहा भ्रपनी बात सोचें कि मुझे 
शान्ति चाहिए तो उसका ढव भी तो बनावें । पुण्यका उदय मिले, वैभव सामग्री मिले, इज्जत 
मिले, उसको देखकर फूला न समाये और अपनेको मान ले कि मैं सब कुछ बन गया, यह तो 
एक श्रज्ञान अधकार है । निला है यह दृश्य कुछ, मगर श्रापका कुछ नही है । भात्मा तो 
झकेला ज्ञानस्वरूप है | जो देहको मानता है कि मैं यह हू, बस यह हो दुःखका बीज है, दुःख 
का कारण है। देखिये--सब बात सुनना है भ्रपनेपर कृपा करके, क्योकि श/्न्तिका मार्ग नही 
मिल रहा। कभी-कभी सोच लेते हैं कि हमको तो बडी शान्ति मिलो है, पर सासारिक समा- 
गनोमे शान्ति कभो मिलती नहीं है, जिन्हे लोग सुखी कहते हैं उन्हे भी आकुलता है, श्रौर 
ज़िन्हे लोग दुःखी कहते हैं उन्हे भी श्राकुलता है । दु.खमे श्राकुलता है, यह तो सब लोग जा- 
नते है, मगर सुखमें भी झाकुलता है। किसी भी विषयका कोई भोग करता है तो बा भाकु- 
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लता है या नही ? है। भ्रगर झ्राकुलता न होती तो विषयंतोगमे कोई न लगता ।- तो संसार 
के सुखमें भी श्राकुलता, दु'खमे भी श्राकुलता । निराकुलता है तो एक प्रपने झ्रापके सत्य स्व॑- 
रूपको समभनेमे । तो सब जान रहे हैं कि मैं हु श्ौर जो मैं हु उसे समझ लें । मिलांवटको मैं 
मत्र॒ संमझो। यह सब मिलावट है, शरीर मिलावट है । भ्रजीव कम यह मिलावट है, विकार 
मिलावट हैं। मैं हू ज्ञानस्वरूप, उसपर जिसकी दृष्टि लगी है उसको होता है सम्यर्दशेन । 
सम्यक्त्वके बिना संसारसे कोई पार नहीं हो सकता । 

(१५८) दुःखका प्रथम कारण अहंकार--देखिये-- प्पने दु'खके कारण चार हैं--- 
(१) भ्रहकार, (२) ममकार, (३) कतृ त्ववुद्धि और (४) भोक्तृत्वबुद्धि । ध्यांससे मनन 
कीजिये - खूब समभमे आयगा कि वास्तवमे यह हमारी गलती है इस कारण दुःख पा रहे 
हैं ! पहला नाम है भ्रहंकार, जो मैं नही हु उसको मैं कर डालना यह कहलाता है श्रहकार ! 
शरीर मैं नहीं हु उसको मान डालना कि यह मैं हु, यह भ्रहकार बन गया। न जाने लोग 
क्‍या क्या सोचते हैं श्रपने बारेमे, परिवार वाले, बाल बच्चो वाले, मात्ता पिता वाले, घन 
वैभव वाले, इस गाँव वाले, इस इज्जत वाले, जो जो कुछ भी सोचा जा रहा है वह है परमे 
ग्रहेभाव, याने भ्रहंकार । मैं नही हु ऐसा, पर मान रहे हैं कि मैं यह हु, जैसे सोचिये--लोग 
सोचा करते है कि मैं पुरुष हू, मैं स्त्री हू, पर जिसका नाम मैं है.भौर जिस प्रात्माको पुकारा 
जा रहा है, वह श्रात्मा तो अमूृते है, ज्ञानस्वरूप है । वास्तविक स्वरूपकरो देखो तो मैं पुरुष 
नही । मैं मनुष्य ही नही तो फिर पुरुष अथवा स्त्री कहाँसे होऊगा । यदि मैं मनुष्य होऊ 
तो फिर सदा मनुष्य रहूं, फिर यहाँसे जाना वयो हो ? मैं मनुष्य नही । मनुष्यपर्यायमे श्राया 
हू, आत्मा तो मनुष्यपनेसे निराला है । मैं पुरुष स्त्री नही । इस पर्यायमे से गुजर रहा यह मैं 
श्रात्मा ज्ञानस्वरूप इन सबसे निराला हू, तो जितना कष्ट है वह सब श्रहकार भावसे है । 

(१५९) दुःखका द्वितोय कारण मंमफार--दुःखका कारण दूसरा है परमे ममकार 
याने यह मानना कि यह मेरा है । मेरा वह है जो मेरे साथ सदा रहे, जो मेरे साथ नही रह 
सकता, बिल्कुल भिन्न है, बाहरकी चीज है, जिससे कुछ मतलब नही उसमे यह मेरा है ऐसी 
दृष्टि गड़ाई जाय तो उसका फल श्राकुलता है । वह मेरा है नही अर मैं मानता हू मेरा तो 
वह तो कभी मिटेगा, वियुक्त होगा । जो भी होगा उसकी परिणतिसे होगा, तो मेरा है ऐसा 
ममकार भाव भी दुःखका हेतु है। जो मेरा मेरा करता है, मैं में करता है वह बरबाद होता 
है । हाँ अनुभव करो कि जो ज्ञानस्वरूप है सो में हैं। बाहरी चीजोमे जो ममकार करता. है 
वह तो पिठता है । देखिये हम श्राप भगवानके दर्शन करते है प्रौर उस शॉन्‍्त मुंद्राको देखते 
है तो ठेवनेमे कया विवारना चाहिये । बाहरकों सर्व बातोकों भ्रसार जानकर, छह खण्डकी 
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विभूति तजकर महाराज पद तज कर, वैभवपर ठोकर मारकर, निम्नेन्‍्ध होकर अपने आत्म- 
स्वरूपकी उपासना की, यह सारभूृत काम किया, इससे आपने मोक्ष पाया | धन्य है प्रभ्नु, यह 
ही तो मेरा स्वरूप है, में क्यों अज्ञानमे रहकर संसारमे रुलू । मुझे भी अपने आत्माकी संभाल 
करना चाहिए यह ध्यानमे लाना चाहिए ? तो जब जीवमे श्रहंकार और ममकार ये दो दोप 
बसे हैं तव तक वह शान्तिसे नही रह सकता । तब क्या करू, भ्रहंकार तजकर ज्ञानस्वरूप में 
हैं, उसमे में वुद्धि रख, हैँ यह में, में दर्शन ज्ञानस्वरूप हैँ, सहजानन्द स्वरूप हूँ, जैसे ऐना 
(शीशा), उसमें खुदकी कलक भी है ना, तो उसमें परपदार्थोकी भी भलक आती है | शीशेमे 
दो गुण हैं-- (१) खुदकी झलक शभ्रौर उससे बाहरमे सामने रहते वाली चोजोकी भलक | 
ऐसे ही श्रात्मामे दो गुणा हैं, खुदका प्रतिभास और वाहरमे रहने वाले पदार्थोक्रा प्रतिभास | 
खुदका प्रतिभास वह तो है दर्शन-और बाहरी चीजोका प्रतिभास, वह है ज्ञान । यह मेरा 
वास्तविक स्वरूप है श्रोर मेरा यह ही ससर्वेस्व है इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नही है, ऐसा दृष्टि 
में थ्राये, श्रात्मतत्वकी झोर अपना ध्यान जगे तो शान्ति मिलिगी । तो मोही जीव दुःखी होने 
के लिये दो ऐब तो ये करते हैं । 

(१६०) दुःखका तृतीय घ चतुर्थ फारण फतुंत्वबुद्धि व भोक्तृत्वबुद्धि--तीसरा ऐब 
है कतृ त्व बुद्धि । मैं करने वाला हूं। कैसा भाव भरा है कि मैं ही खिलाने पिलाने वाला, करने 
वाला हु) यह बात चित्तमे नही श्राती कि जो बालक श्राज पैदा हुआ है या जो घरमे रह 
रहे है उन सबका अपना अपना भाग्य है, उनके उदयके श्रनुसार उनका सब कुछ चल रहा है, 
यह हदृष्टिमि न रहकर जिनकी पारीरमे प्लात्मबुद्धि है वे ऐसा सोचत्ते हैं कि मैं करने वाला हूं । 
यह कतुंत्व बुद्धि भी इस जीवको बड़ा हैरान कर रही है । चौथा ऐव है भोकतृत्व बुद्धि, पर 
पदार्थमि लोगोकी ऐसो दृष्टि रहती है कि मैं इनको भोगता हू, मैं दुकान भोगता हु, भोजन 
भोगता हूँ, भोग भोगता हूँ,***इस प्रकारकी दृष्टि रहती है । पर वास्तविक बात यह है कि 
वाहरमे कोई किसी दूसरी चीजको भोग ही नही सकता । वास्तवमे स्वरूपसे बाहर किसीको 
कुछ करतूत नही । सो ऐसा अपने आपके स्वरूपमे अपनेकों ज्ञानमात्र निरखिये। 

(१६९) सहजज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वमे झ्रात्मत्वके भ्रमुभवकी ही सर्वेदुःखापहारिता-- 
में सिफे ज्ञानस्वरूप है, भ्रच्यसे मेरा कुछ सम्बन्ध नही । ज्ञानमात्र हूं, यह वात यदि चित्तमे 
झ्ाये तो शान्ति मिलेगी, वह पथ्॒ मिलिगा कि जिस पथपर चलकर मुक्ति मिली । गृहरथीमें 
तो परिस्थितिवश करता पड रहा है । उसके त्रिना गुजारा व चलेगा, करना पड़ेगा, मगर 
यथारथें बात जाननेका इतना माहात्म्य है कि ऋभी आकुलता नही जग सकती । चाहे किसी 
परपदार्थका करा ही परिणमन हो, पर भीतर शब्लाकुलता नहों होती । इसके झ्रात्माका ज्ञान 
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सही बना लें । यह मोक्षमार्गंका मूल है । जैसे कहते है ना कि सम्यग्दशैनके बिना मुक्तिकी 
प्राति नही होती । यह सम्पर्द्शन ही एक ग्रात्महित मूल तत्त्व है । अपने श्रात्माके सही स्व- 
रूपका अनुभव कर लू कि मैं यह हू, ऐसा सम्यवत्व हो जाय तो ससारसे पार हो जायेंगे श्रौर 
सब सकट मिटेंगे श्र यदि सम्यकत्व न प्राप्त किया तो जैसे श्रनादिकालसे श्रव तक श्रनन्ते 
भव बीत गए बसे ही यह मनुष्यभव भी व्यर्थ ही व्यतीत हो जायगा, इस दुर्लभ मानवजीवन 
को पाकर भी कल्याणका मार्ग तर मिल पायगा । ' 

भावेण होइ णग्गो मिच्छत्ताई य दोप चइऊरणों । 

पच्छा दब्वेण भुणी प्रडदि लिगं जिणाएणाए ॥७३॥ 

(१६२) सस्यकक्‍त्वभायसे स्वकीय यथार्थे रग्नता याने ज्ञानसात्रस्वरूपका प्रत्यय-- 
जिसे सछतास्ते छुटकारा पाना है चह पुष्प सम्धम्दशन, संम्धग्शान, सम्यकचारित्रत्ते घरुक्त होता 
है । जाप देनेकी मालामे ऊपर तीन मोती रहते है जिन्हे कहते कि ये सम्यर्दर्शन, सम्पग्ज्ञान, 
सम्यकूचारित्रके मोती हैं श्रोर उसपर अगुली रखकर उपासनामे रत्नन्नयको नमस्कार करते 
हैं । मन्न कुछ भी जपें, चाहे णमोकार मंत्र जप, चाहे “5 नमः सिद्धेभ्य” जपें, उस मालामे 
१०८ बार जपनेपर तीनको कहेगे--सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, सम्यकृचारित्रकी बात । सम्य- 
ग्द्शनाय नम*, सम्यग्लानाय नम और सम्यक्चारित्राय नमः । मन्र चाहे कुछ भी जपा जाय 
उनमे तीर्थंकरोमे से किसी एक तीर्थंकरका नाम जपा जाय, महावीर, झ्रादिनाथ, चंद्रप्रभु ्रादि 
का तो भी वे तीन नाम रहेगे सम्यग्दशंनादिक । उसका कारण क्या है कि ये त्तीन रत्नत्रय तो 
मूल हैं मोक्षके, जिन्होने मुक्ति पायी उन्होंने इन तीनके धारणसे मुक्ति पायी । सो सम्यग्दर्दन 
सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्ररूप सहजात्म भांवकी नमस्कार हो। वह सम्यग्दर्शन क्या ? श्रपने 
झापमे अपने सहज चैतन्यस्वरूपका दर्शन होना सम्यग्दशन है। एक दोहा प्रचलित है कि 
“सबके पल्‍ले लाल है लाल बिना कोई नहीं । उस बिन सब कंगाल है, गाँठ खोल देखी 
नही ॥” लाल सबके पल्‍ले है, एक उदाहरण है--कपडेमे बेचा है लाल, पर मान्तुम नहीं है 
और गाँठ खोलकर देखेगा भी क्यो ? तो यो वह भ्रपनेको गरीब महसूस करता है, ऐसे ही हम 
आपसे वह प्रभाव, वह वैभव, चह चमत्कार मौजूद है कि जो प्रभुपे है, जिनकी हम वंदना 
करते हैं, सिद्धप्रभुमे जो माहात्म्य है वह संब अपनेमे बसा है, लेकिन मोहान्धकार ग्रस्त होनेसे 
उनका पता नही है तो वह देखेगा। भी क्यों ? और उसको धुन भी क्‍यों रखेगा ? इसलिए 
वह कगाल हो जाता है, कगाल बना है । है 

(१६३) परसार्थ शरण्यके श्रवलंबनसे परसार्थ नग्त होकर सुनिन्नत धारण कर प्रगति 
के मार्गकी संभवता--भैया, थोडा अपने आपमे अपनी दया करके निरखियेगा कि मेरा शरण 
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कौन है ? शरण है मेरे आरात्माका भेरा सहज प्रोत्मस्वरूप, दूसरा कोई शरण नही है, बाकी 
सब भ्रम है, श्रोर उस भश्रममें रहता है तो फिर रोनेके श्रनेक प्रसंग श्राते हैं। यह लडका मेरा, 
बडा ख्याल करता था, मेरा बडा प्यारा लड़का था, शरण था। श्ररे निश्चयतः निरखें तो 
मेरे ग्रात्माका शरण मेरे आत्माके सिवाय श्रन्य कुछ नही है । सो वह गआात्मतत्त्व प्रकट कैसे 
हो ? तो भाई पहले तो भावसे नग्न होइये, मायने सम्यक्त्वसहित होइये । जो हमारा वास्त- 
विक श्रात्मा चैतन्यस्वरूप है वह देहसे ढका, कर्मसे ढका, विक्रारसे ढका, यह उपयोग बाहर- 
बाहरको तो तक रहा है, भीतरकों नही तक रहा । जैसे आप लोग ४-६ कपडे पहने बंठे हैं--- 
घोती, कुर्ता, बनियान, टोपो, कोट ञ्रादिक, फिर भी श्राप कपड़ोके भीतर तो नग्न हैं ही । 
हर एक कोई नग्न है। तो ऐसे ही यह देह कर्म विकार ये सब ऊपर नच रहे हैं, चल रहे हैं, 
लेकिन इनके भीतर जो हमारा खाली केवल श्रात्मा है वह तो वही स्वरूप रख रहा है। उस 
नग्न स्वरूपको देखो, केवल श्रपने अंतस्तत्त्वकोी निरखो । तो पहले भावसे नग्न होना है मि- 
थ्यात्वादिक दोषोको तजकर । मोह, अज्ञान, यह सब हटे श्रौर सत्य प्रकाश हो जैसा कि मेरे 
श्रात्माका वास्तविक स्वरूप यह चैतन्यमात्र है, यह है भावसे नग्न होना, श्रपनेको श्रकेला 
निरख लेना, ऐसा पुरुष पीछे द्रव्यसे नग्न होता है तो वस्त्र दूर करता है, मुनिन्रत धारण 
करता है । दूसरा श्रर्थ यह भी समझें कि पहले तो वह बाह्य परिग्रहोको त्यागकर द्रव्पसे 
मुनि बना, पश्चात्‌ उसका भीतरी परिग्रह भी हटा भर भावोसे नग्न हुआ । 

(१६४) निःसंकट निज सहज स्वरूपका दर्शन--अरपने श्रापको जो सहज स्वरूपमे 
देखेगा उसको सकट नही है । सकट नाम किसका ? नाम ले लेकर तो बताश्नो । कोई कहैगा 
कि मेरी दूकानमे इतना टोटा हो गया वह संकट है, कोई कुछ। जरा श्रपने श्रापको तो सोचो 
मैं हैँ चैतन्यस्वरूप श्रात्मा, उसमे क्या घट गया ? जितने गुण थे उतने ही गुण हैं, जो शक्तियां 
थी वे ही है । आात्माका स्वरूप है सो ही है उसमेसे क्या घट गया ? क्या सकट मानना । मकान 
नही बन रहा, गिर गया कोई बीमार है या कुछ वाञ्छा है, इच्छा है, अमुक पद मिले, हमारी 
कीति हो, वे नही हो पा रहे, संकटोके नाम लीजिए तो, क्‍या क्या कहलाते ? ज्ञानी पुरुषके 
लिए तो वे हास्यके पात्र हैं । इन बाहरी वस्तुप्रोसे क्या सकट आ्राया शआ्रात्मामे ? जो आरात्माके 
वास्तविक स्वरूपको समझता है वह अपनेको सकटहीन भ्रचुभव करता है। कुछ संकट नही । 
जिसने इस लोकिक कीति ओर इज्जतको माय। समझ लिया उसके लिए अ्रब सकटका कारण 
ही क्या रहा है तो यह सब प्रताप है सम्यग्दशनका । शान्ति मिले, भव सघरे, मोक्षमार्ममे 
लगे, मोक्ष मिले, यह सब सम्यग्दशनका चमत्कार है, उस सम्यक्‍त्वको नमस्कार किया न 
ऐसा सम्यक्त्वसहित फिर जो जो कुछ भी ज्ञान बनना है वह सब ज्ञान बनता है। बाहरी 
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पदार्थोकोीं भी जानेगा तो ये पर हैं, इनसे मैं निराला हू, यह उसके घ्यानमे रहेगा, फिर कुछ 
भी जानता जाय, वह सब सम्यमज्ञान है श्रौर अपने इस अविकार आत्मस्वरूपमे उपयोगको 
रमायेगा यह है सग्यक्चारित्र । अपने आपकी हृश्मि अपना सहज प्रात्मस्वरूप हो तो उसको 
सर्वस्व प्राप्त होगा । 

(१६५) द्रव्यलिड्ध व भावलिद्भधुका समुचित सहयोग--यहां यह बात जानना है कि 
भाठलिगसे द्रव्यलिग होता है श्रौर द्रव्यलिगसे भावलिंग होता है, दोनो ही प्रमाण करना 
चाहिए। कोई ऐसा एकान्त नही है कि भावसे कोई मुनि बने, पीछे नग्न बने, या पहले शरीर 
से नग्न बने, पीछे भावोसे मुनि बसे दोनोका परस्पर एक सहयोग है । भिर्ग्रन्यता एक वाता- 
वरण है शौर भावोमे उन्नति होना यह श्रात्माके पुरुषार्थकी बात है। एक प्रकरण यह भी 
समझ लेना । यह कहनेकी पद्धति है कि द्रव्यलिगी मुनि भ्रज्ञानी होता, मिथ्यादृष्टि होता, वास्त- 
विक नही है ।तो उस द्रव्यलिड्रीका अर्थ क्या है ? सुनें, गुणस्थान १४ होते हैं । पहले गुरा- 
स्थानमे मिथ्यात्व है, चोथे गुणस्थानमे सम्यक्त्व है, व्रत नही है। तोसरेमे सम्यवत्वमिथ्यात्व 
मिला जुला अवक्तव्य है । दूसरे गुणस्थानमे सम्यर्दर्शंव न रहा और मिथ्यात्व आा नही पाया 
उसके बीचकी दशा है । ४ वें गुणस्थानमे श्रावकके ब्रत भी हो गये । छठा श्रौर ७ वाँ गुण 
स्थान मुनिका गुणस्थान है । सो कोई महान्रत्त नग्नता तो घारण करले श्रौर ग्रुणस्थान रहा 
पहला तो उसे कहते हैं द्रव्यलिगी मुनि, श्रथवा शरीरसे तो वह द्रव्यलिंगी मुनि है, पर गुरा- 
स्थान दूसरा हो, तीसरा हो वह भी द्रव्यलिंगी मुनि है, अथवा चौथा ४ वाँ गरुरास्थान हो वह 
भी द्रव्यलिंगी । द्रव्यलिगीमे सम्य्हृष्टि मुनि भी आते है श्रोर मिथ्याहृष्टि मुनि भी । भावलिंगी 
वे कहलाते है कि शरीरस भी नग्न हैं, मुनि हैं श्रोर भावोसे छठा, ७ वां गुणस्थान है, वे 
साधु प्रमत्त श्रप्रमत्त दशामे झूूमते रहते हैं । अ्पनेको ज्ञानस्वभाव अनुभवना यह उनका मुख्य 
ध्येय है । सो अपनेको भी यह दृष्टिमे रखना चाहिए कि कब वह समय आये कि मैं बाह्य 
झौर अतरभग परिग्रह त्यायकर एक इस अतस्तत्त्वका अनुभव कछू । 

भावों वि दिश्वसिवसुक्ख भायणो भाववज्जिश्नों सवणो | 
कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावों ॥छ४॥। 

(१६६) भावलिड्ध व द्रव्यलिड्भधका परिसणाम--भावसहित मुनिधर्म पालत करना 
ऐसा जो परिणाम है वह स्वर्ग सुख भौर मोक्ष सुखका देने वाला है, किन्तु भावरहिंत कर्ममल 
से मलिन चित्त वाला पापयुक्त मुनि तिर्यड्चगतिका पात्र है। इस गाथामे सामान्यरूपसे दो 
बातें कही गई हैं, नो भावलेंग सहित मुनि है वह तो स्वर्ग सुख भर मोक्ष सुख्धको पाता हैं 
और जो भावरहित और पापसहित प्रवृत्ति वाला मुनि है वह विर्य॑चगतिको भ्राप्त होता है |, 
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यहाँ इन दो सामान्य कथनोमें भ्रनेक बातें भरी हुई है । प्रथम बात तो यह है कि जो भाव- 
लिंगी निम्न॑न्थ साधु है और वीतराग दशाको प्राप्त हुआ है, क्षपक श्रेणीसे चंढकर जिसने वी- 
तराग चारित्र पाया हो, जो क्षपक श्रेणीके चारित्रसे चल रहा हो वह मुनि नियमसे मोक्ष 
पाता है । दूसरी बात--जो मुनि भावलिंगी साधु है कितु श्रभी सराग चारित्रदशामे है, भ्रथवा 
उपशमश्रेणिमे हो, उपशममोहमे या सराग चारित्रमे रहकर मरणको प्राप्त होता है वह 
स्वगंके सुख, स्वर्गसे ऊपरके कल्पातीत विमानोमे देवोके सुख पाता है, कितु जो मुनि भावलिंगी 
नही है और साथ ही द्रव्यलिंगके श्रनुकूल महात्रतका पालन नही करता, पापपरिणाम बाला 
है, दुराचार करता है तो वह मुनि तो तियंञ्चगतिको प्राप्त होता है । 

(१६७) भावलिंग, द्रव्यलिग, गृहस्थलिंग श्रादिक परिणामोंके अनेक तथ्य--यहाँ 
यह भी ध्वनित होता है कि गृहस्थ सम्यक्त्वसहित अपने योग्य आ्राचारोको पालते हुए १६ वें 
स्‍्वगें तकके देवोमे उत्पन्त होता है वह देवियोमे उत्पन्न नही होता । यहाँ बात यह जानना 
कि देवियाँ सिर्फ दो स्वर्गंमि रहती हैं । देवियोकी उत्पत्ति दो स्वरगगोंमे है--सौधर्म श्रौर ऐशान 
मे, वैसे ये देवियाँ १६ स्वगें तकके देवोकी है, कोई किसीकी देवी कोई किसीकी मगर उत्पत्ति 
दी स्वगमि होती है । बादमे जिस देवीका जिस स्वर्गके देवसे नियोग है वहाँ पहुचती है, देव ले 
जाते हैं, वहां वह देवी उस देवके साथ रहती है। वह देवी उस देवकी हो जाती है, किन्तु 
उत्पत्ति दो हो स्वगंमि होती है। हाँ कोई द्रव्यलिड्री मुनि मिथ्याहृष्टि मुनि हो और वह शास्त्रा- 
नुकूल बाह्य श्रचरण करता हो तो ऐसा घुनि भी नवग्रेवेयक तक उत्पन्न होता है, स्वर्गोति ऊपर 
मुनि हुए बिना कोई जीव उत्पन्त नही हो सकता । श्रभव्य जीव भी हो वह भी द्रव्यलिज्ठुके 
प्रभावसे नवग्रैवेयक तक उत्पन्त हो लेता है। तो यहाँ शिक्षा लेना है कि श्रपने भावोकी सम्हाल 
करें। भावोकी सम्हालसे ही श्रपना कल्याण है, सो भावोकी सम्हालके लिए योग्य ब्रतादिक 
भी घारण करें। पाप क्रियावोमे रहकर कोई भाव नही सम्हाल सकता है। उसके लिए ग्रह- 
स्थोको देवदर्शन श्रादिक बाह्य ग्रावश्यक बताये गए है व मुनिजनोके लिए महान्नत श्रादिक बताये 
गए हैं । तो व्यवहार धर्मका पालन करते हुए अपने परिणामोको सम्हालें, रागद्वेपसे दूर रहे, 
श्रात्माका जो यथार्थ सहज स्वरूप है उस स्वरूपकी भावना बनायें। 

खयरामरमणुयकरजलिमालाहि य सथुया विउला । 
चक्‍्कहररायलच्छी लब्भइ बोही एा भव्वणुआ ॥७५॥ 
(१६८) रत्नत्रयलक्ष्मीको प्राप्तिकी श्रत्यन्त दु्लंभता-- विद्याघरोसे श्रादरणीय, देवोसे 


श्रादरणीय, मनुष्योसे श्रादरणीय चक्रवर्तीकी लक्ष्मी बडे बडे राजा महाराजाप्रोकी संधभी त्तो 


इस जीवने अनेक बार प्राप्त की है, पर भव्य जीवोके द्वारा, ज्ञानी संतोके द्वारा पूजनीय रत्न- 
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त्रयरूप लक्ष्मी इस जीवने प्राप्त नही की । रत्नत्रयकी प्राप्ति इस जीवको श्रत्यन्त दुर्लभ है । 
मन ऐसा स्वच्छंद है कि पंचेन्द्रियकें विषयोंगे मन बडी उमंगसे लगता है, पर श्रात्मादी चर्चा 
मे, प्रात्माकी दृष्टिमें मन नही लगता है । संसतारी जीवोफकी प्रायः ऐसी रीति ही है । तो यह 
रत्तम्यरूप लक्ष्मी प्राप्त नही हुई श्राव॒ तक । यदि यह प्राप्त हो गई होती तो फिर समारमे 
रुलनेका वया काम था ? तो यहाँ यह समझना कि तीन लोकमे जो भी वैभव है, वह मिलना 
तो सुगम है किन्तु सम्पग्द्शन, सम्यस्थान, सम्यक्वारित्रकी प्राप्ति दुलेंभ है। ऐसे ऐसे वैभव हैं 
लोकमे कि जिनका श्रादर बड़े बड़े विद्यापर करते हैं। वे विद्याधर विजयाद;ं पर्वत्पर दक्षिण 
झौर उत्तर श्षेशियोपर होते हैं। बडी उनकी विद्यार्यें है। बढ़े बढ़े राजा महाराजा भी जिनका 
प्रादर करते, ऐसी ऊंची लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है संसारमे, पर रत्नन्यकी प्राप्ति होना 
सरल नही है । देव लोग, जिन्हें प्रमर कहते हैं याने मरते नही सो ग्रमर, सर्वया मरते नहीं,यह 
बात नही, किन्तु उनकी लम्त्री आयु होती है भीर वे भ्रायुसे पहले मरते नही हैं इस कारण 
उन्हे श्रमर कहते हैं, वे भी जिनका आ्रादर करें ऐसे वैभवरी प्राप्ति इस जीवको सुगम है, पर 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति गत्यन्त दुलंभ है । 

(१६९) सहज स्वाधोन रत्नत्रयलक्ष्मीवी दुलंभतापर श्राश्चय्यं--छह खण्डके स्वामी 
चक्रवर्ती जिनके लाखो करोडो घोडे, हाथी, सेना, स्व छह खण्ड पर पूरे तौरसे राज्य है, 
ऐसी लक्ष्मी भी इस जीवका बया हित करेगी । लौकिक लक्ष्मी ध्राप्त त्तो हो जाती है, धुलभ 
है, थोडेसे ही पुण्यभावसे ऐसे पुण्य कम ग्रजित होते है कि प्राप्त होना सुगम है, पर सम्यग्न्ञान 
सम्यग्दर्दन, सम्यक्चारित्रके उपाय इस जीवकोी कभी न मिले। यह रत्तन्य लक्ष्मी भव्य 
जीवोके द्वारा आदरणीय है, इसकी भक्ति की जाती है, वह भाव इस जीवको श्रव तक प्राप्त 
नही हुआ, और श्राश्चर्य तो यह है कि जैसे तालाबमे रहने वाली मछली प्यासी रहे, यह एक 
श्राश्चर्यंकी वात है ऐसे ही सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान सम्यकृचारित्रके स्वभाव वाले अपने भ्रात्मा 
मे ही यह ग्रात्मा इस रत्नत्रयसे दूर रहे और इन जड वैभवोको प्राशासे ज्ञानकण्ठ सुख सूख 
कर प्यासा बना रहे तो यह एक बडे आश्चर्यकी बात है। तो यह रत्नन्नय लक्ष्मी अत्यन्त 
दुर्लभ है । हा, कभी भी मिले, रत्नश्नयके भ्रवलम्बनसे ही जीव मोक्षको प्राप्त होता है । 

(१७०) सिद्ध भूग्बत होनेकी हृढतम भावनामें सर्वत्कूट लाम--एक बार सामान्य 
रूपसे सोचें भ्रपने लिए कि मैं क्या वन” जिससे सब झंगडा सदाके लिए खतम हो जाय ? तो 
कोई मंकट विकल्प विपत्ति शल्य कुछ न होवे, ऐसा क्या बचना चाहिए सी सोचें ? अगर 
राजा महाराजा वन गए तो सकट खत्तम हो जायेंगे कया ? बहुत बडे लक्षाघीश, करोडाघीश' 
बन गए तो उससे सव॒ट मिट जायेंगे वया ? न मिटेंगे ? जो ससारमे जितना बडा हों जाता 
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है उसको उतने बडे संकट उसके ढंगके श्ाते रहते हैं। संसारकी कोई भी स्थिति ऐसी नही है 
कि जो संकटोको दूर रखे, सिर्फ प्ररहंत और सिद्ध भगवंत हैं ऐसे कि जहाँ संकटका नाम नहीं 
बाकी जो जगतमे कीडा मकोडेकी तरह नाना प्रकारके जीव बिलविला रहे हैं वे सब दुखी 
हैं । तो प्रपने लिए यह भावना रखें कि इस जीवनमे मुझे सिर्फ (केवल) होना है, भ्रन्य कुछ 
नही होना है, बाकी तो जो हो रहा है वह होना पड रहा है । कहां जाय ? सो भैया भीतरमे 
यह ध्वनि निकले, यह मनमे वात आये कि मुझे तो अ्रहत सिद्ध होना है, इससे पहलेवी 
कोई बात मजूर नही है | भ्ररहत भगवान भी सिद्ध ही हैं, फर्क एक चार अ्रधातिया कर्मका है, 
जो कि बाहरी बात है। स्वज्ञता और वीत्तरागतामे कोई श्रन्तर नहीं है, सो वे भी ग्ररहंत 
प्रायुके क्षय होनेपर सिद्ध ही होगे, दूसरा कुछ न होगे । तो श्रपने लिए भीतरमे यह भावना 
बनायें कि मुझे सिद्ध भगवन्त होना है, भौर कुछ न चाहिए । श्रगर यह भावना अब भी बन 
जाय और यही निरन्तर धुन रहे तो शीघ्र ही वह समय निकट श्रायगा जब कि उत्तम मनुष्य 
भव मिलेगा । वहाँ मुनिन्नतकी साधना होगी, आात्माका श्रात्मामे ग्रवस्थान होगा, मुक्ति प्राप्त 
होगी, मगर यह ध्येय तो श्रभी इसी क्षण बना लें इसी भवमे कि मेरेको तो सिर्फ सिद्ध भग- 
न्‍्त होना है, अन्य कुछ न चाहिए ॥ 

(१७२) सिद्धालयमें सर्वेत्र सिद्ध भगवतोंकी राजमानता-इस लोकके चारो तरफ 
३ वातवलय हैं--(१) घनवातवलय (२) घनोदधिवातवलय श्रौर (३) तनुवातवलय । उनमे 
से तनुवातवलयमे बहुतसा तनुबातबलय विस्तार निकलनेके बाद ऊपरके ५२५ घनुपकी मोटाई 
मे तनुवातवलयमे सिद्ध भगवान बिराजे हैं। जो खड़्गासनसे मोक्ष गए वे उस रूपमे वहाँ विराजे 
श्रौर जो पक्षासनसे मोक्ष गए वे उस रूपमे वहाँ बिराजे । सबका सिर भाग एक समान है-। 
नीचे जिसका जितना विस्तार है उतने प्रमाण है। यह बात एक बाहरी कही गईं है। वास्तव 
में तो वह अमूर्त पदार्थ है। हम भी श्रमृर्त हैं, पर नामकर्मके उदयसे हमारा यह सृक्ष्मपना श्रा- 
वृत हो गया हैं श्रौर हम कुछ स्थुलसे मालूम पडते है, पर वहाँ भ्रष्ट कर्म न होनेसे वे भगवान 
श्रमृत॑, भ्रत्यत सुक्ष्म, जैसे हैं वैसे विराजे हैं। तो ढाई द्वीपसे जीव मोक्ष गए, उसकी सीधमे 
वे बिराजे हैं। कोई समुद्रसे ही मोक्ष चले गए, कोई पर्वतसे मोक्ष गए कोई जमीनसे हो मोक्ष 
गए । सब जगहसे मोक्ष गए हुए जीव हैं श्रौर इसी कारज्ञ सिद्धालयमे सर्वत्र सिद्ध जीव हैं । 

(१७३) समुद्रस्थान व सेरसध्यमरागस्थानसे मुनिराजोकों मोक्षल्ास होनेकी विधिका 
दिग्दशन--यहां यह जिज्ञासा हो सकती है कि समुद्रसे कैसे मोक्ष गए, पृथ्वी पर तो, पर्वत प्र 
तो तपश्चरण करते हैं श्रीर वहांसे मोक्ष गए, पर समुद्रकी जगहसे कैसे मोक्ष गए। तो वहां 
इस तरहके मुनि मोक्ष जाते हैं कि जिन मुनियोकों कोई देव या शत्रु उठाकर उपसर्ग करता है 
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और वहां समुद्रमे पटकता है । समुद्रमे गिरे उसी समय उनके भावोकी निर्मलता बहुत बढ़ी । 
शरीर जहां है सो रहो, मगर भावोमे विशुद्धि बढ़ी तो वहसे मोक्ष चले गए । एक बात श्रौर 
जाननेकी इच्छा होतो कि चलो समुद्रकी जगहसे भी मोक्ष गए, मगर मेरूपवैत्तका जो भीतरी 
भाग है, बीचका भाग है वहाँ से कोई कैसे भोक्ष जायगा ? प्व॑त परसे तो मोक्ष चले जायेंगे 
किन्तु मेरूपवत पर एक चूलिका है श्रौर चूलिकाके ऊपर सौधमंस्वर्गंका ऋतु नामका विमान 
है, जिसका सिफे एक बालकी मोटाईकां अन्तर है, मानो चोटीपर रखा है, उससे कैसे मोक्ष 
जायगा ? फिर तो उसको सीधमे जो सिद्धालयका स्थान है वह तो खाली होगा, वहाँ सिद्ध न 
होना चाहिए | तो समाघान यह है कि जो मुनि ऋद्धिघारी हैं, ऋद्धियाँ भी अनेक तरह की 
होती हैं। विक्रिया आदिक ऋद्धि तो प्रसिद्ध हैं, पर एक अ्प्रतिघात ऋचद्धि होती है, जिसके 
प्रतापसे पर्वत भ्रादिकमे चलें बिराजें तो उनका छिड़ाव नही होता है | ऐसी ऋद्धि वाले कोई 
मुनि मेरु पर्वत्मे चले जा रहे हैं, बीचके स्थानमे पहुंचे श्रौर वहाँ ही उनके शुक्लध्याव बन 
गंया, वहाँ ही उनका निर्वारा हो गया तो वहाँ से ये सीधे मोक्ष चले गए। सो उसकी सीधका 
भी स्थान सिद्धालय भरा हुआ्ा है । 

(१७४) सिद्धालयमे सिद्ध एकसे एक, एकसें अनेक, ने एक, न भ्रनेकके तथ्यका 
वर्णन---वहाँ सिद्धालयमे एक माँही एके राजे, एक महि प्रनेकनो । जहाँ एक सिद्ध भगवान 
बिराजे हैं, जिस स्वरूपमे वे हैं, जिस आरत्मस्वरूपमे केवलज्ञान स्थित है एक सिद्ध भगवानका 
उसमे तो वे एक ही है। एकमे दूसरा नहीं होता । यो एक सिद्धमे एक सिद्ध बिराजा है, 
मगर बाहरो ज्ेत्रसे देखें तो जहाँ एक सिद्ध भगवान्र बिराजे हैं वहाँ श्रनन्‍्त सिद्ध भगवान बि- 
शजे हैं। तो सिद्ध भगवान एकमे एक हैं, एकमे अनेक हैं । तो फिर कहाँ एक है, कहा अनेक 
हैं, कितने हैं? अरे एक अ्रवेकनको नही संख्या । अ्रगर सिद्ध भगवानके सही स्वरूपमे दृष्टि दे 
तो उस स्वरूपदृष्टिके करनेपर न ती आपको एकका ख्याल रहेगा और न श्रापको अ्रनेकका 
ध्यान रहेगा । एक शुद्ध ज्ञानज्योति, इसी बातकों सुनकर श्रन्य लोगोंने यह कहना शुरू कर 
दिया कि भगवान तो एक है झौर उसमे जो आत्मा निर्वाण पाते, हैं सो विलीन हो जाते है। 
वह विलोन होना क्या है ? विलीन होनेकी बात सत्य तो है, मायने जहां एक बिराजा है 
वहा दूसरा भी आ गया, स्वरूप उनका एक समान है? इसलिए कह देते हैं कि विलीन हो 
गया । दृष्टान्त भी दिया करते हैं कि जैसे तालाबमे से कुछ पानी निकाला या एक-एक बूंद 
निकाल-निकाल कर अलग-अलग रख ली तो वह बुंद है। यदि उस बूदकों त्तालाबमे डाल 
दिया जाय तो वह बँद विलीन हो जाती है भौर इस दृष्टान्तको देखकर यह सिद्ध करना 
चाहते हैँ कि ऐसे ही एक आत्मा भी बूँदको त्तरह है श्रौर एक ईश्वर, परमात्मा तालाबकी 
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तरह है। यह ग्रात्मा भी वहां जाकर विलीन हो जाता है, पर विलोन होनेका यह अर्थ नहीं 
है कि उसकी सत्ता मिट गई और यह कुछ न रहा । जितने भी सिद्ध भगवान है, सब झअपने 
प्रपने केवलशानसे श्रपना-अपना ज्ञान करते जा रहे है। सत्र प्रपने अपने आननन्‍्दसे अ्रपनेमे 
श्रानन्दका भ्रनुभव करते जा रहे हैं, उनकी सत्ता न्‍्यारी है श्रौर उनका परिणमन भी च्यारा है, 
मगर एक समान परिणमन है इसलिए लोगोकी दृष्टि विलयपर जल्दी पहुंच जाती है, जैसे 
बूद तालाबमे गिर गया तो बूद नष्ट नही होता है, वह एक बूद पडा है और भी बूद हैं । 
वहा सब बूंदोका एक समान स्वरूप है। वह बूंद तालाबमे ऐसी मिल गई कि वहाँ सब 
बू दावा एक समान स्वरूप है | वह बूंद तालाबमे ऐसी मिल गई कि वहां बूंद हो ही नही 
भैया, यहा सिद्ध एक है या झनेक यह चर्चा छोड दो, तुम तो सिद्ध भगवानके स्वष्ठपपर 
ध्यान दो । सिद्धका स्वरूप कैसा है ? पवित्र ज्ञान ज्योति । जो सहज ग्रानन्दमय है ऐसा 
पवित्र प्रनन्त ज्ञानानन्दमय भगवान आत्माका स्वरूप है। ऐसा सिद्धका स्मरण करें तो 
आ्रात्मा पवित्र होगा और श्रपने प्रापमे ज्ञानज्योति पवित्र जग्रेगी।॥ और उस ध्यानके प्रतापसे 
प्रात्मामे सम्यग्दर्शन, सम्यश्शञान, सम्यक्चारिश्र प्रकट होगा । की 5 
(१७५) सांसारिकसुखसे विरक्त होकर उत्कृष्ट रुहजानन्दभय सिद्ध प्रश्ठके प्रभुत्वको 
भावनाका कर्तव्य--देखो यहां उत्पन्न हुए है, घरमे है, इस समय कुछ पुण्यका उदय है, सो 
प्रगर मनमे स्वच्छदता श्राती है तो जो चाहे स्वच्छुद काम करलो, जैसे चाहे ग्राचरणासे रह 
लो, क्योकि उदय अ्रच्छा है । मोह रागहेष कुछ भी करो, चाहे लडाई करो, श्रशान्ति रखो । 
दूसरेका बुरा विचारो, कुछ भी करलो, आखिर इसका फल श्रच्छा नहो है, क्योकि यह पुण्य 
कब तक मदद देगा । ये कर्म उदयमे श्राते शौर मड जाते है। प्रुण्यकर्म उदयमे श्रा रहे तब 
यहू वैभव मिला है। उदयमे थ्रा रहा मायने कड रहा, पुण्यकर्म निकल रहा तब यह चैमव 
मिल रहा। पुण्यकमके रहनेसे संसारका सुख नही मिलता, किन्तु पुण्यकर्मके भ्रलग होनेसे 
ससारका सुख मिलता है । मायने लोग कह तो देते है कि संसारका सुख पृण्य कर्मके उदयसे 
मिलता है, मगर उदयका भ्र्थ क्या है सो बताझ्नो ? उस उदयका प्रर्थ यह है कि वह पुण्य 
कर्म प्रब श्रात्मासे निकल रहा है। उदय होनेपर कर्म प्रात्मीमे रह सकते क्‍या ? उदय आने 
के मायने निकल गया। सूर्यका उदय हुआ्ना मायने कर्म निकल गए, सूर्य श्रपना उम जगहसे 
झलग हो गया । उदय होनेका श्र है कि उस जगहसे भप्रलग होना । तो जब पुण्यकर्म आत्मा 
से भ्रलग होता है उस कालमे समारका सुख मिलता है, तो आप पूछेंगे कि ये सुघ वर्षों तक्र 
क्यो रहते हैं। तो वर्षों तक बराबर पुष्यक्रम निकत रहे है इसलिए वैभव वर्षों तक रहता 
है । सो पुण्य कम तो निकलते रहें झौर पुण्यकर्मकी श्रामदनी न करें तो पुण्यकर्में तो निकलते 
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रहे प्रौर पुृण्यकमंकी ग्रामदनी न करें तो पुण्य कर्म तो निकलते रहे श्रौर प्रण्यकर्मकी झ्राम॑* 
दनी न करें तो क्या हालत होगो ? यह सब पुण्य खतम होगा । भ्रौर खतम होगा ही । सदा 
पुण्यकी श्रामदनी कोई नही कर सकता पुण्य ग्राता है, पाप भ्राता है श्रौर इस तरहसे युख 
दुख पाते हैं । तो ससार दु,.खमय है। सिद्ध भगवान ही शुद्ध अनन्त झ्रानन्दमय हैं । तो भ्रपने 
भ्रापके बारेमे यह ध्यान बनावें इसी कारणसे कि-मुझे तो सिद्ध भगवान होना है। हम यहाँ 
कुछ नही चाहते । सिद्धके स्वरूपका ध्यान रखें तो श्रपने श्राप सहज ही ज्ञानस्वरूपका श्रतुभव 
जगेगा, जिसके प्रतापसे भच-भवके बाँघे हुए कर्म भी नष्ट"हो जाया करते हैं । 

पयलियमाणकसाञ्रो पथलियमिच्छत्तमोहसमचित्तों । 

वाबइ तिहुयणसार घोही जिगसासरों जीवों ॥७८॥ 

(१७६) सानव.षायको प्रगलित करनेवालेके बोधिका लाभ--श्रात्माको शाश्वत प्रदान 
करने वाला रत्नत्रयभव है | यह उपयोग-प्रपने- श्रात्मस्वरूपको छोडकर कही भी जाय, तो 
जैसे मछली अपने भ्रावासको (वालाबको) छोडंकर यदि बाहर गिर जाय, तो वह तडफती है 
इसी तरह यह उपयोग अपने ग्रात्मस्वरूपको छोडकर बाहर पड-जाय तो यह भी तड़फेगा । 
त्तडफता ही है| तो यदि अपनी तडफन मिटाना है, अशान्ति,, सकट दुर करना है तो अपने 
स्वरूपमे ग्राना चाहिए, इसीको कहते हैं बोधि प्राप्त हो मायने सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्‌- 
चारित्र प्राप्त हो, इसे कौन प्राप्त करता है उस ही को इस गराघामे कह रहे हैं। जो पुरुष मान 
कपायको गला चुका है वह बोधिको प्राप्त करता है। जिसके मान कषाय है उसका उपयोग 
बाहर खिचाः रहता है । श्रपने-स्वरूपको देखता तो मान कषाय क्यों, होती ? .पुरुषकी सबसे 
झ्रधिक बाधक मान कयाय है इसलिए सर्वप्रथम इस,ही को बात कही जा रही है ।' मान कषाय' 
अप्रने आत्माके सही परिचर्यंसे कटती है, अन्य कोई उपाय नही है। मैं मान कषाय न करू 
इसंक्री प्रतिज्ञा नही हुआ करती है कि जैसे कोई प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं रोज देवदशेन। 
कुछोंगा, मैंने आलु छोड दिया, यह तो सब निभा लिया जायगा, पर मैं मानकषायका त्याग 
करता, हू, यह भावना तो बनेगी, पर प्रतिज्ञा न बनेगी। प्रतिज्ञा क्यों नही बनती ? मानकपाय 
प्रकृतिका उदय भरा गया, जोवमे मलका, जीव विवश हो जाता है, जिसको मोह है वह मान 
फरेगा ही । मात मिटता है तत्त्वज्ञानसे । 

(१७७) मानके 'गलनका उपाय तत्त्वज्ञान - भैया, यहतो, नियम कर सकते,कि मैं 
दूसरेके भ्रागो हाथ जोडकर बैठा 'रहुगा, पर तत्त्वज्ञान वित्ता यह न निभेगा- कि मैं, मान कषाय' 
न्‌ करूँगा । यह उप्तके निभेगा जिसको श्रविकार ज्ञानस्वभ्ावकी श्रद्धा है, नही तो हाथ जोड 
कर- बैठनेमे,क्ण:मान- कषाय नही बनती ? यहःतो भ्राजकी सम्यता भी बनः गई ।'यह मान 
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कषायकी विधि बन गई कि प्रेमपृर्वंक बोले, दूसरेके सम्मानकी बात,बोले, यह भी एक तरह 
की विधि बन. गई कि लोकमें इस ढंगसे भी मान कषाय करते है | तो मान कषायका छूंटना 
यह आत्मज्ञानपर निर्भर है, तब ही यह ज्ञानी अपने स्वरूपको समभता है कि मैं स्त्ररूवतः 
ज्ञानमांत्र हु शौर इस ज्ञानस्वभावका काये ज्ञानवृत्ति जगते रहना है, बस जाननमात्र परिगमन 
करते रहना है । यह मेरी स्वाभाविक कुलक्री विधि है। इसमे विकार नही होता । विकार तो 
पोदगलिक कर्मोके उदयका निमित्त पाकर होता है, ऐसा जिसको बोध है उसमे यह बल गाता 
है कि वह मान कषायका लगाव न रखेगा, मैं अपने स्वरूपकी ओर ही रहुगा, वह मान कषाय 
को दूर कर सकता है । फिर उसकी क्या प्रक्रिया होती है ? विचारमे, तकंणामे वह जनता है 
कि मान किस बातका करना ? जगतमे कौन सी चीज सारभूत है जिसको पाकर मान किया 
जाय ? सब मुभसे भिन्‍न हैं, पर हैं। कोई वस्तु ऐसी नही जिसको पाक्र मान किया जाना 
चाहिए । जगतमे कौनसे जीव ऐसे मेरे खास है या मेरे कुछ हैं जिनके पोछे मुझे मान करना 
चाहिये ? क्योकि सब जीव भिन्‍न है | किसको क्या दिखाना ? 

(१७८) सान कषायका मूल पर्यायध्यामोह--मान श्राता है पर्याय बुद्धिमे । जिस 
जीवको श्रपने देहमे मान है कि मैं यह हू, श्रात्माका मान नही है, किन्तु शरीरको निरखकर 
मान रहा कि मैं यह हू यह मैं हूं, प्रौर जिसको मात्रा कि यह मैं हु उसकी बढवारीोमे, उत्कृ- 
ष्टतामे उसको लगन होगी । यदि प्रात्माको मानता कि यह ज्ञानस्वरूप मैं हु तो मानरहित 
होकर ज्ञानस्वरूपकी बढ्ारी करता श्रौर जब शरोरको माना कि यह मैं हु तो ग्ब यह शरीर 
की बढवारी करेगा, तो शरोरकी बढ़वारी मान कषायको उत्पन्न करती है | पर्यायबुद्धि सब 
कधायोको तीज बनानेकी जड है | तो जब तक यह बात न झ्रायगी चित्तमे कि मैं इस देहसे 
तो प्रकट भिन्‍न हू, पौदृगलिक कर्मसि भी भिन्‍न हूं, तब तक कषायोसे विरक्ति न'होगी | कर्मों 
का उदय होनेपर जो चित्रण होता है, उपयोगपर जो झलक होती है कर्मोकी उससे भी मैं 
निराला हू। मैं तो केवल ज्ञानस्त्ररूप मात्र हू, यह बोक जिसको होगा वही मान कषायकों 
गला सकता है। जब शरीरमे दृष्टि है कि यह में हैँ, तो उसकी कोई भी कषाय नही गल सकती ! 
क़ोध भी रहेगा पद पदपर | घारीरके पोषक या शरोरको सुखकारी जो बाहरी विष्रयभूत 
पदाथ है उनमे बाधा किसीके द्वारा समझी गई उसपर क्रोध जगेगा । श्रौर उसी तरह मान 
जगेगा फिर देहको पोषने वाली चीजोके जुडावके लिए कपट करेगा श्रौर लोभ भी रहेगा | जरब॑ 
तक जीवके पर्यायबुद्धि है तब तक कोई कषाय नही मिट सकती, इस कारण सबसे पहले मोह 
को दुर कोजिए । पर्यायबुद्धि कहो, मोह कहो, श्रज्ञान कहो, सब एक हो बात है । अ्रज्ञान' दूर 
हो तो कषायें दूर हो सकती हैं । ५ बे 


श्ए्ड भावपाहु5 प्रवनन 


(१७६) धर्मार्थीकी धर्मयोजनामे शीघ्रता--तीन लोकमे सारभूत इस रत्नत्रयभाव 
को वह जीव प्राप्त करता है जिसके मान-कषाय गल गई है । तीन लोकमे सारभूत इस रत्त- 
श्रय विभूतिको वही प्राप्त कर सकता है,. जिसका मिथ्यात्व मोह गल गया, श्लौर समत्तामे 
चित्त लग गया । जीव अ्रपनी शान्तिके लिए रात दिन खूब पुरुपार्थ कर रहे हैं, चाहे उन्हे 
शांति मिली हो या न मिली हो यह दूसरी बात है, मगर देखो रात दिन पौरुष वना रहे हैं । 
कमाई करते है, परिवारके बीच बडी ठसकसे बैठते, बडा हर्प मानते, बाहर देश विदेश फिरते 
न जाने वया क्‍या कार्य नही कर डालते हैं, पर शान्तिकां रास्ता तो बडा सुगम है, स्वाधीन 
है । उसपर दृष्टि जाय, वहाँ पहुच बनायें तो शान्ति मिलेगी, भ्रन्यथा शान्ति न मिलेगी । 
इतना धन हो तब शान्ति मिले, यह भूठ बात है या मैं श्रपनो ऐसी लौकिक स्थिति बना लू 
तो शान्ति मिलेगी, यह भी बेकार वात है | कितने:ही पुरुष ऐसे भ्रव भी पाये जाते हैं जि्होंने 
कभी यह सोचा था कि मेरे को इतना वैभव हो जाय फिर मुझे कुछ नही करना, ध्यान ही 
ध्यानमे समय बिताऊंगा | मगर जब उतना वैभव हो गया तब यह सब बात भूल गए । श्रव 
तो वे तृष्णामे बढ गए । तो यह बात क्यो बनी ? यो कि मोह तो नही गला ? मोह गल 
जाय तो उसे यह भी भाव न श्रायगा कि मेरे पास इतना वैमव हो तब मैं. घर्मं करूगा | वह 
तो वर्तमान स्थितिमे चाहे गरीबो की परिस्थिति हो चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, कमी भी 
स्थिति हो उस ही स्थितिमे घर्मका योग जुडायेगा । जिसे कल्याणकी लगन है वह यह क्यो 
सोचेगा कि मेरे पास इतना वैभव हो जाय तब मैं घर्मं कछगा ? वह तो उस ही क्षणसे चाहे 
गरीबीकी दशा हो, 'वाहे कैसी ही स्थिति हो वहाँ ही धर्मका योग जुडायेगा तत्त्वज्ञान, स्वा- 
ध्याय सत्सग ग्रादिक जो भी चाहिए, उनमे उसी क्षणासे वह अपना समय बितायेगा । कितने 
ही लोग बड़े होनेपर झौर कुछ धर्मध्यानकी बात चिक्तमे ग्रानेपर बडा पछतावा करते-हैं कि 
मैंने प्रब तकका जीवन थ्यर्थ ही खोया । बचपनसे ही मेरेमे क्यों ऐसी बुद्धि न जगी ? यदि 
बचपनमे मेरेमे ऐसी बुद्धि जगी होती तो बचपनसे ही मैं धर्मसाधना करता श्र ग्राज मैं 
झपने को बडी भ्रच्छी स्थितिमे पाता | मगर कहसिे यह बुद्धि जगे ” इस जीवमे मोह बसा है, 
पध्रशान बसा है। । 

ह॒ (१८०) भोह मिथ्य/त्वके गल जानेपर समताके प्रतापसे त्रिभुवनोत्तम बोधिका लाभ- 
मोहमिथ्यात्वके गल जानेसे जब चित्तमें समता आरती है तो वह जीव तीन लोकमे सारभूत 
इस रत्नत्रयरूप लक्ष्मीको प्राप्त करता है जिसके कि समता भाव जग गया है | सब जीव एक 
धमास हैं, सब जीवोमे चैतन्यस्वरूप है। सब जीव मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, सब जीव मेरे स्व- 
कूपते पूर्ण समान हैं । जब ऐथी समताकी बुद्धि जगती है तब वह रत्नत्रय विभृूतिको प्राप्त 
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करता है । सुख दुःख जो भी हालत प्रायी प्रथम तो यह भ्रम है। किसी परवस्तुका उपयोग 
लगाया, इष्ट अनिष्ट बुद्धि की, सुख दुःख मानने लगे । बाह्य पदार्थ है, अत्यन्त भिन्न है, उनसे 
क्‍्या«लेना देना श्रौर फिर जो कुछ ञ्रा भी जाय तीब्र उदयमे सुख दु.ख तो इसमे भी समता 
की बुद्धि रखनी है | दुख है सो विकार, सुख सो विकार, मुझे जैसे दु ख न चाहिए ऐसे ही 
समुभको सुख भी न चाहिए । ज्ञानी पुर्षकी यह दृष्टि बनती है कि दुःख भी बुरे श्रौर संपारके 
के सुख उनसे भी बुरे । दुःखमे तो प्रभ्ुका ध्यान रख सकते है, किन्तु सांसारिक सुखमे प्रध्रुका 
ध्यान नही, आ्रात्माका ध्यान नही, तो वहाँ तो बडी मलिनता बनती है श्रीर इसी लिए बताया 
कि यह पुण्य तो नरक भी भेज देता है | कैसे भेजना ? पहले पुण्य किया, राजा बन गए, 
राजा बनकर श्रन्याय किया । जिस चाहे को सताया, जैसा चाहे प्रभिमानक्रा भाव भरा, नर- 
कायु बेँघी, नरक लले गए । उस पुण्यके उदयसे वैभव मिला था। शअ्रगर वैभव, न मिलता 
तो सम्भव है कि इसनी तीन कषाय न करता । कभी तो ऐसा भी दिखता है । तो जिसने 
श्रात्मतत्त्वका ज्ञान किया वह सुख दु खमे समान रहेगा । उसके मान कषाय दूर हो जायगी । 
उसके मोह मिथ्यात्व तो रहा हो नही । तो मोक्षका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा । ऐसा 
जीव दे लोकमे सारभूत बोधिको प्रप्त करता है, सो यह सब जिनशासनमे रहकर उस प्रकार 
की वृत्ति करनेका माहाठ्म्य है । 

विसयविरत्तो समणो छहुसवरकारणाईइ भाऊण । 

तित्थयरनामकम्म बधइ अ्रइरेश कालेण ॥७६॥ 


(१८१) विषयविरक्त श्रमणके षोडपष भावनासे तोर्थंकर प्रकृतिका बन्ध--जो मुर्नि “' 


विषयोंसे विरक्त है वह षोडश कारण भावनाको भाकर शीघ्र ही तीर्थेंकर नामक्रमंका बय 
करता है । जो विपयोभे लगा है, जिसको विषयोमे प्रीति है बह तो घमंम,र्ग- ही नहों है । 
जो विष्योसे विरक्त है वही धर्मका भ्रादर करता है । ये पज्चेन्द्रियके विषय इस जीवके लिए 
घोखा है। भोगनेके समय ये अच्छे लगते हैं, मगर इनका परिणाम फल विपाक अत्यन्त 
बुरा है| जैसे एक इन्द्रायण फल (विषफल) होता है जिसको खाकर मंनुष्य भर जाते हैं वह 
खानेमे बडा मधुर होता है | तो जैसे विषफल खानेमे मधुर लगता पर उसका फल मरण हद 
ऐसे ही इन्द्रियके विषय भोगनेमे बडे मधुर लगते है पर उप्तका फल संसारमे परिभ्रमण करना 
है, इसलिए विषयोसे विरक्त होनेसे हो शान्ति मिलेगी। विषयोके अभिमुख जीवको कभी 
घान्ति नही मिल सकृती । ह 

(१८२) स्पर्शन इन्द्रियकी वशतामे हाथीके विघातका उदाहरश--एक एक इन्द्रियके 
विषण्मे प्राणी मारे गए, पर यह मनुष्य तो पब्चेन्द्रियका दास है । यह कैसा मर रहा ४ । 
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बरबाद हो रहा है। यह चिरकाल तक रुसारमे जन्म मरण पायगा। एक हाथीका हृशन्त हैं। 
हाथीको पकडने वाले शिकारी लोग जगलमें एक गड्ढा खोदते है श्ौर उस गड्ढेपर बांसकी 
पञ्चें बिछाते हैं। और उसपर एक बाँसकी भूठी हथिनी बनाते हैं। साथ ही कोई ५० ६० 
हाथकी दूरी पर एक ऐसा झूठा दोडता हुआ्ला हाथी बनाते हैं जो यह मालूम होता है कि मानो 
हथिनीके पास दौडता हुआ पहुच रहा है। इतना कार्य शिकारी लोग करते हैं, उस समय 
कोई बनका हाथी जब देखता है कि हथिनी खडी है तो स्पर्शनइन्द्रियके विषयकी कामनाके 
वश होकर वह हाथी हथिनीके पास श्राना चाहता है श्लौर साथ ही जब देखा कि उसकी झोर 
कोई दूसरा हाथी दोडता हुआ उसकी शोर जा रहा है तो वह भी तेज दौड लगाकर उस 
हथिनीके पास आ्राता है। पर वहाँ क्या था ? हथिनी तो थी नही, बाँसकी पंचे गडढेपर बिछी 
हुई थी सो वह हाथी उस गड़्ढेमे गिर जाता है । बस शिकारीका काम बन गया । वह तो 
यही चाहता था कि हाथी इस गड्ढेमे गिर जाय । उसको कई दिन भूखा रखते हैं । जब वह 
बडा हताश हो जाता, दुबल हो जाता तो उस गड्ढेमे एक रास्ता बनाकर झौर हाथीपर चढ़कर 
भ्रकुशके बलसे उसे अपने कव्जेमे कर लेते हैं । यो हाथी शिकारियोके वश हो जाता है । 
(१८३) रसना प्राण चक्षु व कर्ण इन्द्रियकी वशलामे प्रारियोके घातमें उदाहरण- 
रसनाइन्द्रियका उदाहरण है कि मछली मारने वाले ढीमर या मछुवा लोग बाँसमे रस्सी फसा- 
कर । उस रस्सीकी छोरपर एक लोहेका काटा फसाते हैं भर उस केंचुवा वर्गरह कुछ कीडा 
लगाकर उसे पानीमे डाल देते हैं। मछली माँसक्रे लोभमे श्राकर मुख वा कर उस कीडेको 
खाती है, मछलोका कठ उस फाँटेमे फस जाता है, भ्रत्॒ वह विवश हो गई । ढोमर उसे पानी 
से बहर निकाल लेता है श्रौर वह मछली पानीसे बाहर झ्राकर तडफ तडफ कर मर जाती 
है | श्रारोन्द्रिके वश होकर भवरा अनने प्राण गा देता है। अमर सामके समय जब कि 
कमल फूला हुझा होता है, कमलकी सुगव लेनेके लोभसे कमलके बीच मकरूुद पर बैठ जाता 
है । शाम होते हो कमल तो बद हो जाता, क्योकि कमलका ऐसा ही स्वभाव है कि सूर्यको 
किरणोके रहने तक कमल फूला रहता है, सूर्यके झस्त होने पर कमल बद हो जाता है। श्रंब 
वह भवरा कमलके फूलमे बद हो गया। यद्यपि उस भश्रमरमे ऐसी कला है कि वह काठको भी 
कील कीलकर एक श्रोरसे दूसरी श्रोर निकल जाता है, मगर सुगधके लोभमे झ्लाकर वह कमल 
के पत्तोको काट नही सकता । फन यह होता है कि गवका लोभी होकर वह भ्रमर वह्दी ग्रपने 
प्राण गमा देता है, चक्षुइन्द्रिंयके विश होकर तो देखते ही हैं लोग कि गर्मीके दिनोमे या वर- 
घातमे दीपक पर पडकप प्रपने प्राण गमा देते है। कर्णेन्द्रियके वश होकर !सप, हिरण श्रादिक 
जानवर सपेरेकी बशोकी मधुर राग तानको सुनकर निकट पहुंच पाते हैं भौर उस समय हि 
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सपेरा या शिकारी उस साँप या'हिरणको पकड लेता है | तो ऐसे एक एक इन्द्रियके वश हो 
कर प्राणियोने अपने प्राण गमाया, पर मनुष्योकी बात तो सोचो कि यह मनुष्य पाँचों ही 
इन्द्रियके विषयोंका दास है, उसकी क्या हालत होगी ? 

(१८४) विषयविरक्त श्रमणकी विशेषता--जी विषयोमें ग्रासक्त हैं उनका तो जीवन 
ही निष्फल है | हाँ जो विषयोसे विरक्त हैं वे घर्ममार्गंमे लगते है । तो जो मुनि विषयोसे विरक्त 
हैं वह जब षोडश कारण भावनाकोी भाता है तो उस कालमे ही तीर्थंकर नाम॑ प्रक्ृतिका बंध 
होता है, तीर्थंकर प्रकृति नामकर्मका भेद है, क्योकि उसके प्रतापसे, उदर्यसे कुछ शारीरिक 
या मानवीय अत्तिणय बढ 'जाते हैं । समवशरणकी रचना होना सातिशय दिव्यध्वनि होना 
आ्रादिक यह सब वामकर्मकी प्रकृतिका फल है । जब कि तीर्थंकर नाम प्रकृतिका जिसके उदय॑ 
होता है वह नियमसे मोक्ष जाता है । मोक्ष जानेकी अपेक्षासे देखा जाय तो तीर्थंकर प्रकृति 
श्रच्छी मानली जाती है और उसके कारणंभूत सोलह कारण भावनायें तो सुमानुंषोचित कतंव्यों 
में अ्रच्छी हैं ही । फिर भी इस तीर्थंकर प्रकृतिका भी क्षय होता है तब जीव मुक्तिमें पहुचता 
है | खैर तीर्थंकर प्रकृतिका बध बडे विशुद्ध भावोसे हो पाता है । वे सोलह भावनायें कौन 
हैं ? सो निरखिये । 

(१८५) तीर्थकरनामफमंप्रकृतिबन्धहेतुभुत प्रथमभावना दर्शनविशुद्धि-- ( १) दर्शन 
विशुद्धि भावना याने सम्यग्दशशन भ्रष्ट अग सहित होना शऔर सम्यक्त्वके होते हुए जीवोके कल्याण 
की भावना होना इसका नाम दर्शतविशुद्धि भावना है। यदि सम्यग्दर्शन होनेका नाम दर्शन- 
विशुद्धि हो तो सम्यग्दर्शन तो सभी जोबोके हुग्ना, जितने भी मोक्ष गए, पर तीर्थंकर सब' नही 
कहलाये। सम्यग्दशँनके होनेपर जीवोंके कल्याणकी भावना होना दर्शनविशुद्धि भावना है कैसी 
भावना होती है कि ये जगतके सब जीव ज्ञानानन्दस्वरूप है। स्वयं ही ज्ञानानन्दमय है। 
अ्रपनी ही सत्ताके कारण सबसे निराले हैं, किन्तु ये जीव झपने आ्रापको सबसे निराला नही 
समझ पाते इस कारण ससारमे भटक रहे हैं । श्रगर यह सबसे निराला अपने ज्ञानस्वरूपको 
दृष्टिमें ले लें तो इसका कल्याण हो, ऐसी कल्याणाकी भावना होती हैं । लोकमे अनेक लोग 
जो यह कह बैठते हैं कि तीर्थकर प्रकृतिका बध करने वाले पुरुष जीवोके कल्याण करनेकी' 
भावना करते है कि मैं इन जीवोको मोक्ष पहुचाऊं, इन जीवोको उपदेश देकर इनको तार 
दूँ, मगर ऐसा भाव नही होता है दर्शनविशुद्धिका, भ्रगर ऐसा झ्ाशय हो तो वहाँ तो सम्यक्त्व 
ही नही है। कोई जीव किसी दूसरे जीवको त्तार सकता है क्‍या ? कोई किसीको मोक्षमे 
पहुचा' सकता हैं क्या ? अरे एक जीव किसी दूसरे जीवका कुछ भी नंही कर सकता । फिर 
कर्तृ त्व बुद्धि बनाये. तो वह तो प्रकट मिथ्यात्व है । तो मैं इन जीवोको तार |, ऐसी बात 
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ही चित्तमे श्रातों, मिन्तु यह बात आ्राती है कि देखो है तो यह स्वय ज्ञानानन्द निधान, इस 
हा स्वरूप समस्त पर भ्रौर परभावोंसे यारा है, पर अपनेकों तो समझ नही पति, इस कारण 
पंसारमे रुल रहे है । इनको दृष्टि मिने, ज्ञानप्रकाश जग ग्रौर थे सुखी हों, ऐसी भावना होती 
है, श्र उनके सम्यग्दर्शन होता है । यद्यपि क्षायोपशमिक सब्यक्त्वमे भा तीथैकर प्रकृतिका 
प्रध होता है लेकिन वहाँ चल, मलिन, श्रगाढ दोष भ्रत्यन्त सूक्ष्म हो.. जिससे कि उनके प्रेष्ट.ग 
मे रच भी बाधा नही होती, जो भ्रष्टांग सम्यवत्वक्रे है । 

(१८६) सम्यरूर्शनके अष्ट प्रद्ध--(१) निशकित अग--क्रिसी प्रकारका भय नही 
रहता सम्यग्ह्टिको श्रोर न अपने स्वरूपमे शका रहती है । स्पष्ट परिचय है कि यह मैं ज्ञाना- 
नन्दस्वरूप आत्मतत्त्व हू, उसको कहाँसे भय होगा ? जितना यह मैं हू, यह ही मेरा दुनिया 
है, यही मेरे साथ रहता है । फिर इस लोकका भी भय क्‍या ? झौर परलोकका भी मय क्या 
ज्ञानी सम्यग्द ष्ट जीवको कभी भी कर्मोदियर्स मिले हुए सुख दु.ख भूख प्यास्र आ्रादिक वेदनाग्रो 
मे मन नही डिगता । उपयोग मोक्षमार्गसे नही हटता । उनके कभी मोह उत्पन्न नही होता । 
कभी भी वह अ्रन्य सन्‍्यासियोका चमत्कार देखकर उनके प्रति रच भी प्राकषित नही होता । 
सबका ज्ञाता रहता है। माहात्म्य समभिये एक इस शप्रात्मस्वहूपका । यह परभावोसे निराला 
हो तो इस प्रात्मामे अ्रदूभुत चमत्कार प्रकट होता है। केवलज्ञान होगा, सिद्ध भगवान होगा 
समस्त लोकालोकका जाननहार होगा, अनन्त सुखी होगा । वह बाहरी भेष चमत्कार पर 
ग्राकषित नही होता । सम्यग्हृष्टि ज्ञानी जीव उत्तम क्षमा भ्ादिक घमसि अ्रपनेको बढाया हुमा 
श्रपना विकास करता है और किसी श्रन्यके दोषको बोलने, प्रकट करनेका भाव नही बनाता | 
सदा यह अपनेको अपने धर्ममे स्थित करता है, किन्तु घममं बया ? सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, 
सम्यक्चारित्र भ्ौर दूसरे लोगोको भी जो घम्मसे हट रहे हैं, उनको भी भ्रनेक उपायोसे धर्ममे 
स्थिर करता है। सम्यग्हृष्टि जीवको धर्मात्मा जनोमें निष्कपट वात्सल्यभाव रहता है। वह 
जानता है कि ये भी रत्नत्नयके घारण करने वाले है । जिस मोक्षके पथका मैं पथिक हू उसी 
के ये पथिक है, ऐसा जानकर धर्मात्मावोमे उसके वात्सल्य होता है । यह धर्मकी प्रभावना 
करता है अपने निर्मल चारित्रके द्वारा, ज्ञानके प्रमारके द्वारा तो ऐसा श्रष्टागसे विभूषित 
सम्यग्हृष्टि ज्ञानो श्रमणा पोडश कारण भावनाग्रोको पाकर तीथँकर नामकर्म प्रकृतिका बंध 
करता है । 
( १८७ ) तीर्थैक्रप्रकृतिबन्धका हेठुम्यत द्वितीय ठृतीय चहुर्थभावना--तीर्थ॑करप्रक्ृति 
धंधमे मुख्य कारण दर्शनविशुद्धि भावना है। उसीकी शेष १५ भावनाओमे से कोई भावना 
कम भी रहे तो भी त्ोर्थंकर प्रकृतिका बंध हो जाता है मपर दर्शनविश्वुद्धि भावना नहों, « 
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फिर चाहे १५ भावनाये भी होती रहे तो भी तोर्थकर प्रकृतिका बंध नही होता । (२) दूसरी 
भावना है विनय सम्पन्नता । रत्नन्रयके घारी पुरुषोमे सम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्रमे, धर्मंभावमे, 
ज्ञानस्वभावमे विनयसम्पन्नता होती है। इसके प्रति क्रुकना यह ही कहलाता है विनय । 
ऐंटकर मीठी बात बोलना विनय न कहलायगा, किन्तु उसके लिए क्रुककर उसके प्रति कृतज्ञ 
बनकर जो भक्तिका भाव जगता है वास्तविक विनय वहाँ हुझ्ा करती है । तो ऐसी विनय- 
सम्पन्नतासे ज्ञानी श्रमण तीर्थंकर प्रकृत्िका बंध करता है । (३) तीसरी भावना है शील और 
ब्रतोमे निर्दोष प्रवृत्ति करना । जो उसने ब्रत धारण कर लिया, जिस ब्रतमे वह चल रहा है 
उसका निरतिचार पालन करना, ऐसी प्रवृत्ति होती है श्र ऐसा ही निर्दोष रहनेकी भावना 
बनती है। (४) चौथी भावना है प्रभीक्ष्णज्ञानोपयोग, निरन्तर ज्ञानमे उपयोग रखना याने 
स्वाध्यायसे, मननसे, सामायिकसे, चर्चासे अपने ज्ञानस्वरूपमे उपयोग रखना । 
न्‍ ( १८८ ) तीर्थेकरप्रकृतिबन्धहेतुभुत पञचस ष्ठ सप्तम अष्टम भावना--पाँचवी 
भावना है सम्वेग भावना | ससारसे भयभीत रहना सम्वेग कहलाता है । यह ससार रहनेके 
काबिल नही है, संसार श्रनेक दुःखमय है, मुझे इस ससारमे नहीं रहना है, ऐसा ससारसे उद्‌- 
बेग होता, यह है सम्वेग भावना । (६) छठी भावना है शक्तिस्तत्याग । अपनी णक्तिके अनु- 
सार त्याग करना। इसका श्रृ्थ लोग वया लगाते हैं कि शक्तिसे कम त्याग करना, भ्रधिक न 
करना, पर इसका यह श्रर्थ नही है। श्र्थ यह है कि श्रपनी शक्तिको न छिपाकर अपनी पूर्ण 
'सामर्थ्यके श्रचुसार त्याग करना यह शक्तितस्त्याग भावना है। शक्तिको न छिपाकर पूर्ण शक्ति 
सामथ्यंके भ्रनुसार त्याग करनेमे श्रात्माका उत्साह ग्राता है । शऔर ऐसा सोचनेमे कि देखो 
शक्तिसे कम ही रहे त्याग, अधिक नहीं, तो वहाँ उत्साह खतम होता है | शक्तितस्त्याग भावना 
से तीर्थंकर प्रकृनिका बध होता है। (७) सातवी भावना है शक्तितस्तप |- अ्रपनी पुर सामर्थ्य 
के भ्रनुमार जैनशासनमे, बताये हुए ढगसे तप करना, कायक्लेश करना यह शक्तितस्तप भावना 
है। (५) आाठवी भावना है साधुसमाधि | ये सब भावनायें तीर्थंकर प्रकृतिका बध करने वाली 
हैं। साधुवोको तपश्चरण करनेमे आये विघ्‌नोकों दूर करना ताकि साधु बहुत उत्साह विधिसे 
' त्तपमें संकल होवे । यो साधुवोकी सेवा करना, उनके विघून दूर करना साधु समाधि है । 
(१८६) तीर्थकरप्रकृतिबन्धहेतुभृत नवमी दशमी ग्यारह॒वी बारहवीं तैरहवीं भावना--- 
नवमी भावना है वैयावृत्म भावना, गुणी पुरुषोपर कोई दुःख आये तो उस समय उनकी 
ऐसी सेवा करना कि उनकी थकान उनका कष्ट दूर हो जाय, इसे कहते हैं वैयावृत्य भावना । 
(१०) दसवी भावना है अहंद्भक्ति | भ्ररहत भगवानक्े गुणोमे श्रतुराग करता । ये प्ररहत 
भगवान, सकल परमात्मा अनच्तज्ञान, श्रनन्तदर्शन, भ्रनन्तशक्ति और अनन्त भरानन्दसे सम्पन्न 
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हैं। वे परम पविश्न हो गए हैं, तीन लोकके श्रधिपति हैं । धन्य है इनके शुद्ध विकासको । यही 
झात्मावा वास्तविक स्वरूप है जो प्रकट हो गया है, श्रादिक्र रूपसे प्ररहत भगवानके गुणॉमि 
प्रनुराग जगे, इसे कहते हैं अ्रहैदभक्ति । (११) ग्यारहत्री भावना है प्राचार्यभक्ति । विपय- 
विरक्त प्लात्मध्यानकी धुन वाले ये ग्राचार्य सत, इनके प्रसादसे हम भी धर्ममार्ममे निविघृन 
चलेंगे, ऐसा जानकर उनमे भक्ति होना श्राचार्यभक्ति है। (१२) बारहवीं भावना है बहुबुत- 
भक्ति, जो अनेक शास्त्रोके ज्ञाता हैं, उपाध्याय हैं, उनमे भक्ति होना बहुप्न तभक्ति है । 
(१३) तेरहवी भावना है प्रवचनभक्ति। जिनागमगे जैन शासनमे भक्ति जगना, अनुराग जगना 
यह है प्रवचनभक्ति । श्रात्माका कल्याण जैनशासनमें बताई हुई विधिसे होता है । जैनशासन 
का हमपर बडा उपकार है, जिसके प्रसादसे हमने तत्त्वका ज्ञान पाया, ग्रात्माकी रुचि प्रकट 
कर पायी । घन्य है यह जिनवाणी ऐसी जिनवाणीके प्रति भ्रनुराग जगे, उसे प्रवचनर्भक्ति 
कहते हैं । 

(१८०) तोर्थक्रर प्रकृतिबन्धहेतुभुत चौदह॒वों पर्द्रहदों व सोलहदीं भावना--(१४) 
चौदहवी भावना है शभ्रावश्यकापरिहाणि । मुनियोके जो आवश्यक कतंव्य हैं उनकी ठीक समय 
से करना, उनमे हानि न करना ग्रावश्यकापरिहारि भावना है । ६ कर्तव्य हैं साधुवीके-- 
(१) पहला तो है समताभाव, सर्वेजीवोमे समताभाव होना, जो किसीको अपना भला मानता 
किसीपर घृणा करता, वह साधु नही है, वह तो गृहस्थो से भी गया बीता'है, धर्मपर कलक 
लगाने वाला पतित श्रौर पापी प्राणी है। श्रमणका, मुनिका तो समता ही एक प्रधान शभ्रग 
है । सर्व जीवोमे समताभाव हो । (२) दूसरा ध्रावश्यक है २४ तीर्थंकरोकी स्तुति करना । 
(३) तीसरा आवश्यक है--किसी तीर्थकरकी स्तुति वदना करना, (४) चौथा झावश्यक है 
प्रतिक्रमण । कोई दोष लग जायें त्तो उन दोषोका तपश्चरण श्रादिक करके श्रालोचना आदिक 
विधानसे दोषोको निवृत्ति करना, फिर उन दोषोको न होने देना । (५) पाचर्वाँ श्रावश्यक है 
प्रत्याख्यान । कभी दोष न लगें, ऐसी अ्रपनी सावधानी करनां और (६) छठवाँ झावश्यक है 
कायोत्सगं । शरीरसे ममताका त्थाग करना और भ्रन्तमु हुतेसे एकदम समस्त ख्यालोकों छोड 
कर शरीरका भी ध्यान छोडकर ज्ञानस्वरूप आ्रात्माकी दृष्टि बनी रहना, श्नुभूति होना, ऐसे 
६ श्रावश्यकोमे जो श्रमण हानि नही करते ऐसे श्रमणोके तीर्थंकर प्रकृतिका बध होगा। 
पंद्रहवी: मावना है मार्मप्रभावना । ज्ञानादिकके द्वारा घर्मका प्रकाश करना मार्गप्रभावना है'। 
ज्ञानसे, अपने श्रावरणसे जैनशासनका उद्योत करना मार्मप्रभावना है। सोलहवी भावना है 
प्रवचन वात्सल्य । इस दर्शन विशुद्धि भावताके साथ-साथ ये १५ भावतायें अथवा इन १३ मे 
से कुछ भावनायें हो, इन सबसे तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है। कुछ भावनायें हो, इमका 
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प्र यह नही है कि कुछ हो कुछ न हों, पर प्रधान और गौराकी अपेक्षा बात कही जा रही 
है । तो विषयोंसे विरक्त श्रमण इन १६ भावनाओ्रोक़ो भा करके तत्काल ही तीर्थंकर प्रकृतिका 
बंध करते हैं । 
हे वारसविहतवयरणां तेरसकिरियाउ भाव निविहेण । 

घारहि मणमत्तद्रियं णाणांकुसएण मुणिपवर ॥॥७५॥। 

(१८१) तपश्चरणसे शुद्ध होनेका आदेश--इस गाथामे मुनिवरोक्रो आदेश उपदेश 
किया गया है । सुनिप्रवर ! तुम बारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह क्रियाप्नोका मन, वचन, 
कायसे पालन करो। तथा ज्ञानरूपी श्रंकुशके द्वारा मन रूपी मत्त हस्तीको वशमे करो । सुनियो 
का श्यद्भार तपश्चरण है । जिनको ज्ञानस्वरूप श्रात्माकी धुन है उनके तप तो सहज चलते हैं 
श्रौर कभी यह देखनेपर कि यह उपयोग श्रात्मस्वरूपमे नहीं टिक रहा है, तब जानकर भी 
ग्रनेक प्रकारके तप करते हैं।ये तप दो प्रकारके हैं (१) बाह्य तप श्रौर (२) अन्तरज्भ तप । 
बाहरमे लोगोको दिखे भ्रथवा बाहरी पदार्थ भोजन श्रादिककी भश्रपेक्षा रखकर प्रवृत्ति बने अ्रथवा 
ग्रन्य लोग भी जिन तपोको कर सके वे सब बाह्य तप कहलाते हैं। बाह्य तप ६ प्रकारके है। 
(१) श्रनशन (२) ऊनोदर (३) वृत्तिपरिसख्यान, (४) रसपरित्याग (५) विविक्त शय्यासन 
श्रौर (६) कायक्लेश । संसारमे यह जीव अनादिसे श्रब तक इन्द्रियके विषयोका दास बना 
चला आया है प्राहार भोजन आदिमे आसक्ति करता हुआ श्रनेक कर्मोका बध करता, जन्म- 
मरण करता चला शआया है । एक यह मनुष्यभव ही ऐसा उत्तम भव है कि जहाँ तपश्चरण 
श्ौर सग्रमकी साधना बन सकती है । श्रन्‍्य गतिके जीव तो करें क्‍या ? देवगति एक बहुत 
ग्रच्छी गति लोकिक हिसाबसे मानी जाती है, उस देवगतिमे भी सयम नही है, तपश्चरणा नही 
है, देव भी तरसते है सयम श्रौर तपश्चरणको । ऐसा यह उत्तम भव है मनुष्यका । ऐसे दर्लभ 
मनुष्यभवकों पाकर घर्मकी श्रोर दृष्टि न हो, तत्त्वज्ञाककी उमंग न हो, इन्द्रियके विषयोकी ही 
घुन बने, धन वैभवमे ममता, कृपराता, लोभ तृष्णा जगे, घर्मके कार्यमे अनुराग रहे तो ऐसा 
जीवन क्या जीवन है। यो तो श्रनन्‍्त भव गुजार दिए । अब जैन शासन पाया है, उत्तम वुद्धि 
पायी है तो तपश्चरण श्रीर सयममे बुद्धि कीजिए। श्रौर यह सब तत्त्वज्ञानपूवंक हो तो इसका 
फल उत्तम प्राप्त होता है 

(१८२) श्रदशन एवं ऊनोदर तपकी साधवा--वाह्य तप ६ प्रकारके हैं, उनमे प्रथम 
है भ्रनशन । चार प्रकारके आहारोका त्याग करके आत्मोपासना करना, ग्रात्मध्यान, आत्मसेव 
करना इसका नाम है अ्रनशन । जिनके ज्ञान जगा है उनको ग्राह्रविषयक कोई प्रवेदना या 
भासक्ति नहीं होतो है । वह ज्ञानवलसे अपने आपको वशमे किए रहता है, सो उस ही घुनमे 
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अनेक बार आवश्यक हुआ्ना, जरूरी बना कि श्रनशन तप होता रहे । श्रमशन तथ करनेके लिए 
लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर इस लायक नहीं है। हम कमजीर हैं या भूख बरदास्त नही 
हो पाती है सो बात यह है कि तपश्चरण करनेमे मानसिक वल चाहिए, ज्ञानवल चाहिए । 
कुछ शारीरिक स्थिति भी देखी जाती है, पर विशेषता है मानसिक बलकी । जिनके तत्त्वज्ञान 
है, मनोबल है उनके लिए श्रनशन श्रासान है श्रौर कोई स्वरथ है, पर मनोबल नही तो उनको 
अनशन प्रासान नही है, वह कर ही नही पाता। श्रनशन तप करते हुएमे साधुकी ग्रध्यात्मभा- 
वना श्रौर प्रवल होती है । दूसरा तप है ऊनोदर -श्रल्प श्राहार करना, एक ग्रास, दो ग्रास 
भ्रादि सख्यामे ग्रास लेना याने भूखसे कम खाना यह कहलाता है ऊनोदर तप । ऊनोदर तपंमे 
बहुत मानसिक बल चाहिए। वैसे मात्र सुननेमे ऐसा लगता कि ग्रनशन तप कठिन है ऊनोदर 
में क्या कठिनाई ? भूखसे कुछ कम खा लिया”, मगर अ्रनशन तपकी अपेक्षा भी कभी कभी 
ऊनोदरमे अधिक कठिनाई पडती है । ' 

(१८३) बृत्तिपरिसंस्घान तपकी साधना--तीसरा तप है वृत्तिपरिसस्यान | कोई आहार 
के लिए चले, उससे पहले अटपट आखिडी ले ली ताकि आहार न मिले तो उसमे भी मैं समता 
रख सक्‌, यह अपनी परीक्षा करू ओर आहार न मिल सके ऐसी स्थितिमे मैं समता भाव रख- 
कर शअ्रपना विकास बढाऊे, यह प्रयोजन होता है वृत्तिपरिसख्यानमे । वृत्तिपरिसख्यान 
झ्रमेक प्रकारके किए जाते हैं। सीधे रास्तेमे ही आहारका योग मिले तो करना भ्रथवा एक 
भोड देकर दूसरे रास्तेमे मिलि तो करना, इतने घर बाद मिले तो करना, अथवा श्रमुक-प्रमुक 
चघटनायें देखनेमे आये तो श्राहार लेना श्रन्यथा नहीं, ऐसे श्रनेक प्रकारके वृत्तिपरिसंस्यान किए 
जाते हैं। पुराणोमे एक उदाहरण है कि एक मुनि महाराजने यह वृत्तिपरिसरुयान किया कि 
कोई बैल सामनेसे ऐसा प्रात्ता हुआ दीखे कि जिसके सीगपर गुडकी भेली भिदी हुई हो तो 
श्राहार लेना । भ्रब बतलाओो किसीको बत्ताना तो होता नहीं, ऐसा योग कंसे बने, कौन बनाये ? 
श्रनेक दिन उपवासमे बीत गए, गाखिर एक दिन क्या हुग्नरा कि एक बैल साँड ग्रुड बालेकी 
दकानसे गुजर रहा था श्ौर वह थोडा सा गुड खानेको चला तो इतनेमे दुकान मार्लिकने उसे 
भगाया, तो जल्दी जल्दीमे उसके सीगभे 'एक गुडकी भेली भिदं गई झौर वह श्ाागे कुछ दोड- 
कर बढ़ने लगा। तो वह घटना मुनिराजको दिख गई, उनका श्राहार हो गया। तो ऐसा वृंत्ति 
परिसश्याव कही श्रावकोको हैरान करनेके लिए नही शिया जात्ता, किन्तु स्वयंकी परीक्षा, सम- 
ताकी भावनाके लिए किया जाता है । ये सब बातें बहुत पहले समयकी हैं, जब कि उपवास 
कर सकनेकी महोना महीवा भरकी क्षमता होती थी । अब तो प्राय. कोई भ्रटपट भ्राखिडी ले 
तो प्रायः उसका कुछ विश्वास भी लोगोको कम होता कि बात यह ही'थी या बताकर कही 
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गई । वृत्तिपरिसंख्यान तपमे अटपट श्राखिडी लेनेका विधान है। सो यह वृत्तिपरिसंख्यान 
अपनी समताकी देखभालके लिए है। 

(१८४) रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन व फायक्लेश तपकी साधना एवं तप्श्चररणो 
का फल--चौथा वाह्मय तप है रसपरित्याग । घी दूध श्रादिक रसोका त्याग करना, छहो रसो 
का त्याग करे, ४का ४का, रेका, २ का, एकक (त्याग करे | वहु सव रसपरित्याग कहलाता 
है, जो वास्तविक साधु होते हैं उनके मनमे भोजन करनेका ही उद्देश्य नहीं रहता जिन्दगी 
का । उनका उद्देश्य रहता है श्रात्मसाधनाका, परतु जीवन रखना ग्रावश्यक है श्रात्मसाधना 
के लिए श्रौर इस जीवनके लिए श्राहार श्रावश्यक है, तो यो उपेक्षाबुद्धिसे ग्राहार ग्रहण करते 
है, उनको रसत्याग करना बहुत श्रासान है। क्योकि उनको भोजनमे व्यामोह नही, आसक्ति 
नही । ५ वाँ बाह्य तप है विविक्त शय्यासन । एकान्त स्घानमें सोना, बैठना यह है विविक्त 
शय्यासन, ऐसे एकान्तवाससे ग्रात्मध्यानमे कोई बाधा नही श्राती है। इस कारण विविक्त 
शय्यासन नामक तप साधुजनोकों लाभकारी होता है । छठवाँ बाह्य तप है कायक्लेश । श्रनेक 
प्रकारके आचरणोसे कायक्लेश भी होवे तो वहाँ भी समताभाव ही रखा जाता है । वह है 
कायक्‍्लेश तप । जैसे भोजनमे सिर्फ जल लेना या चावल ही लेता या अ्रन्य प्रकारके नियम, 
गर्ममि पर्वतपर खडे होकर तप करना राघ्रिभर प्रतिमायोग घारण करना ये सब बाह्य तप 
कहलाते हैं । इन बाह्य तपोके करनेसे कया फायदा होता है ? कर्मोका क्षय, इन्द्रियसे उपेक्षा 
सयमभाव, रागका नाश, ध्यान, जगतसे हटना, ब्रह्मचयेंका पालन होना, दुःख सहन करनेका 
अ्रभ्यास, होना सुखमे श्राशक्त न होना, जेनशासनकी प्रभावना होना यह सब उसका फल है । 
तो यहा मुनिवरोंको भ्रादेश उपदेश किया जा रहा है कि है मुनिजनों | तपए्चरणकों करके 
मन, वचन, कायको वश करो । है 

(१८५) आश्यन्तर तपोंका निर्देश--आरभ्यंनर तप ६ होते हैं। ग्राभ्यतर तपके 
मायने हैं भीतरी तप । जो अन्य मतावलम्बी न कर सके, श्रपत्रे ही सम्वेदनसे जिसका अनु- 
भव हो, वाह्म पदार्थकी उसमे अपेक्षा नहीं रहती इसलिए ऐसा तप श्रन्तरंग तप कहलाता 
है। वे भी ६ प्रकारके हैं-- (१) प्रायश्चित्त, (२) विनय (३) वैयावृत्य (४) स्वाध्याय (५) 
व्युत्सग और (६) ध्यान । सबका लक्षण वतायेंगे, ये सब तप कहलाते हैं । जिससे इस चेतना 
फा विकास हो, ज्ञानस्थभावके उपयोगकी स्थिरता हो ऐसा यह सब तप है । 

(१८६) आलोचना नामके श्रभ्यन्तर तपका निर्देश--प्रथम ग्रवतरद्ध तप है प्राय- 
पि्चित्त । प्रायश्चितके ६ भेद हैं--(१) आलोचता (२) प्रतिक्रमण (३) तदुभय (४) विवेक 
(९) ब्वुत्सग (६) तप, (७) छेद (८) परिहार और (६) उपस्थापना । आलोचना बहते है 
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निर्दोष विधिसे श्रपने किए हुए पापोंकों बता देना | शिष्य ग्रुदवोको श्रपने पाप बताता है 
ताकि वह पाप श्रागे न बने श्रौर किए हुए पापोकी शुद्धि हो जाय । पाप जब किया, तब-हो 
गया, मगर उस पापको प्रकट कर दे तो उससे उस दोषकी निवृत्ति हो जाती है । तो ग्रुरुवोंके 
सम्मुख भध्रपने किए हुए पापोको बताना, निवेदन करना यह श्रालोचना तप है । आ्रालोचना 
'ऐसी निर्दोष विधिसे हो कि जहा किसी प्रकारकी मायाचारी न बने, तो ऐसी श्रालोचना करने 
से किए हुए पाप, दोष दूर हो जाते हैं || यहां भी तो देखो--भ्रगर लडका सच बोल दे भ्रप- 
राघ करके भी तो पिता इसे दण्ड नही देता, ग्रुरु उसे दण्ड नही देते या साधारण दण्ड देते 
हैं, क्योंकि उसका अभिभावक जानता है कि इसके हृदयमे निर्मेलता है । इसने अपना श्रपराध 
नही छुपाया, मूठ नही बोला ओर सत्य बखान कर दिया तो ऐसे, ही शिष्य गुरुबोंके समक्ष 
बहुत निर्दोद रीतिसे भ्रपने किए हुए दोषोका निवेदत करता है । 

(१८७) श्रालोचताके झ्ाकम्पित श्रनुमानित व हृष्ट दोष--वे दोष कौनसे हैं जो आलो- 
चनाको सदोष बनाते हैं। ऐसे दोप १० प्रकारके होते हैं । जैसे आ्रावम्पित । दोष निवेदन कर 
ने तो चले, पर ग्रुरुके सम्मुख दोष प्रकट करनेसे पहले यह यह मनमे भय झा गया कि भेरे 
दोषोको सुनकर कही श्राचार्य श्रधिक दण्ड न दे दें श्रथवा ऐसी मुद्रा बनाकर भ्रपने दोष बताना 
कि जिससे गुरु महाराजको दया आये और श्रधिकर दण्ड न दें इस प्रकारका मनमे भाव रखकर 
भपने दोष बताना यह श्रालोचनाका आकम्पित दोष है | दूसरा है अनुमानित दोष । दूसरेने 
श्रनुमान कर लिया कि इसने दोष किया है ऐसा कुछ उसके मनमे श्राया तब उस पापका नि- 
बेदन करता है अन्यथा तो स्वच्छद है। पाप होते जाते हैं । क्या निवेदन करना ? ऐसा ही 
दूधरोका दोष था उसको यह दड दिया था वही कुछ कर लेना, निवेदन ही-न करना तो वह 
उपका दोष है । तीसरा हृष्ट दोष है कि अगर किसी ग्रन्यने कोई दोष देख लिया तो उसको तो 
झालोचना करता और जिस दाषको कोई देख न सके उसकी श्रालोचना न करना, इस प्रकारका 
जो शअ्रपना भाव रखता है उसकी भ्रालोचनामे दोष है | शिष्यजन गुरुकों श्रपना सर्वस्व समभते 
हैं और अ्रपने दोष ग्रुरुसे निवेदन करनेमे उनको जरा भी हिचक नही होती, क्योकि वे जानते 
है कि इनकी शरणमे रहकर मैं मोक्षमार्गमे लग रहा हूं, तो ये तो मेरे सर्वस्व हैं । हमको रच 


भी दोष ने छुपाना चाहिए । | | 
(१८८) वादर, सूक्ष्म, छन्न व शब्दाकुल_नामके श्रालोचनादोष--झालोचवाका चौथा 


दोष है कि मोटे दोषकी तो श्रालोचना कर लेना झोर छोटे दोषको छुपा लेना । छोटे बडे सभी 
प्रकारके दोष बनते हैं, सूक्ष्म भौर स्थुल, तो उनमेसे मोटे दोषकी तो आलोचना कर देता प्लौर 
सूक्ष्म दोष छुपा लेना यह झालोचनाका दोष है । * वाँ दोष है सृक्ष्मदोष याने सूक्ष्म दोषकी 
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तो आलोचना करना और मौटे दोषको छिपाना । ऐसा छिपाने वाला शिष्य बयां सोचता है 
कि आ्राचार्य महाराज समझ जायें कि जब यह इतने इतने छोटे छोटे सूक्ष्म दोषोको बताता है 
तो यह मोटें दोष तो करता ही न होगा ऐसा गुरु जान जायें ऐसा श्राशय उसके रहता है 
ऐसे ही मोटे दोषको बोले, सृक्ष्म दोषको छुपाये तो उसमे यह भावना रहती है कि गुरु महा- 
राज यह जान जायेंगे कि जब यह बडे बड़े दोष कह डालता है तो सृंक्ष्मदोीष क्यों छुपोयगा ? 
-तो ऐसे श्राशय सहित झ्लालोचना करना दोष है | छठा दोष है छन्‍्न दोष याने श्राचार्यके श्रांगे 
दोषोकी स्वयं प्रकट न करना, अन्य ढगसे निवेदन करा देता, किनन्‍्ही वचनोसे दूसरेका कह दे 
यह खुद छिपाले, इस दोषको छन्‍्न दोष कहते हैं। ७ वाँ दोष है कि किसी समय गुरु महाराज 
से 'बहुतसे शिष्य अपने दोष बता रहे हो सो बहुत शब्दोका कोलाहल हो रहा है, उस कोलाहल 
के समय श्रपने भी दोष बचनसे कह दे, ध्रधिक न सुनें, उसीसे श्रपनेमे संतोष कर लिया तो 
वह दोष है । ग्राचार्य तो उसको घ॒र्मसाधनाके सब कुछ सहायक हैं । भ्रगर उनसे दोष छिपाया 
तो यह तो झौर भी बडा अपराघ हुआ | दोष किया यह भी शभ्रपराध श्रौर छिपाया यह उससे 
भी बडा श्रपराध । श्रव आगे वह कंसे भ्रपने मार्गमे चल सकेगा ? 
(१८९) बहुजन, अव्यक्त व तत्सेवी नामके अआलोचनादोष--८ वाँ दोष है कि कोई 
'पाक्षिक श्रादिक प्रतिक्रमणके समय होते हैं, जैसे १५ दिनके लिए हुए दोषका १४वें दिन निवे- 
दन करना, चातुर्मास भरमे किए हुए दोषोका चातुर्मास समाप्तिके दिन निवेदन करना । तो 
ऐसे समयमभे सभी साधु अपने दोष प्रकट करते हैं, उसी बीचमे झ्रपना भी दोष प्रकट कर दिया। 
याने दोष प्रकट करनेका महत्त्व न दिया, यह भो श्रालोचनाका दोष है। € वाँ दोष है श्रव्पक्त 
दोष याने बिल्कुल स्पष्ट दोष न बताना, किन्तु इस तरहसे कहना कि है भगवान यदि किसीसे 
ऐसा ग्रपराध हो गया हो तो उसका कया प्रायश्चित्त होता है, इस प्रकार श्रव्यक्त रूपसे श्रप- 
राध प्रकट करना श्रौर जो कहा वह प्रायश्चित्त लेना, प्रायश्चित्त तो लिया किन्तु परिणामों 
में यह मलिनता थी कि श्राचार्यदेव यह्‌ न जान जायें कि यह दोष इसने किया । १० वां दोष 
है तत्सेवी दोष जो अपराध किया गया है उस अपराधको कैसे गुमसे सुनायें, उसके लिए यो 
ढूढ़ना कि जो गुरु ऐसा ही अपराध किया करते हो उन्हे प्रपराध सुनाना ताकि वे कोई विशेष 
दंड न दे सके अथवा गुरुके सम्मुख जो दोष प्रकट किया है अथवा उसका प्रायश्चित्त लिया हे 
- उसी श्रपराघको व प्रायश्चित्तको बारबार करना ये सब श्रालोचनाके दोष हैँ । 
(१६०) आलोचना तपका विधान और उसका फल--निर्दोष आलोचना करना यह 
आलोचना नामका प्रायश्चित्त तप कहलाता है। पुरुष तो गुरुसे आलोचना कर लेता, उसका 
काम्त त्तो केवल दो ही मे बन गया, मगर स्त्रो आशथिका या क्षुल्लिका कृत श्रपराध गुरुसे निवे- 
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दन करे तो वहां तीन व्यक्ति होने चाहिएं। केवल एव्नन्‍्तमे गुरुसे ही ग्रालोचना करनेका 
स्त्रियोक्ों विधान नही है | श्रालोचना तप भी एक ऐसा महान्र तप है कि निर्दोष प्रालोचना 
किये बिना कोई बडा तपश्चचरण भी करे तो भी वह फलदायक नही होता । अपने दोष अपने 
मुखसे गुरुको निवेदत कर दे इसमे बहुत निरमेलता चाहिए । आ्ालोचनाका ग्रर्थ है झा मायने 
सर्व प्रकारसे लोचना मायने दोषको दिखा देना । अपने दोषका भले प्रकार निवेदन करना यह 
श्रालोचना दोष है। मुनिको आ्ात्महितकी बहुत तीव्र भावना है जिसके कारण दोपनिवेदनमे 
जरा भी हिचक नहीं होती । सयारके मनुष्योको तो जो आ्रात्महितके विशेष इच्छुक नहीं हैं, 
अपने दोष अपने मुखसे कहनेमे हिंचक श्राती । कोई यह न जान जाय कि यह दोपी पुरुष है, 
किन्तु भावश्रमणा मुनि इस बातका हर्प मानता है कि मैं श्रपने -दोष सरल रीतिसे ज्योका 
त्यो गुरुको सुना दू तो मेरा श्रात्मा पवित्र हो जायगा । उसके केवल आत्मकल्याकी भावना 
बनी हुई है । तो श्राभ्यतर तपसे प्रायश्चित नामके तपमे यह झ्रालोचना नामक प्रथम प्राय- 
श्चित तप है । इस तपसे श्रतरग परिणामोंमे बहुत विशुद्धि जगती है । 

(१६१) प्रतिक्रमणानामक प्रायश्चित्तसे दोषनिदृति---बारह प्रकारके तपोमे श्राभ्यतर 
तपकी बात कही जा रही है, पहला भ्रच्तरड्र तप है प्रायश्चित्त । प्रायश्चित्तके & भेद होते हैं। 
जिसके प्रथम भेद श्रालोचनाका वर्णाव किया है, अब द्वितीय भेद है प्रतिक्रमण । प्रायश्चित्त 
तपसे दोषनिवृत्ति हो जाती है | धर्ममे कोई दोष लग गया हो हिसा भूठविषयक या रलत्रयके 
ग्रपमान विषयक या अन्य किसी भी प्रकारका तो वह दोष कैसे दूर हो, उसके उपायमे है प्राय- 
पिचत्त तप । आलोचनामे, तो बताया गया था कि कोई दोष हो जाय तो ग्रुरुसे ज्योका त्यों 
निवेदत करदे तो दोष निवृत्त हो जाता है । कई दोष ऐसे होते कि जिनका प्रतिक्रमणा करना 
पडता प्रतिक्रमण कहते हैं अपने दोषोका उच्चारण कर कर जैसे दोष लगे हो उन सब दोषो 
का उच्चारण कर करके ये मेरे पाप मिथ्या हो इस प्रकार उन पापोका प्रतिकार करना प्रति- 
ऋमण कहलाता है । मेरे पाप मिथ्या होवेका अर्थ है कि जो मुझसे श्रपराध् हुए वे पाप दूर 
होवें । दूसरा आध्यात्मिक भाव यह है कि जब इस ज्ञानी ने अपने अविकार ज्ञानस्वभावकी 
दृष्टि को, जिसमे यह अनुभव बना, निर्णय बना कि मैं हूं, ज्ञावस्वरूप हु, श्रपने स्वरूपसे हू, मेरा 
काम है ज्ञानकी वृत्तियाँ, याने ज्ञानी जाननरूप लहर चले, बस इतना ही मेरा स्वाभाविक 
कार्य है । उसमे विकार नही होते । किसी भी चीजमे अपने झ्ापकी भ्रोरसे विकार कभी नहीं 
हुआ करते । विक्रार कहते हैं उसे जो पर उपाधिके सम्बधसे कुछ उपादानमे विक्रतपना आया 
हो, वह होता है विक्रार, पर खुद ही नि्ित्त बन जाय विकारका, ऐसा कही नही होता । तो 
जब ज्ञानीने अपने अविकार स्वभावकों देखा कि. मैं ज्ञानमात्र हु और ज्ञानरूप परिणमते रहना 
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भेरा काम है उसमे दीप कहाँ रखे ? वहाँ कहाँ ग्रपराध है? वह अपराघ तो भिथ्या था श्र्थात्‌ 
उपाधिके सम्बन्धसे था, मेरे स्वरूपमे न था, ऐसा बार-बार देखकर अपने स्वरूपकी भावना 
बढ़ा रहा है श्ौर उस स्वरूपको निरखकर अपने स्वरूपकी भावना बढा रहा है सो यो पाप 
मिथ्या किया है। तो प्रतिक्रमण तपमे यह ज्ञानी अतीतकालमे लग्रे हुए दोपोको दूर करता 
है 

(१६२) तदुभय व विवेक नामके प्रायश्चितसे दोषनिवृत्ति--अपराधी शिष्य गुरुसे 
आ्रलोचना करता है और प्रतिक्रमण भी लेता है तो यह कहलाता है त्तदुभय तप ॥ प्रायश्चित्त 
के प्रथम तीन भेद इस प्रकार हैं-- १- आलोचना , २- प्रतिक्रमण श्रौर ३- तदुभय । कोई 
दोष प्रालोचनासे ही दूर हो जाते हैं, कोई दोष प्रतिक्रमणसे ही दूर हो जाते हैं प्रीर कुछ 
कठिन दोप हों तो वे आलोचना श्रौर प्रतिक्रमण दोनो ही किए जानेसे दूर होते हैं। चौथा 
प्रायश्चि त्तहै विवेक । कदाचित्‌ शुद्ध वस्तु भी हो भोजनपानक्ी और श्रशुद्धका सदेह हो जाय . 
कि यह तो अशुद्ध है तो उसका त्याग कर देता श्रथवा भ्रम हो जाय कि यह तो गलत है तो 
उसका त्याग कर देना, मुखमें पहुंचे तो त्याग कर देना या जिस-जिस वस्तुके भ्रहण करनेसे 
रखनेसे कषाय जगती हो, मोह रागद्वेष जगता हो उस सबका त्याग कर देना यह विवेक नाम 
का तप है। जैसे कोई बहुत ऊंची कीमत्ती कलम है और उससे प्रेम हो गया कि यह मेरी 
कलम बडी अच्छी है, तों फिर उस कलमको न रखना चाहिंए। कोई भी वस्तु जो बहुत 
सुन्दर लगे श्रौर मनको बडी प्रिय लगे ऐसी वस्तु साधुजन नही रखते | उस ही का नाम 
विवेक नामका तप है, श्रौर यदि कोई उसका शौक बढाये, श्रच्छी ही चीज रखना, बढ़िया 
बढ़िया ही सारी बातें होना, तो यह उसका श्रपराध है । उन-उन वस्तुओका त्याग करना 
जिन वस्तुझ्नोके रहनेसे कोई चित्तमे विकार उत्पन्न होता हो, यह है विवेक नामका तप । 

(१६३) ख्युत्स्ग, तप, छेद नामक प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति--५र्वाँ प्रायश्चित्त है 
व्युत्सगं । एक तो भ्रकृत्या ही शरीरसे ममताका त्याग रहे झौर फिर किसी विशेष पौरुषमे 
निश्चित समय तक शरोर, वचन, मनका त्याग कर देना याने इनकी प्रवृत्ति रोकना, इनका 
रुयाल ही न रहे ऐसा अपना ध्यान रखना यह कहलाता है व्युत्सर्ग । छठा प्रायश्चित्त है तप। 
कोई दोष बननेपर कोई विशेष तपश्चरणमे लगना, श्राज ऐसा अपराघ क्यों हुआ ? मन क्‍यों 
चंचल रहा, भ्राज तो गर्ममि ही बैठकर तप करूँगा श्रादिक किसी भी प्रकारके कायक्लेश तप 
करता, यह तप नामका प्रायश्चित्त है। इस प्रकरणमे यह बताया जा रहा है कि कदाचित्‌ 
अ्रपनेको दोष लगे, भ्रपराव श्राये, कुछ उपयोग गलत बने तो उससे कैसे निवृत्त होना चाहिए 
उन दोषोको कैसे दूर किया जाय, उसका यह सब विधान बताया जा रहा है । ७रवां प्राय- 


३८ भावपाहुड प्रवचन 


श्चित्त है छेद । साधसे कोई बडी गलती हो भ्ौर वह आलोचंना करे भ्रथवा उसकी गलती ग्रा 
चार्यकी मालूम हो जाय तो उस तपश्चरणाका छेद कर देता है। जैसे मानो साध हुए उसको 
१० वर्ष हुए तो यह १० वर्षका दीक्षित कहलाता है। कोई उससे अपराध ऐसा बन जाय कि 
जिसमे छेद नामका प्रायेश्चित्त हो देना पडे तो वहा सर्वसंगके बीच झ्रादेश कर दिया कि 
इसकी दो वर्षकी तपस्या छेदी जातो है याने यह भ्रब ८ वर्षका दीक्षित कहलायगा ) यह भी 
एक दोपनिवृत्तिका उपाय है । इससे दोषोसे निवृत्ति होती है, प्रौर दोष श्रागे न करें, ऐसा 
उसका भाव बनना है। 

(१६४) परिहार व उपस्थापना नामके प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति एवं प्रायश्चित्त तप 
की सहिसा--ध्वा प्रायश्चित्त है परिहार | कोई ऐसा ही विकट अपराध लग गया तो यह 
श्रादेश दे दिया कि तुम इतने वर्षको हमारे सगसे जुदे हो जावो या तुम बिल्कुल ही हट जावो । 
तो यो सगसे कुंछ समयको या सदाको निकाल दिया, यह परिहार नामका तप हैं। €्वाँ तप 
है उपस्थापन । कोई बहुत ही कठिन अपराध बन जाता है, जैसे मान लो कि कोई कुशील 
करे या श्रन्य कोई पाप किया तो उसको सारी दीक्षा नष्ट करके फिरसे नई दीक्षा दी जाती 
है तो उसका नाम है उपस्थापना । इस श्रकार € तरहके प्रायश्चित्त होते हैं। प्रायश्चित्त तप 
की भी बहुत महिमा है, किसी अपराधके होनेपर यदि विशिष्ट प्रायश्चित्त बने, भीतर मनमे 
उसके प्रति अत्यन्त ग्लानि जग्रे तो ऐसी स्थितिमे वह विशुद्धि जगती है कि उसके ज्ञानादिक 
का विकास बहुत हो जाता है । 

(१६५) श्रालोचनाप्रायश्चितसे ही निवृत्त होने योग्य कुछ श्रपराधोका प्रकाशन-- 
अ्रब यहूं बतलाते हैं कि ऐसे कौनसे अपराध हैं कि जिन श्रपराधोकी बुद्धि साधुसे निवेदत कर 
देनेसे ही दूर हो जाते हैं, उनमेसे कुछ दोष बतलाते हैं । जैसे आचार्यसे पूछे बिना कोई «तप 
विशेष धारण कर लेना या आतापन गश्रादिक योग घारण करना, कार्य तो ग्रच्छा ही किया, 
कोई तपश्चरणमे बढ गया, पर जिस सगमे रहता है, जिसकी छत्र छायामे घमंसेबन करता है 
उससे ऐसे बड़े कार्यक्े करनेकी बात प्रछ लेना चाहिए थी, पूछा ही नही ओर क्रिया श्राता- 
पनथोग आ्रादिक तो इस अपराधकी शुद्धि आलोचनासे हो जाती है, गुरुसे निवेदन किया' कि 
महाराज मैंने यह योग धारण कर लिया तो वह आलोचना कहलाती है। जहाँ बहुत 
से साधजन रहते हैं तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि कोई दूसरेका ग्रत्थ उठाकर स्वाध्याय 
करने लगता, या किसी दूसरेकी पिछी उठाकर भाडने लगे, दूसरेका कोई उपकरण ग्रहण कर 
लिया, प्राय ऐसा हो जाता है, पर होना न चाहिए । विना पूछे पुस्तक पिछी आदिक उप 
करणोको ग्रहण करना, इस अ्रपराधको शुद्धि आलोचनासे हो जाती है । निवेदन कर दिया 
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जैसे समभिये कि अपने कुटुम्ब परिवारमे कुछ काम ऐसे हो ज।ते हैं कि हो गए, पीछे बता दिया 
कि मैने ऐसा काम कर दिया हैं, जिसके कह देनेसे बात ठीक हो जाती है, पर श्राप कोई कार्य 
करें तो पहले पूछना चाहिए श्रौर जैसी श्राज्ञा हो वैसा करना चाहिए, ऐसी ही बात यहाँ है, 
श्राचार्य महाराजने कोई बात कही कि इसका तुम पालन करना, तो पालन करता है वह साधु, 
फिर भी कदाचित्‌ कोई साधु, कोई देख तो रहा नही, ऐसी स्थितिमे प्रमादवश आचार्यके वच- 
नोका पालन न करे, ऐसी कोई छोटी बात बने तो उसकी निवृत्ति श्रालोचना नामक प्राय- 
शिचत्तसे होती है । एक दृष्टिसे देखा जाय तो झ्लालोचना प्रायश्चित्तमे बडी निर्मेलता चाहिए । 
कोई दोष बन गया और उस दोषका कोई अपने श्राप प्रायश्चित्त ले ले, तेज भी ले ले, तो वह 
ले लेना आसान है, मगर गुरुसे बताना कि मुम॒ध्ते यह अ्रपराघ हुआ है, इसमे बडा साहस 
चाहिए । सघके स्वामीसे पूछे बिना श्रपने सघसे चला जाना यह भी एक श्रपराध है और उस 
की शुद्धि श्रालोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। सदाको चला जाना, इसकी बात नही कह 
रहे, मगर दिनमें ही बिना पूछे किसी यात्राको चल दिया, मंदिरोकी बदनाको चल दिया या 
ग्रन्य किसी जगह व्याख्यानको वल दिया, तो चाहे किया कार्य भ्रच्छा, मगर जिसके साथ रह- 
ता है उस ग्रुरुको तो मालूम होना चाहिए कि अ्रमुक शिष्य इस जगह है, श्रमुक इस जगह । 
तो पूछे बिना थोडी देरको कही चला जाय तो इस ग्रपराधकी शुद्धि श्रालोचना नामक प्राय- 
श्चित्तसे होती है । कोई श्रावश्यक कार्य जो जिस समंय जरूरी करने योग्य हैं ऐसे ब्रतविशेष 
श्रौर वह न कर पाये, किस कारणसे कि कोई धर्मकथामे श्रधिक समय लग गया, भूल गया' 
तो इस तरहसे वह करने योग्य कार्योको भूल जाय और बादमे उसे करे, कुछ समय टालकर 
किया, ऐसे अ्रपराधको शुद्धि आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है । ऐसे कुछ अपराध आ- 
लोचनासे दूर हो जाते हैं । है 

(१६६) प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य कुछ अपराधोका प्रकाशन--- 
कुछ ऐसे अ्रपराध होते हैं कि जो प्रतिक्रमण प्रायश्चितसे दूर होते है | प्रतिक्रमण प्रायश्चित 
में कुछ नियम करना होता और ऋतीत दोषका बार बार उच्चारण करके उससे रहित 
भ्रविकार ज्ञानस्वभावका विशिष्ट ध्यान करना होता है। वह अपराध क्‍या है ? यदि कोई 
इन्द्रियकी या मन वचेनकी कोई कुछ खोटी प्रवृत्ति हो तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । 
झ्ाचाय॑ या पढाने वाले गुरुजनोसे अपने पैरका घकका लग जाय, हाथका धक्का लग जाय तो 
यह तो एक अविनय हुईं, उसका प्रतिक्रमण करना होता है। गुरुजनोके प्रति विनयभाव 
रहनेसे विनय करने वाले शिष्पका उत्थान होता है, उसे सन्मार्ग मिलता है, भ्रात्मानुभवकी 
पात्रता रहतो है शोर जहाँ ऐसा मन खुले कि गुरुवोकी विनयका ध्यान भी न रहे तो ऐसे 
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स्वच्छंद मनमें आत्मानुभवकी पाश्नता नहो रहती । तो कभी भूलसे या किसी कारण गुरुजनों 
को श्रपना हाथ लग जाय या पैर लग जाय तो उसका दोष प्रतिक्रमण करनेसे दूर होता है । 
जो ब्रत, समिति, गुप्ति ग्रहण की है उनमे कोई थोडा अतिचार लगे तो उसका प्रतिक्रमण 
करना होता है । कदाचित्‌ किसी की चुगलीकी बात मुखसे निकल जाय या कोई जरा कलह 
हो जाय तो उसका प्रतिक्रमण करना पडता है। श्रब जो संगभे रहकर कलह !करनेमे प्रपनी 
श्रता समझे कि मैंने इसको दबा दिया और चूंकि मैं बडा साधु हु सो यह मुझे करना ही 
चाहिए था तो यह तो उसकी उहृण्डता या स्वच्छुदता कहलायगी | अपराध हो जाय श्रौर 
उसको ग्रपराध न माने और कतंव्य समझ ले तो वह तो अज्ञानता है। श्रगर कषायके बेग 
हैं, कोई बात चुगलों कलहकी बन गई तो उसको प्रतिक्रमण तप करना पडता है । जो श्रपना 
कर्तव्य है, दूसरोकी वैकाबृत्य करना, स्वाध्याय केरना ग्रादि ऐसे कार्यमि अगर भ्रालस्य हो तो 
उस अपराधके दूर करनेका श्रतिक्रमण प्रायश्चित्त करना होता है | भ्राहार धर्या भ्रादिके समय 
ग्रहण अंगमे, कभी विक्रृति श्राये तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है। कोई साधुको प्रवृत्ति 
ऐसी हो कि, दूसरेकेः सक्लेशका कारण बने तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । इसके श्रति- 
रिक्त एक नियमित श्रतिक्रमण होता है | दिनका प्रतिक्रमण दिनके अन्तमे होता है जैसा कि 
साधु शामको प्रतिक्तररण करते हैं। रात्रिका प्रतिक्रमण प्रातः होता है, भोजनका प्रत्तिकमण 
प्रारम्भमे भर-अ्न्तमे भी । गमनका भी प्रतिक्रमण प्रारंभमे भौर अन्तमें । श्रारभमे तो उसका 
कोई दोष न लगेए 'इस, भावनाके लिए होता है ।.उस क्ियामे ,जो दोष लगे हैं उनकी निवृत्ति 
के लिए अन्तमें प्रतिक्रमण होता है। कर हे 

(१६७) आलोचना व प्रतिक्रमण तदुमय प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य श्रपराधोका 
प्रकाशन--कुछ भ्रपराघ ऐसे भी होते कि आलोचना भी करना श्रौर प्रतिक्रमण भी करना, 
दोनो हो किए-खितते हैं । जैसे केशलोचकी विधिमे कोई श्रतिचार लगे या स्वप्नमे कोई स्वप्न 
श्रानेसे कुशील सम्बेस्घी कोई दोष लगे या स्वप्नमें ही रात्रिको भोजन करना बने ऐसा[:ही 
स्व्रप्त श्राये कि ात्रिको भोजन कर रहा हू तो ऐसे अपराधमे श्रालोचना झोर प्रतिक्रमण दोनो 
ही प्रायश्चित्त (किए जाते हैं । कुछ नियत तदुभय- होते हैं, जैसे १५ दिनका प्रतिक्रमण ,पाक्षिक 
प्रतिक्रमण कहलाता है तो पाक्षिक प्रतिक्रमणके. समय श्रपने दोषोकी श्रालोचना श्रोर उसका 
प्रतिक्रमण करना होता है । जैसे वह प्रत्येक दिवरके किए हुए अपराधोका प्रतिक्रमण ( करता 
था । वहाँ तदुभय न 'वाहिए मायने ग्रुरुमे दोषफा निवेदन भी करे शौर प्रतिक्रमरा भी करे, ये 
दो बातें श्रावश्यक न थी विशेष दोष न होनेपर | किस्तु पाक्षिकादिध्रत्तिक्रमणोंमे: दोनो बाते 
करती होती हैं । एक माहका प्रतिक्रमण करे तो उसमे भी झालोचना और भ्रत्िक्रमण दोनो 
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ही करने होते है । वार्षिक प्रतिक्रमणमे-भी,- ' चातुमासिक प्रंतिक्रमणमे भी द्लेनो * प्रका रके 
प्रायश्चित्त करने होते हैं । 

(१६०) 'कायोत्सर्ग नामक प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य कुछ -श्रपराधोका प्रकाशन-- 
कुछ भ्रपराध ऐसे हुआ करते है-कि जिनका कायोत्सग करना- प्रायश्चित्त' है।। यद्यपि कायोत्समग 
नाम केवल € बार णामोकार मंत्र पढ लेनेको+कहा जाता है, का्योत्सर्गमेप्यह तो होता ही है, 
पर ऐसा भाव बनायें कि कुछ समयको म्भ,प्वचत, कायसे निराले-ज्ञानेस्त्रभाव आत्माकी दृष्टि 
जगे, उसका नाम है कायोत्सग्ग-। जैसे कोई केशलोच कर रहा है श्रौर उस केशलोचर्मे ही कुछ 
बोल शभ्राये तो उसे उसी समय कायोत्सग करना+वाहिए.। कभी ठडक़े: दिसीमे'या विशेष जहाँ 
मच्छर हो उस ज्षेत्रमे या तेज आ्राधी बगरा घल रही हो “उस कालमे, उस सप्रर्षमे कोई अति- 
चार लग जाय तो उसका कायोत्समं हैं'। कोई चिकनी 'भूमिपर जैसे कि. |तैल अथवा -धीसे 
चिकनी हुई हो उसपर चले था हरे तृशपर , चले क्रोई थोडोसी जगहमे यए क्रीचडपर / चलना 
पड़े, घुटनेमात्र या घुटनेसे ऊपरके जलमे प्रवेश करना फ्डे तो वहाँ तुरन्त कायोत्सगं- करना 
होता है । कायोत्सगंमे नमस्कारमंत्रके ध्यानके बीच ही श्रविकार ज्ञानस्वभावप्रर ध्यान पहुंचना 
ध्वाहिए, जिससे कि शरीरका ख्याल भी भूल' जाय बह है वास्तविक ! कायोत्सर्ग । दूसरेके लिए 
कोई वस्तु रखी हुईं हो उसंका उपयोग खुद करे, ललावसे नदी पार करे तो वहाँ कायोत्सर्गसे 
शुद्धि होना चाहिए । पुस्तक आदिक नीचे गिर जाय; किसी [प्रकार स्थावर. जीवका,घात हो । 
जल्दी-जल्दोमे बिना देखे किसी स्थानमे शरीरका मल 'छोड 'दे, व्याख्यानके श्रारभमे, वज्रयाख्यान 
के श्रन्तमे, इन सब स्थानोमे कायोत्सगं करना प्रायश्वित्त. है । लघुसख्या, दीघेसरु्याकें समय 
कायोत्मर्ग करना कर्तव्य है, ऐसे कुछ दोष कायोत्सगंसे शुद्ध हो जाते हैं । +० 

(१६६) प्रायश्चित्त तप करनेका प्रथम लाभ--इससे>पहले यह बताया गया था कि 
प्रायश्चित्त, नामके तपसे दोषोंमे शुद्धि हो जाती है, इसका कुछ विस्तार रूपसे वर्णन था। 
प्राज यह बतला रहे हैं कि प्रायश्चित्त तपसे:क्या फायदा 'होताः है ? प्रायश्चित्त करनेके भाव 
में निर्मलता प्रकट होती है । दोष किए थे, उस दोषमे, उपयोक लगा ,था, उस कपषायवेगक्रो न 
सम्हाल सक्े थे, ,कुछ बुद्धिमि-दोष भरा गया था, बह समय तो गुजर, मगर उसकी , याद 
बराबर इसको सत्ता रही, है | क्‍यों ऐसा दोष श्राया ? भ्रब॒ वह अपने श्रापमे घुट रहा है। 
.. उसका .उपयोग बंदले,झौर यह ध्यानमे श्राये कि श्रव मैं सही हु और आगे मोक्षमार्गमें बढ़ना 

चाहिए, इसके लिए वह अ्रपनी ब्रुटिको गुरुसे निवेदन करता है,और ,गुरु महाराज जो प्राय- 
'शिचत्त देते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करता है, श्रब इस प्रक्रियासे वह ,अपनेको निर्दोप अनुभव 
“कर लेगा। यहाँ एक बात और समझें, शिष्यको गुरुपर पूर्ण विश्वास रहता है। श्रौर गुरुके 
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द्वारा कोई प्रायश्चित्त दिया जानेपर फिर यह शक्रा नही रखता कि मेरे दोप निकले नहीं। 
गुरुकी ग्राशासे जब हम प्रायश्नित्त ले रहे हैं तो श्रवः उस दोपकी शल्य न रही, श्रन्यथा यह 
सिद्ध होता है कि उसका गरुरुपर विश्वास ही नही है गौर ऐसा अविश्वासी बन जाय कोई 
साधु तो वह अपनी साधनामे कभी सफल नही हो सकता । तो प्रायश्चित्त त्तप करनेसे प्रथम 
लाभ तो यह है कि परिणाम निर्मल हो जाता है। 

(२००) प्रायश्चित्त तप फरनेके अन्य श्रनेक लाभ--दूसरा लाभ यह है कि फिर 
दोषोंकी सतति नही रहती है । दोष किए जा रहे हैं, प्रायश्चित्त लिया नहीं जा रहा है तो 
उस दोषको करनेकी पभ्रादत चन जाती है झौर दोष किये जाये इस श्रनवस्थासे उसका जीवन 
घर्मसे दूर हो जाता है, तथा प्रायश्चित्त त्पके ग्रहण करनेसे उसका यह संकल्प बनता है कि 
यह दोष अब न किया जायगा। प्रायश्चित्त तपका तो इतना माहात्म्य बताया है कुछ भाइयों 
मे कि कोई बालसाघु किसी प्रकारके अपराधमें था, मानो कोई हिंसा जैसे भावमे श्रा गया था, 
उसके बाद जब उसे ग्लानि हुई श्रौर भगवानके समक्ष प्रायश्चित्त ग्रहण किया तो उस समयकी 
निवृत्तिमे इतनी निर्मेलता जगी कि उसका ध्यान बना श्रौर उसने सिद्धि पायी । खैर कुछ भी 
हो, प्रायश्चित्त लेते ही तुरन्त तो सिद्धि नहीं होती, मगर ऐसा वातावरण बन जाता है कि 
ग्रपनेको निर्दोष भ्रनुभव करके ध्यानमे मग्न हो जाता है श्रौर यह सिद्धिक्रो प्राप्त करता है, 
प्रगर प्रायश्चित्तका विधान न हो नो देशमे, समाजमे, परिवारमें सत्र जगह अस्थिरता छा 
जायगी । कोई मार्ग ही न मिल पायगा।। प्रायश्चित्त तपसे श्रस्थिरता दूर होनी है, उपयोग 
स्थिर हो जाता है श्लोर शल्य बिल्कुल दूर हो जाती है । यह श्रात्मा स्वयं भगवतृस्वरूप है, 
ग्रपराघ किया, किंप्तीने देखा भी नहीं, पर अपराध करने वाले इस भगवान श्रात्माने तो देखा, 
इसकी निगाहमे तो है कि मेरेसे यह अ्रपराध बना, तब इसे शल्य हो जाता है । उस शल्यके 
दूर करनेका उपाय है गुरुवोसे दोषोक्रा विवेदन करना और उनके बताये हुए प्रायश्चित्तको 
ग्रहण करना । प्रायश्चित्त तपसे अपने मार्गममे चलनेकी हृढता उत्पन्न हो जातो है । यो दोषोसे 
दूर होना और गुणोके विकासमे लगना इस प्रक्रियामे यह प्रायश्चित्त त्प बहुत साधक है, 
आ्राखिर मुनि साधक भी कोई साधना करने वाला हो नो है । कुछ गृण भी उत्न हुए, कुछ 
दोष भी रह गए, कर्मोका ऐसा ही उदय चल रहा, तो उसके प्रपराध होते रहते हैं । उन 
प्रपराधोको दूर करा देनेका साधन यह प्रायश्चित्त इनामका आ्राभ्यतर तप है । 

(२०१ ) विन्यनासक आश्यन्तर लप--गाथामे प्रकरण यह चले रहे! है कि १२ 
प्रकारके तपोका श्राचरण करने वाला योगी साधु मोक्षमार्गमे प्रगति प्राप्त करता है । उन 
तपोमे भाभ्यतर तपक्रा वर्णन चल रहा है भौर उसमे यह प्रथम प्रायश्चित्त नामका भ्रोस्यंत्र 
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तप कहा गया, श्रब दूसरा अतरज्भ तप है विनय । विनयभाव जीवको ऐसा सुपान्र बना देता 
है कि उसमे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, आ्राचरण स्फुरित होते हैं। विनय बिना तो कोई इस लोकमे 
भी सुख शान्तिसे नही रह सकता । कोई श्रबे तबे कहता हुआ बोले तो उसे कितने धक्के 
खाने पडते हैं, सर्वत्र कष्ट उठाना पडता है। फिर यदि ज्ञानपुर्वकं विनय हो तो वह अपने 
में ग्राध्यात्मिक जागरण भी पाता है । तो जैसे लोकमे सुख शान्तिसे रहनेका साधन विनय है 
ऐसे ही मोक्षमार्गमे निविघ्न रूपसे आगे बढकर सिद्धि पानेका ग्रालम्बन विनय तप है। 
विनय तप चार प्रकारका है। (१) ज्ञानविनय (२) दर्शनविनय (३) चारित्र विनय श्रौर 
(४) उपचार विनय । हे 

(२०२) ज्ञानविनयका तपश्चरण--इस ग्रात्माको पवित्र शान्‍्त होनेके लिए क्‍या 
कर्तव्य है कि यह श्रपनेको ज्ञानस्वरूप ही जानकर भ्रपने ज्ञानको इस ज्ञानस्वरूपमे लगाये । 
मैं ज्ञान ज्ञानमात्र हु, ज्ञानस्वरूप सिवाय मैं अन्य कुछ नही हू, ज्ञानस्वरूपकी आराधना मोक्ष 
मार्ग है। तब इस ज्ञानभावके प्रति जिसके विनय होगा वही ज्ञानमे लीन हो सकेगा । यह 
ज्ञानभाव हितकारी है, यह ज्ञानभाव ही शरण है ऐसा जिसके भाव है वह ज्ञानकों श्रोर ही 
ग्राकर्षित होगा, यही वास्तविक ज्ञानविनय है, साथ ही ज्ञानका प्रयोग करना, ज्ञान शिक्षाका 
लेना, देश, काल, शुद्धि पूवेक ध्यात करता, ध्यानमे श्रालस्य न करना, ज्ञान व ज्ञानी प्रति 
बडा सम्मान रखना, ज्ञानस्वरूपका स्मरण बनाये रखना यह सब ज्ञानविनय है । जो जिसका 
रुचिया होता है वह उसके प्रति विनयभाव प्रवश्य रखता है । चाहे उसके विनयके ढंग कुछ 
'भी हो, मगर भीतर उसके प्रति श्रादर हुए बिना उसकी रुचि कैसे कही जा सकती है । 

( २०३ ) दर्शनविनयका तपश्चरण--दूसरा विनय तप है श्रद्धाविनय । पदार्थका 
जैसा स्वरूप है उसका सही श्रद्धान बनानेमे तृप्त होना श्रद्धाविनय है । यहाँ प्राय: सभी मनुष्य 
अ्रपनेको दु खी भ्रनुभव करते है । ' चाहे कैसी भी स्थिति हो, कषायभाव ऐसा है कि यह उस 
स्थिततििमे भी अश्रपनेको दुःखी मानता है, क्योकि उसके तृष्णा लगी ना । क्रिसीकों पदकी तृष्णा 
किसीको घनकी तृष्णा, किसीको भ्न्य प्रकारकी तृष्णा । उस तृष्णाके कारण यह जीव सदा 

- व्याकुल रहता है | इस दुःखके मूलको कौन भेटेगा ? कोई दूसरा नही मेट सकता, सत्यश्रद्धान 
मेटेगा, प्रत्येक पदार्थका क्या स्वरूप है इसका श्रद्धान मेटेगा । यह मैं केवल अपने स्वरूप 
मात्र हू, जो कुछ कर पाता हु सो अपने ज्ञानकी वृत्तिको ही कर पाता हु । इस ज्ञानसे ही 
सुख दुःख भोगता हु। इस ज्ञानमे मलिनता श्ाती है तो मैं पाप भी करता हूं । ज्ञानका 
स्वरूप सहो दृष्टिमे रहता है तो धर्म भी करता हू । पर मैं अ्रपने स्वरूपसे बाहर परपदार्थमे 
कुछ भी नही कर सकता । बाह्य पदार्थ मेरे स्वरूपमें घुसते नही, मैं अपनेसे निकल कर किसी 
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बाहरी पदार्थमे प्रवेश करता नही, मेरेमे किसी दूसरेका दखल नही, किसी दूसरेमे मेरा दखल 
नही । मैं अपनेमे अपना ज्ञान, अपना विचार अपनी कल्पना बनाकर अपने श्रापको बनाता 
रहता हू । ऐसी जिसकी सत्य श्रद्धा है वह क्रिंसी भी परिस्थितिमे श्रघीर नही हो सकता श्रौर 
इसी श्रद्धानके बलसे मैं श्रपने स्वरूपमे मग्न होता हुं। तो श्रष्ट श्रगसहित सम्यर्दर्शनके प्रति 
भक्ति आदर बनाना यह दर्शनविनय है। ] 

(२०४) चारित्रनय व उपचारविनयका तपश्चरण--चारित्रविनय, चारित्र कहते हैं 
श्राचरणको । तो वास्तविक ग्राचरण वस्या ”? मैं ग्रात्मा हु ज्ञानस्वहूप । ज्ञानको ही करता 
रहूं। अन्य कुछ रागद्वेष न करू | यह ही कहलाता है चारित्र । इस चारित्र परिणाममें वि- 
नयभाव आना कि यही मेरा शरण है, यही मेरा हितकारी है, यही मोक्षमे पहुचाने वाला है, 
इस प्रकारके वितयसाव॒कों च्रिज्रवितय कहुते हैं ॥ चरित्रवितय वाला बड़े प्रेणसे, प्रचुर 
से भ्पने सदाचारमे प्रवृत्ति करता है । चोथा विनय तप है उपचार विनय । जो श्रपने गुरु 
जन हैं उनको देखकर खडे हो जाना, उनकी वंदना करना, वे जब जाने लगें तो उनके पीछे 
चलकर पहुचा देना, कभी स्मरण आये तो परोक्षमें भी हाथ जोतना, गुरुगनोका गरुणगान 
करना, और जो गुरुजनोने बताया सो उस आज्ञाका मन, वचन, कायसे पालन करना यह सब 
उपचार विनय है। हे 

( २०५ ) विनय तपश्चरणका प्रभाव- विनयसे पाश्रता जगती है । विनयसे ज्ञान 
जगता है । नीतिकार भी कहते हैं कि विनयसे पात्रता बनती है, विनयसे ज्ञान बढता है, विनय 
से आत्मलाभ होता है । जैसे किसी कक्षामे बीसो बच्चे पढ रहे हैं तो आपने प्राय” देखा होगा 
कि जो बच्चा गुरुके प्रति विनयभाव रखकर सुनता है उसको विद्या जल्दी श्राती है और कोई 
एँठ्से सुनें, तो बह शिक्षा हृदयमे नही उनरती । विनयसे झ्राचरण सही बनता है। जिसमे 
विनय नही रही उसका सुधार नही हो सकता । एक कथानक है कि एक सेठका लडका कोई 
वेश्यागामी हो गया था, उस सेठके किसी मित्रने कई बार कहा कि तुम्हारा लडका व्यसनी हो 
गया, तो सेठ बार बार यही कहे कि अ्रभी हमारा लड़का बिगड़ा नहीं है, तो मित्र बोला--- 
यह क्‍या बात कहते हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हे उसे उस वेश्याके घर ले जाकर दिखा- 
येंगे, आखिर सेठ पहुचा उस वेश्याके घर ले जीकर दिखायेंगे, आखिर सेठ पहुचा उस वेश्या 
के घर, तो अपने लडकेकों उसके घरमे पाया, मगर लडकेने सेठको देखते ही श्रपना सिर नीचा 
करके अपने हाथसे अपनी आँखें मूद ली, वह शर्मके मारे गड गया | खैर सेठ तो उसे देखकर 
वापिस लौट आया और अपने मित्रसे कहा कि भ्रभी हमारा लडका बिगडा नही है, क्योकि 
उसको अभी मेरी श्रान है, मेरे प्रति विनय हैं। भ्राखिर बादमे वह लड़का भी पहुंचा और 
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सेठके पैरोमे गिरकर माफी माँगते हुए कहा कि पिताजी आजसे श्रब मैं वेश्याके घर न जा- 
ऊँगा । तो सेठ बोला--बेटे भ्रभी तुम बिगड़े नही हो, तुम तो बडे भले हो | तो यहाँ विनय 
की बात कह रहे हैं कि ऐसी अनेक घटनायें होती हैं कि विनयके कारण जीव कुमार्गसे सन्मार्ग 
मे लग जाता है । इस बिनय तपका फल है परिणामोमे शुद्धि, मन, वचन, कायकी शुद्धि । 
जिसके विनयभाव है उसका मन कितना सुन्दर विचार रखता है, उसके वचन कितने प्रिय 
निकलते है, शरीरकी कितनी मनोज्ञ चेष्टायें होती हैं।यह सब विनय तपका फल है, श्रोर 
वास्तविक फल तो यह है कि वह श्पने श्रात्मस्वरूपकी श्राराधना कर लेता है । किसी मनुष्य 
के प्रति कोई पुरुष श्रन्याय करे, अविनयसे बोले, शान घमंडके साथ बोले तो उसके संस्कारसे 
यह बहुत समय तक मलिन रहता है और यदि कुछ सदबुद्धि हुई तो यह प्रायश्चित्त करता है 
कि क्यो मुभसे ऐसा अनर्थ हुआ ? श्रोर यदि सद्व्यवहारसे, विनयसे लोकमे रहता है तो 
उसकी निविध्न श्राराधना बनती है ।६ज्यो ही हृष्टि दी, अपने आपमे अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
हुई । तो यह विनय नामका तप एक अंतरंग तप है, इसके बिना जीवनमे शोभा नही, आत्मा 
मे विकास नही । 

(२०६) वैयावृत्य नामक तृतोय ब्राभ्यन्तर तप--तीसरा अंतरंग तप है वैयावृत्य । 
यह कार्य ऐसा है कि जिससे मानवता बढ़ती है, श्रात्मप्रगति बनती है साधुसेवा करनेसे । यों 
तो सभीकी ही सेवा करना चाहिए । कोई दीन दुःखी हो, यह जानकर कि यह भी मेरा जैसा 
जीव है, इसका दुःख कैसे दूर हो, सभीकी सेवा की जाती है और मांक्षमार्गके प्रकरणमें यहाँ 
१० प्रकारका वैयावृत्य बतला रहे हैं। भ्राचायंकी वैयावृत्ति--जो संघके नायक हैं वे प्राचार्य 
कहलाते है । उपाध्यायवैयावृत्य-जिनका शिक्षामे ही मन लगा रहता है वे उपाध्याय कहलाते 
है । तपस्वियोकी वैयावृत्ति जो बडे बडे उपवास करते हैं उन तपस्वियोकी सेवा करना उनकी 
चैयावृत्ति है । शिष्योकी वैयावृत्ति--जो शिष्यजन शास्त्र सीखते हैं उनकी वैयावृत्ति है । 
रोगियोकी वैयावृत्ति जो रोगसे कष्ट मान रहे है उनकी सेवा करना, वृद्ध मुनिनन हो उनकी 
सेवा वैयावृत्ति करना । वृद्धता स्वयं एक रोग है। तो ऐसे वृद्धकी सेवा, दीक्षा देने वाले आचार्य 
के सभकी सेवा करना, अनेक ऋषिजन या श्रावक, मुनि, श्रजिका श्रादिककी सेवा करना वैया- 
वृत्य है । जो बहुत समयसे दीक्षित मुनि है उनकी सेवा श्रोर जो मनोज्ञ हैं, विह्ताके कारण 
स्व प्रिय हैं, वक्‍तृत्व कलाका भ्रादिकके कारण जो लोकप्रिय हैं ऐसे मनोज्न साधु ग्रथवा किसी 
सम्यग्ह्शिकी वैयावृत्ति करना यह सब तप है | और सेवा क्‍या ? कभी रोग हुआ तो उसकी 
झोषधि कराना, कोई परीषह भ्रा जाय तो उस समय उनके उपद्रवकों दुर करना, योग्य स्थान 
में ठहराना, उन्हे ज्ञानके उपकरण देना, किसी कारणसे वे घर्मसे डगमगा रहे हो तो सदवचनो 
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से या अनेक उपायोसे उसे धर्ममे स्थिर करना, यह उनकी सेवा है । जो सेवाभावी पुरुष है 
यह उस सेवाका एक प्रलौकिक भ्रानन्द तुरन्त लेता है। एक बात श्रोर जानना । जैसे जो 
कोई दीन दुःखी जीवोकी सेवामे समय लगा रहा है तो उसका परिणाम खोटा नहीं होता । 
उसके परिणाम नियमसे विशुद्ध होंगे श्लौर सेवा छोडकर मौजमे रहे, श्रालस्यमे रहे तो उसके 
परिणामोमे गिरावट श्रा जाती है | सेवाके समयमे परिणामोम्रे गिरावट नहीं होती, इसी 
कारण यह वैयावृत्य तप है। सेवाके करनेसे चित्त सावधान रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता 
है, मत, वचन, काय भी सही रहता है इस कारण वैयावृत्य करना कल्याणार्थीका कतंव्य है । 

(२०७) स्वाध्यायनामक चतुर्थ आश्यन्तर तप--श्रव चौथा श्रतरंग तप है स्वाध्याय 
जिसके ५ भेद हैं-(१) बाँचना-ग्रथोको पढ़ना, जितना समभमे आ्राये उसका भ्रर्थ ग्रहण करना। 
(२) प्रच्छना-अपनेको सशय हो तो बडे विनयसे प्रए्त रखना, उसका समाधान लेना यह भी 
एक स्वाध्याय है । यदि कोई श्रभिमानवश कोई बात पूछे कि इनसे उत्तर न देते बने भ्रीर मैं 
सबकी दृष्टिमं यह समभा जाऊं कि यह कितना समभदार हैं, वह स्वाध्याय नही कहलाता है। 
प्रश्न करना भी स्वाध्याय है । यदि श्रपने तत्त्वको हढ़ कस्नेके भावसे पूछता है, पूछते समय 
अपनी प्रससध्ाका भाव न हो, दूसरेका उपहास न करे, केवल सत्य सत्य ज्ञानमे श्राये, मेरा हित 
हो इस भात्रसे पूछना स्वाध्याय है। श्रनुप्रेक्षा जिस पदार्थों जाना है उसका बड़ा मनोयोग 
पूर्वक अभ्यास बनना, बार बार उसका विचार करना यह अनुप्रेक्षा है । चौथा स्वाध्याय है 
आम्नाय, ग्रन्योका पाठ करना । समाधितत्र जैसे भ्रनेक ग्रच्थ हैं जिनका श्र्थ समभत्ते हुए पाठ 
करना । इसमे आात्माका स्पर्श होता है। बाह्य विकल्प दूर होते हैं । यह सब शास्त्र स्वाध्याय 
कर्म निर्जराका कारण है । ५ववां स्वाध्याय है धर्मोपदेश देना, यह कब स्वाध्याय है ? जब कि 
उपदेश देने वालेका यह आशय हो कि मैं उन वचनोको स्वय सुनकर भपने आात्माका उद्धार 
करूँ । और जिन आरागमके वचनोको सुनकर श्रोता भी अपने श्रापमे अपना लाभ उठायें। यदि 
अ्रत्य विचार हो कि मै इस लोकमे महिमा पाऊँ, मेरा यश बडे तो वह सब, मिथ्यात्वसस्ब- 
घित भाव है । ऐसे ये ५ प्रकारके स्वाध्याय हैं । 

(२०८) स्वाध्यायका तथ्य और प्रभाव--स्वका भ्रध्ययन करना स्वाध्याय है । 
प्रत्येक विषय पढ़कर उसको अ्रयने आत्मापर घटित करना | अगर भ्रात्मापर घटित न किया, 
अपनेको न सम्बोधा तो सत्र कुछ पढ लिखकर भी, बडे उपदेश देकर भी स्वाध्याय नही बनता। 
इस स्वाध्यायका क्या फल होता है ? उससे बुद्धि प्रखर होती है । यदि बहुत कुछ याद करके 
भी उसका अभ्यास न रहा तो वह सब विस्मृत हो जाता है। स्वाध्याय करनेसे, अपने मार्गका 
सही हढ शुद्ध निश्चय होता है कि मुझे यही करना है, श्रत्माकों जानना है आत्मस्वरूपका 
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प्रनुभव करना है, यही मेरी दुनिया है । यह ही परलोक है, यही मेगेकी शरण है । स्वाध्याय 
से अपने श्रात्माके कार्योमे पुरा निश्चय होता है, आगम परम्परा भी रहती है, सशय भो नष्ट 
हो जाता है और मुख्य बात तो यह है कि स्वाध्याय करनेसे सम्बेग भाव बढ़ता है । संसार, 
शरीर, भोगोसे बैराग्य होता है। यह स्वाध्यायका उत्तम फल है। सज्जन पुरुष हो वे कहलाते 
हैं जो संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हैं और श्रात्मकल्याणके अ्रभिनलाषो हैं । ऐसे सम्वेग- 
पनेकी वृद्धि इस स्वाध्यायतपसे होती है । कोई अ्तिचार लगे हो, कोई अपने झ्रापमे निर्बलता 
श्रायी ही तो ऐसी निर्बलतायें भी स्वाध्यायसे दूर हो जाती है। इस कारण स्वाध्याय नामक 
तप ग्रात्मकल्याणार्थीका परम कतेव्य है । तभी तो “स्वाध्याय। परम तप*” यह प्रसिद्ध हुआ 
है । 

(२०६) व्युत्सग नामक पञुचम आस्यन्तर तप और उसका प्रभाव--श्रब व्युत्सग 
तपको निरखिये | व्युत्सगंका श्र्थ है नियतकाल तक या आ्राजीवन उपाधिका भ्रर्थात्‌ शरीरम- 
मत्वका तथा श्रन्य विकारहेतुभुत बाह्यपदार्थोका त्याग करना । जैसे बाह्मक्षेत्रमे स्थित अनेक 
पदार्थ प्रकट भिन्न पडे है ऐसे ही स्वरूपहृष्टिबलसे प्रपने जीवके वर्तेमान वाह्य आलय स्वरूप 
इस देहको प्रकट भिन्न समझ लेना और उसमे रच भी ममत्व न होना प्रभावक महत्त्वपूर्ण तप- 
एचरण है । देहममत्वत्याग तो उपलक्षण है, कमंविपाकोदयनिमित्तक राग द्वेषादि विकारोको 
भी परभाव जानना और उनसे उपेक्षा करना इस व्युत्सग नामक तपका श्रान्तरिक तथ्य है । 
व्युत्सगें तपसे निष्परिग्रहताका अभ्युदय होता है। जिसके राग द्वेषादि भावोका भी परिग्रह 
नही है उसके ग्रन्य परिग्रहकी वार्ता तो होगी ही क्‍या ? व्युत्सर्ग तपश्चरण करने वाले ज्ञानी 
सतोको श्रन्यपदार्थंविषयक आ्राशाकी बात तो दुर ही रहो, उसके तो श्रपने जीवित रहनेकी 
प्राणाका भी कलंक नही है। व्युत्सगं तप समस्त दोषोका उच्छेद करने वाला है। जिनके 
व्युत्सगें तप निर्बाध चल रहा है वे मोक्षमार्गकी भावनामे तत्पर तो हैं ही, मोक्षमार्गमे भी 
प्रलौकिक प्रगति कर रहे है | व्युत्मगं तपके तपस्वी परमपवित्र पृज्य पुरुष हैं, इनके गुरएस्म- 
रणसे भ्रपने भगवान आरात्माके दर्शनकी पात्रता बढती है । व्युत्सग शब्दमे तीन शब्द है--- 
वि, उत्‌ सगे । से ब्दका रचना श्रथवा सृष्टि अर्थ किया जाता है सो उसका भ्रर्थ हुआ 
विशेष उत्कृष्टरूपसे अपनी रचना करना । समग्र परभावोंके परिहारसे हो आत्माकी उत्कृष्ट 
ज्ञानानन्दमय स्थिति होती है । सगे शब्दका प्र्थ परिहार किया जाय तो विशेष उत्कृष्ट 
त्याग भी यही है कि आ्ात्मा अपने ज्ञानमात्र स्वरूपमें ही उपयुक्त रहे, अन्य किसी भी परभाव 
गे, रागादि देहादि किसी भी पर तत्वमे रच भी उपयुक्त न होवे । इस व्युत्सर्गका महान फल 
हैं शाश्वत सिद्धि व शान्तिका लाभ | 


सम भावपाहुड' प्रवचन 

(२१०))सुख दुःख शान्तिका अन्तः साधन ध्यान-- हम श्राप लोगोको जो सुख दुख 
शान्ति प्राप्त होतीकहै वह किसी ध्यानके कारण होती है ।' ध्यान सुखकी विधि रूपसे बन 
जाय तो सुख होता है । ध्यान कुछ दुःखकी विधिका बने तो दु.ख होता है श्रीर बुद्ध ज्ञान 
बने तो उस ध्यानसे शान्ति होती है। तो ग्रब'यह विचार करें कि ध्यानः क्या कहलाता है, 
ध्यान किस किस तरहके होते है, और उन ध्यानोका श्रपने श्रात्मापर क्या प्रभाव पडता है, 
ध्यान कहते किसे हैं ? एकाग्रचितानिरोध, एक पदार्थमे ही चिंतन चलना, एकाग्रचित्त 
द्वीकर चिन्तन चलना इसे कहते हैं ध्यान । श्रव रागके विषयके चितनः चलें वह भी ध्थान हैः 
क्षिसी हेपक्रे विषयके चिन्तन चलें वह भी ध्यान है.। ज्ञानके विषयमे चिन्तन चले वह भी 
ध्यान, शुद्ध वस्तुस्वरूपका ध्यान चले तो वह भी ध्यान है। ध्यान चार प्रकारका होता है-- 
(१) पआातंध्यात, (२) रोद्रध्यांने, (३) धर्मेध्योन औरः (४) शुक्लध्यान । 

(२११) इृष्टवियोगज श्रॉतेध्यानका फल क्लेंश--श्रार्तध्यानका मतलब 'है--जिस 
ध्यानमे पीडा हो, दुःख हो, क्लेश, हो वह ध्यान आतंध्यान कहलाता' है । श्रांते शब्द बना है 
श्रार्ती भव प्रातंम्‌ आति याने दु ख । यह शआारत॑ध्यान चार तरहका' है--- ( १) इश्टवियोगज (२) 
श्रनिष्ट सयोगज (३) वेदनाप्रभव और (४) निदान । इष्टको वियोग होगपर जो कुछ हृष्टके 
समागमके लिए बारबार मन चलता है वह ध्यान इष्टवियोगज' आर्तध्यान है। इसमे पीडा 
ही पीडा है । इस जीवंका जब' यह विचार बना है कि मेरें लिए यह इष्ट पदार्थ है तो उसका 
वियोग होनेपर अवश्य ही कष्ट होता' है श्रौर जिस ज्ञानीने यह सममा कि जगतमे बाहरमे 
कोई भी पदार्थ मेरेको इष्ट नही है, अनिष्ट भी नही) पदार्थ हैं, उनका स्वरूप है, पडे हैं, वे मेरे 
लिए क्या इष्ट और क्या प्रनिष्ट और बात भी यंही हैं-- पदार्थ स्वय न इश्ट होता, न श्रनिष्ट 
होता, किन्तु मोही अपनी कल्पनासे किसी परदार्थकों इष्ट माने लेता, किसीकी श्रनिष्ट । घरमे 
वही एके बालक किसीको हृष्टं लग रहा, किसीको अ्रनिष्ट लग रहा, स्वयवह' न इृष्ट है न 
श्रनिष्ट जैसे जो लोग परिवारमे ममता रखते है कि यह परिवार मेरा है, पुत्र 'मेरा है, तो पुन्र 
की धोरंसे कोई बात ऐसी नही है कि वह' इसका हो जाय; इसीने ही कल्पना गढ़ी है भौर 
यही मान रहा है कि यह मेरा है, ससारमे भ्रौर दुःख किस बातका ? सही ध्यान बना लें, 
सहो ज्ञान बना लें तो फिर कष्टका कोई काम नही । ये प्राणी खोटे ध्यान बनाते हैं और गअपते 
आपको दुःखी करते हैं । घपने ज्ञानकी दुबंलतासे यह जीव किसी भी बाह्यपदार्थको- अपना इृष्ट 
मांन लेता है श्लौर इंशट माने गए उस वालक ग्रादिक्री यादमे कष्ट मानता है । तो इशष्टवियोगज 
ध्योनका फल कष्ट ही है। इस कष्टसे जिसे बचना' हो वह सही ज्ञान बनाये कि जो चाहे 
चीज जाय या बिछुड़े, वहाँ मेरा क्‍या है ? मेरा मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ नंद्दी है। इष्ट न 
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माने तो कष्टसे बच जाय । यह इृष्ट वियोगज' ग्रातंध्यान बहुघा-तो भ्रज्ञानी जीवॉके होता है, . 
पर किल्चित्‌रुपमे ज्ञानी सम्यग्हृष्टियोके भी हो जाता है श्रोर यहाँ तक कि मुनियोके भी कभी- 
कभी हो जाता है, जो इष्ठ लगा उसके वियोगका उस प्रकारका ध्यान बनता है। 

(२१२) श्रनिष्टमायोगज आतंध्यानका फल फ्लेशानुभवन--दूसरा ग्रा्तेध्यान है अ- 
निश्सयोगज । श्रनिष्ट पदार्थके सयोगसे जो यह विचार बनता है कि यह कब टले, यो उसके 
वियोगके लिए जो चिन्तन चलता है वह है श्रनिष्ट सयोगज आततंध्यान । जगतमे कोई भी 
पदार्थ भेरेको अनिष्ट नही ।-मेरा ही श्रज्ञान मेरा श्रहित करता है भर मेरा ही ज्ञानप्रकाश 
मेरा हिंत-करता है, लेकिन जब मैं इस ज्ञानप्रकाशसे जुदा रहता हूं और किसी पदार्कों श्र- 
निष्ट मान लेता हूं तो उसका संयोग होनेपरः: जो ध्यान बनता है वह कष्ट देता है । इस कष्टसे 
बचना है तो सही ज्ञान बनाइये । मेरे लिए जगतमें कोई भी पदार्थ भ्रनिष्ट नही है । पदार्थ 
की ओरसे गनिष्टपना कही नही खुदा हुम्ना है, यह जीव ही श्रपत्ती कषायके प्रतिकूल कुछ 
देखता है तो उसको-अनिष्ट मात लेता. है । यह चाहता है कुछ श्रौर हो रहा हो कुछ तो हम 
उसे अनिष्ट समझ लेते हैं। अरे तुम चाहो ही मत कुछ, फिर श्रनिष्ट कैसे होगा | श्रथवा 
बाहरी पदार्थोका सही ज्ञान बना लें फिर श्रनिष्ट कहां रहेगा ? इन कष्टोसे यदि बचना हो तो 
स्व परका सत्य ज्ञान कीजिए । 

(२१३) वेदनाप्रभव श्ातंघ्यानमें कष्टका श्रनुभवन--त्तीसरा ग्रार्ंध्यान है वेदनाप्रभाव 
शरीरमे कोई रोग हो जाय, कोई चोट शञ्रा जाय तो उस समय वेदना होती है। उस वेदनामे 
जो ध्यान बनता है वह वेदनाप्रभव ध्यान है। बात यद्यपि कठिन सी लग रही कि इस शरीर 
में कोई रोग हो, वेदना हो तिसपर भी दुःख न मानना और शरीरको ऐसा जानें कि यह एक 
दम बाहरकी चीज है । श्रपने ज्ञानानन्दस्वभावमे मग्न' रहे यह बात कुछ कठिनसी लगती है, 
मगर आत्मस्वरूपका-बारबार श्रभ्यास होनेसे फिर शारीरिक वेदना भी नही सताती | सुकुमाल, 
सुकौशल, गत्रकुमार आदिक मुनियोके उदाहरण देख लो, वेदवा नहीं मानी, और इस तरह 
भी, अंदाज कर लो कि शरीसमे कोई रोग है, बुखार है, वेदना है श्रौर एक सा ही है, मानों 
बुखार है १०-५ श्रादमियोको, पर उस एक समान बुखारमे भी कोई कम दुःख मान रहा, 
कोई अधिक दु.ख मान रहा, कोई और अ्रधिक दुःख मान रहा, यह फके कहाँसे आया ? एक 
समान बुखार है, एक समान स्थिति है, फिर कम बढ दु'ख क्यो माना जाता है, यह उन 
पुरुषोके ज्ञाकाा फल है.। जिसका फल है जिसका ज्ञान विशेष है, शरोरसे अपने श्रात्माको 
निराला मान रहा है, इसको ओर हृढता है उसे कम बेदना है, किसीको उससे ग्रधिक है, श्रज्ञानी 
मोहीको तीन वेदना है, वह अपना सिर घुनता है तो यहाँ भी तो फर्क देखा जाता है | वह 
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फर्क ज्ञानके कारण ही तो बना । यदि किसीका ज्ञान ज्ञानस्वरूपमे ही लग रहा हो तो उसे 
रंच भी वेदना न हो, इसमें कोई भ्राश्चय नहीं | तो शारीरिक वेदनाग्रोंके कष्ट भी मिटते हैं, 
दूर होते हैं किसके ? जिसने श्रात्माके सत्य स्वरूपकी भावना की है । 

(२१४) निदान श्रार्तष्यानमें संतापसे संतप्तता--चोथा श्रार्त॑ध्यान है निदान । बाह्य 
पदार्थोकी आशा रखनेका नाम है निदान । सुझे परभवमे राज्य मिले। मैं देवगतिमे पहुच 
श्रादिक कुछ भी झ्राशा बनाना यह कहलाता है निदान । निदानसे भी कष्ट ही है, शान्ति नहीं' 
मिलती । इसे लोकमे भी यदि किसी पदार्थकी मनमे वाजञूछा है, इच्छा है, तृष्णा है, प्रतीक्षा 
है, श्राशा है तो वहाँ यह कष्ट ही पयगा । कष्टरहित जो आत्माकरा ज्ञानानन्द स्वरूप है उस 
स्वरूपमे जो दृष्टि देगा सो शान्ति पायगा श्रौर बाहरी पदार्थोक्रो जो श्रपतायगः, उनकी आशा 
रखेगा उसको कष्ट हो होगा । सो यदि निदान सम्बंधी कष्टसे बचना है तो सत्य ज्ञान कीजिए 
व आशा तजिये।। मैं हूं, ज्ञानस्वरूप हु, इसका काम ज्ञानकी वृत्तियाँ है, ज्ञानकी शुद्ध नहर 
उठना है, निरंतर जानन वृत्तिसे यह चलता रहता है। इतना ही यहाँ मेरा सर्वस्व है, इससे 
बाहर मेरा कुछ नही है। क्रिसी भी बाह्य पदार्थपर मेरा अ्रधिकार नहीं किसी बाह्य पदार्थसे 
मेरेको शान्ति मिलती नही । एक श्रात्मस्वरूपके ज्ञानमे, श्रद्धानमें, श्राचरणमे, इसकी शोर 
दृष्टि रखनेमे शान्ति है । बाहरी पदार्थोमि शाति नही है, ऐसा जो ज्ञान बनता है उसके निदान 
न बनेगा । तो ये चार भ्रकारके प्रार्तंध्यान ये कष्टके हेतुभूत हैं । 

(२१५) रोद्रध्यान व रोद्रध्यानोंसे प्रथम रोद्रध्यान--चार होते हैं रोद्रध्यान । रुद्र 
कहते हैं क्रूर अभिप्रायको । खोटे श्राशयमे होने वाले ध्यानका नाम है रौद्रध्यान । सो यद्यपि 
रौद्रध्यानमे तत्काल मौज मानता है यह जीव, लेकिव उसका फल बहुत खोटा है । यह रौद्न- 
ध्यान घार तरहका है-(१) हिसानन्द (२) मृषानन्द (३) चौर्यानन्‍्द झौर (४) परिग्रहानन्द । 
हिंसा करनेमे, करानेमे, हिसा करने वालिकों शाबासी देनेमे भानन्द मानना हिसानन्द है | इस 
मे श्रानन्‍्द शब्द तो खुद पडा है कि हिंसा करनेसे मौज मानना, खुश होना, सो यद्यपि उस 
समय यह तकलीफ नही मान रहा, तकलीफ तो हो रही, पर मान नही रहा, मोज मान रहा, 
मगर यह रौद्रध्यान प्रातंध्यानसे भी खोटा ध्यान है । 

(२१६) सुघानन्दनासक रौद्रष्यानका वाहियातपन--हढूसरा रौद्रध्यान है मृुषानन्द, 
झूठ बोलनेमे आनन्द मानना, चुगलीमे, निन्‍्दामे, यहांकी वहाँ भिडानेमे आनन्द माचना भृषा- 
ननन्‍्द है । श्रब देखिये सब वाहियात बातें हैं । क्‍या प्रयोजन पडा है व्यर्थकी बातोमे ? प्रयोजन 
तो दो बातसे है कि कमाई करना और धर्म करना, ग्राजीविका और धर्मपालन, तीसरेकी क्‍या 
जरूरत है ? श्राजीविका बिना काम न चलेगा गृहस्थोका, सो वह तो इस जिन्दगीके लिए 
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जरूरी है किन्तु उससे अधिक जरूरी है धर्मपालन | उस श्राजीविकासे तो मौज साधन कुछ 
वर्षका बना लेंगे, पर यह जिन्दगी तो झ्ागे भी है। मरकर जायेंगे तब भी तो इसकी सत्ता 
है । कोई ओर पर्याय पायगा । तो घर्मपालन तो विशेष कतंव्य है । ग्राजीविकामे चाहे कमी 
हो जाय तो हो जाय, उससे तो गुजारा वल जायगा, किन्तु धर्मेष्यान बिना जीवका गुजारा 
नही हो सकता । फिर ये भूठ बातें चुगली, भूठी गवाही, दूसरोकी निन्‍्दा श्रादिक इन वचनो 
के बोलनेमे भ्रज्ञानीजननोको कैसी उमग रहतो है । जो मनुष्य बहुत बोलते हैं वे श्रनेक अप- 
राधोको करते रहते हैं । भ्रथिक बोलनेकी प्रकृति उसके भलेके लिए नही है । जो कम बोलेगा 
वह चुगली, निन्‍दा आत्मप्रशंसा, परका श्रपमान प्रादि ऐसे वचनोसे दूर रह सकता है । जो 
प्रधिक बोलेगा उसके वचन श्रप्रिय भी हो जायेंगे, श्रहितकारी भी हो जायेंगे, श्रपनी मर्यादा 
से बाहर भी हो जायेंगे, वह उन्‍नतिका पात्र नही है, सो जो इन दुर्ध्यानोसे बचना चाहता है 
वह कम बोले विचार कर बोले, सत्य बोले । मेरे इन वचनोंसे कही इनको तकलीफ न हो 
जाय, ये सदा ध्यानमे रखे । वैसे नीति भी है “वचने का दरिद्रता, “वचनोमे दरिद्रता क्यो की 
जा रही है, क्यो नही ठीक वचन बोलते ? तो यह मृषानंद रौद्रध्यान जीवको दुःखदायक है । 
(२१७) चघोर्यानन्द व परिग्रहानन्द रोद्रध्यानकी असंगतता--तीसरा सैद्रध्यान है 
चौर्यानन्द । चोरीमे भ्रानन्‍न्द मानना । कितने ही चोर तो बड़े होते हैं श्लौर कितने ही छोटे 
होते हैं । कितने ही ऐसे जीव होते हैं कि लगता कि हमने कोई चोरी नही की, किन्तु चोरी 
है । जैसे किसो पुरुषका भोजन करना इस ढगका हो कि लोग थाली सजाकर लायें, बिनती 
करें तब वह भोजन करे शोर यदि वही पुरुष अपने ही घरकी चीज स्वयं उठाकर खा ले तो 
उसके भावमे घोरी जैसा परिणाम श्रा गया । लगता यो होगा कि श्रपनी ही चीज तो उठायी, 
मगर ,जो प्रक्रिया बन गई थो उसके विरुद्ध चला जाना वह भी चोरी हुई । कोई ब्रत ग्रहण 
किया, सामायिक कर रहे, कोई नही देख रहा तो ढोले ढाले हैं और कोई देखने लगा तो 
बस टन्ताकर, तनकर बेठ गए, बताग्रो क्‍या उसने चोरी नही को,-? की, किसीकी चीज तो 
नही चुराया फिर भी चोरी हो गई । तो चोर ? चाहे सूक्ष्म है,चाहे बडी है, उन घोरीके 
कामोमे आनन्द मानना धोर्यानन्द रोद्रध्यान है । चौथा रोद्रध्यान है परिग्रहानन्द । पञ्चेन्द्रिय 
के विषयोका जिन साधनोसे पोषण होता है उनको जोड़ने उनकी रक्षा करनेमे श्रानन्‍द मानना 
यह है परिग्रहानन्द । इसका दूसरा नोम है विषयसंरक्षणानन्द । इस रीौद्रध्यानका तत्काल 
कुछ बुरा प्रभाव नही मानता यह जीव, पर उसके बाद वह कुछ पछताता है श्रौर मरणके 
बाद:तो इस दुर्ध्यानके फलमे उसे दुर्गति भोगनी पड़ती है । ये ५ खोदे ध्याव कहे गएं । इन 
अश्युभ ध्यानोका फल कंष्ट है । 


ं 
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(२१८) चार प्रकारके धर्स्यध्यात--श्रच्छे ध्यान कौनसे है ? वे दो प्रकारके हैं (१) 
धर्मध्यान और (२) शुबलध्यान । जब तक राग श्रवस्था है तब तक रागका व्यवहार है, किन्तु 
है ज्ञान भ्रौर शुभ प्रवृत्ति, ऐसो स्थितिमे उसके धर्मध्यान बनता है ये घर्मध्यान चार प्रकारके 
हैं-“-(१) भ्राज्ञाविचय, (२) श्रपायविचय, (३) विपाकविचय श्रौर (४) सस्थानविचय । प्रश्न 
की श्राज्ञाको शिरोघार्य करके उस श्रनुरूप धामिक चिन्तन करना श्राज्ञाविचय धर्मध्यान है । 
यह सम्यग्टृष्टि पुरुषोंके ही होता है । श्रपायविचय-ये रागादिक विकार, ये खोटे भाव मेरे नष्ट 
हो, इनसे मेरी उन्नति नही है, इनसे ससारमे भ्रमण करना पडता है | इन रागादिक भावों 
के विनाशका चिन्तन करना श्रौर वीतरागताके उपायोका चिन्तन करना, यह है श्रपायविचय 
धर्मष्यात । तीसरा धर्मेध्यान है विपाकविचय । कर्मोका उदय कैसे होता है, कर्मोके बारेमे 
चिन्तन बनाना कि ये कर्म कैसे बंध जाते हैं । जीवने खोटे भाव किये, उनका निमित्त पाकर 
ये पौदूगलिक कार्माणरूप बन जाती हैं, ओर इनमे प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, भ्रनुभाग चार प्रकार 
का बध होता है । जब गन्ुभाग प्रकट होता है तो इन कम्मोमें विकृति प्रकट हो जातो है । 
उस कालमे जिसको कर्मोदयमे लगाव है वह उसी प्रकार अपनेको मानकर कष्ट पाता है । 
कभी तोन्न उदय श्राता है तो बडे सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष भी कुछ अनुचित व्यवहार कर डालते 
हैं । यह कर्मोदय है, इसका फल बडा विचित्र है इस कारण कमंबंध नही हो मुझे ऐसा ही 
काये करना चाहिए। वह कार्य कया है ? आत्मानुभव, पश्रात्महष्टे, अपनी शोर रहना । 
सस्थानविचय--तीनलीक तीन कालका सब आकार प्रकार यह सब चिन्तनमें रहना। 
इससे लाभ क्‍या होता कि जब दृष्टिमे यह रहता है कि इतना महान विस्तृत लोक है, तब यह 
चित्त होता है कि इतने बढे लोकके सामने भ्राज हमारा कितनेसे ज्षेत्रका परिचय है मान लो 
हजार ५०० मीलके क्षेत्रका परिचय है तो इतने सारे लोकके सामने बडे समुद्रके भ्रागे बूँद 
बराबर है | इतनी सी जगहके ममत्वसे इस जीवका बिग्राड होता चला जाता है। जब काल 
का परिचय होता है कि काल है भ्रनादि अनन्त, न इसकी श्रादि है न श्रन्त, तो इस श्रनादि 
प्नन्‍्तकालके सामने इस भंवेका पाया हुआ यह १००-५० वर्षका जीवन कया कुछ गिनती 
रखता है ? यह तो स्वयभूरमण समुद्रके एक बूँद बराबर भी नही है। तो इतनेसे कालमें मोह 
ममता करके जो समागम मिला है उसमें अधे होकर श्रपने आत्माका अ्कल्याण किया जा रहा 
है । ऐसा क्‍यों किया जा रहा है ? तो जब तक सराग अवस्था है शर उत्तम चिंतन है दब 
तक वह घर्मध्यान कहलाता है । 

(२१६) चार प्रकारके दुक्लध्यान---चौथा ध्यान है शुक्लध्यान । इसमे राग्र नही 
भरा रहा है, चित्तमे व्यक्त नही, है, भर कही राग बिल्कुल भी नहीं है, है, सिफफ ज्ञान द्वारा 
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पदार्थ ज्ञेय हो रहे हैं श्रौर किसी एक ज्ञेयमे श्रपना चिन्तन लगा हुग्रा है वह कहलाता है शुक्ल 
ध्यान । यह शुकक्‍्लध्यान चार स्टेजोंमे है । पहला है.पृथकत्व वितर्क वीचार याने ध्यान ती है 
एक पदार्थका मगर उसी पदार्थकी पर्यायमे ज्ञान पहुंचा, गुणपर ज्ञान पहुंवा, द्रव्यत्वपर ज्ञान 
पहुंचा, सहज स्वरूपपर ज्ञान पहुंचा, 'ऐसा श्रदंल बदलकर ज्ञान चलता है श्रौर कभी किसी 
शब्दसे बदल चलती है, मन, वचन, कायकी बदल चलती है तो वह पहले स्टेजंका शुक्लध्यान 
है । जब ध्यानका ग्रभ्यास बढ़ जाता है तब यह बदल रुक जाती है। जिस पदार्थपर चिन्तन 
है उसीपर' रहता है । उसके प्रतापसे केवलज्ञान जगता है । फिर समस्त लोकके पदार्थ इसके 
ज्ञानमे कलकने लगते है। वह भगवान बन जाता है । भ्ररहंत हो गया । श्रब-अरहत होनेपर 
भी योग चल रहा है, विव्यध्वनि खिरना वह वचनयोग है, विहार होना काययोग है । द्रव्य- 
मन भी परिस्पदरूप है । तो इन योगोंके निरोधके लिए, जो एक विशिष्ट समय परिणमन होता 
है वह कहलाता है तीसरा शुक्लध्यान सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती । उसके प्रतापसे भ्रब ये अरहत प्रश्न 
अ्रयोगकेवली बन गए। झब उस ग्रयोगकेवलीके जो श्रधातिया कर्म शेष रह गए हैं उनके 
विनाशके लिए चतुर्थ शुवलध्यान है । यद्यपि तृतीय और चतुर्थ शुक्लध्यानमे कोई पदार्थका 
चिन्तन नही है, पर वहाँ कार्य है योगका विनाश, कर्मका विनाश । उस हृष्टिसे इनको भी 
ध्यान कहा है । तो इस ध्यानके प्रकरणमे यह शिक्षा लेनी है कि इन खोटे ध्यानोसे हटकर 
हम अच्छे ध्यानमे लगें श्रौर उसमे भी बढकर हम शुद्ध तत्त्वके चिन्तनमे श्रायें, केवल ज्ञाता 
द्रश्ट मात्र रहे, तो यह स्थिति हम श्रापके लिए कल्याणकारी हैं । 

(२२०) निर्दोष अ्रयोदश क्रियाओंसे युक्त होनेका मुनिवरोंकों श्राचार्यंका उपदेश--- 
इस गाथामे बताया जा रहा है कि हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम बारह प्रकारके तपश्चरणोंको करो और 
मन, वचन कायसे १३ प्रकारकी क्रियावोको भावों और ज्ञानरूपी अंकुशसे मनरूपी मत्त गज 
को वश करो । १२ प्रकारके तपोका वर्णोात्न किया जा चुका है। १३ क्रियायें कौन हैं ? पाँच 
महान्रत, ५ समिति श्नौर ३ गुप्ति । करना क्या है ? सिद्ध भगवन्त होना है। सिद्धके मायने 
खालिस श्ात्मा रह जाना | सो खालिस भात्मा रह जाय इसके लिए चाहिए श्रन्तस्त- 
'ज््वका ध्यान कि, इस समय हम इस मिले-जुले पिण्डमे, इस पर्यायमे रहकर भी केवल आत्मा 
के स्वरूपको दृष्टिमे लिये रहू । जिसमे यह भूल बनी है कि मैं ज्ञानस्वरूप श्रात्माकों ही अपने 
ज्ञानमे ज्ञान लिए रहूँ, उसको अन्य बातोसे कुछ प्रयोजन नही रहता । जब किन्‍्ही बाहरी बातो 
से प्रयोजन न रहा तो घर छूटे, कुठुम्ब छूटे, वस्त्र भी त्यागे इसलिए कि कही एक वस्त्र तक 
की भी मेरेको शल्य न रहे, ख्याल न रहे, ऐसा निहंन्द रह कि मैं मात्र श्रात्मा पश्रात्माका ह्ठी 
ध्यान करू, भव बतलावो मुनिपद ऐसा उक्ृष्ट है कि जहाँ किसी व्यवहारकी बातको सुननेकी 
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फुरसत नही । वस्त्र व्यागा किसलिए कि एक तौलिया भर भी वस्त्रकी मनमे चिन्ता न रहे 
श्रौर कोई नग्न होकर भी गाडी चाहिये, मोटर चाहिए, रिक्शा चाहिए, श्रौर खटपट चाहिए, 
नेक प्रकारकी चिन्तायें रखें तो देखो कहाँ तो चित्तायें त्यागनेके लिए वस्त्र त्यागा भर कहाँ 
जडा भारी श्राडम्बर रखकर चिन्तायें श्रोर भी बढा ली। जहाँ चिन्ताप्रोकां भार लदा है 
वर्हा श्रात्मशुद्धि नही हो सकती । साधुका कितना उत्कृष्ट पद है कि मन, वचन, काय ये 
वशमे रहे, कुछ सोचे ही मत, कुछ बोलें हो मत, कुछ चेष्टा ही मत्त करें जिससे कि श्रात्मामे 
आत्माका ध्यान सतत बना रहे, श्रौर यदि सोचना पडे तो समितिरूप प्रवर्ते बोलना पडे त्तो 
भाषासमिति बनावें, चलना पड़े विहार करना पड़े, खाना पड़े, शोच जाना पडे तो समितियों 
का पालन करें । मुख्य कार्य तो गुप्ति है । गुप्तिमि न रहा जीय तो समितिमे रहे । गुर्ति मायने 
मनको वशमे करना, कुछ न सोचना, वचनगरुप्ति मायने मौत रखना, भीतर कोई वाणी भी 
न श्राये, कायगुप्ति मायने शरीरको निश्चल. रखें, क्योकि ज्ञानको ज्ञानमें ग्रहण करनेके लिए 
ऐसी निष्क्रिय चेष्टा च/हिए और फिर व्यवहार करवा पड़े तो ५ महान्नतरूप प्रवृत्ति करे । यो 
५ महान्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति ये १३ क्रियायें हैं मुनिकी । | 
(२२१) श्राचार्यदेवका घुतिवरोंको ज्ञानांकुश द्वारा मन मत्त गजको वश करनेका 
उपदेश--आ्राचायंदेवका उपदेश है कि है मुनिवरो ! ज्ञानरुपी श्रकुशसे मनरूपी मन हस्तीको 
बश करो । मन वशमे हो सकेगा तो शानसे ही बशमे होगा, मन चाहता है तृष्णा, इन्द्रियका 
प्रायम, कीधि, यश बडे बड़े छलाग मार रहा मन । उस मनको अगर मारना हैं तो उसका 
उपाय है ज्ञान । तत्वज्ञानमे आये । में आत्मा ज्ञानस्वरूप मात्र हु। मैं इस स्वरूपसे बाहर 
कही नहीं हू, मैं स्वरूपमे ही श्रपता परिण्यमन करता हूं। बाहर मेरा कोई काम नही। में 
स्वरूपमात्र ह । बाहरके लोग जैसा परिणमन करें सो करें, इस ज्ञानी साधुको बाहरी क्रिया- 
बोसे कोई उदवेग नहीं होता । मुन्रि कभी श्रपना मान श्रोर अ्रपमान नहीं समझता । समझे 
तो मुनि नही । मुनि कभी प्रशसा निन्‍दामे रागद्रेष नही रखता, रखे तो वह मुनि नहीं । मुनि 
पद तो श्ररहतके निकटका पद है और अगर कोई इस मुनिपदको घारण करके खिलवाड करे 
तो वह श्रपने आत्मासे खिलवाड कर रहा है | वह तो अनन्त संसारमे अमर करेया। यहाँ 
कुन्दकुन्दाचार्य उपदेश करते हैं कि हे मुनिप्रवर ! ज्ञानरू्पी श्रकुशसे मनरूपी मत्त गजको वश 
क्रो । 
पचविहचेलचाय खिदिसयण दुविहसजम भिवखू । 
भाव॑ भाविय पुव्व जिणरलिंग खिम्मल सुद्ध 5१४ 
(२२२) घुनिवरोंका परचविधचैलत्याण --# प्रकारके वस्त्रोका त्याग करो, जमीनपर 
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सोग्रो, दो प्रकारके संयमोका पालन करो, आत्मत्तत्व्की भावना भावों और इस जिनलिंगको 
" निर्मल शुद्ध करो । वस्त्रत्यागका प्रयोजन यह है कि यह पुरुष, यह आत्मा इतना अधिक 
विरक्त है, बाह्य पदार्थोसे बिल्कुल भ्रलग है कि उसको एक छोटी लंगोटी या तौलियाकी भी 
चिता न करनी पड़े, उसका ख्याल ही न श्राये और एक आत्मा ग्रात्माका ही निरन्तर स्म- 
रणा बना रहे इस घुनमे है, इसलिए उसका नग्न रूप है। नग्वत्वमे खाली देहकी ही बात 
नही रहती है किन्तु यह भाव तकना कि इसको श्रात्माकी इतनी तेज धुन है कि उसको एक 
वस्त्र तकका भी खझुयाल नहीं रहता । देहकी सुध नही, वस्त्रका ख्याल नहीं, कोई चिन्ता ही 
नही रहती । श्रब कोई नग्नपना तो धारण करे श्रौर चिन्ताका भण्डार बनाता रहे, जैसे संघ 
बढ़ानेकी भावना-उसमे मिला क्या है ? गुस्सा, घमंड, कषायभावके सिवाय श्रौर कुछ प्राप्त 
होता नही । मगर ऐसी उमग बनी है कि लोग मेरी ऐसी तारीफ करें कि देखो इनके कितने 
शिष्य हैं । बात यह बतला रहे कि बस्त्र त्यागनेका प्रयोजन था गअ्त्यत निश्चित जीवन रखना 
और उसकी श्राडमें चिन्ताश्रोका भार बनावे तो उसको उपदेश किया है कुन्दकुन्दाचायेने कि 
ह्ठ मुनिप्रवर ! तुम अत्यन्त निर्मल होश्ो, ५ प्रकारके बस्त्रोका त्याग करो, तुम अ्रद्भपर कोई 
चीज मत लपेटो । ५ वस्त्र क्‍या हैं ? (१) रेशमी वस्त्र, (२) सूती वस्त्र (३) ऊनी वस्त्र, 
(४) छालके वस्त्र जैसे टाट, पट्टी, चटाई वर्गरह भर (५) चर्मके वस्त्र जैसे मृगचर्म सिहचर्म 
आ्रादि । किसी भी प्रकारके वस्न्नोकां संग न करो । 

(२२३) है मुनिवरों ! भूमिपर शयन करो । भूमिपर शयन करना बैठना उठना यह 
तो सर्वोत्कृष्ट बात है, पर कभी काठपर बैठ गए, चटाईपर बैठ गए, यह उससे कुछ हल्की 
बात है, विधानमें काष्ठ, चटाई भी बतायी गई है मगर भूमिपर बैठना उठना यह उत्कृष्ट बात 
है जमीन ही उनके लिए सही आसन श्रौर शय्या है । मूल गुणोमे भुमिशयन श्राता है, काप्ठ- 
शयन नही आ्राता, पर 'चरणानुयोगसे काष्ठका भी विधान बताया है । लोग तो काष्ठका तख्त 
रखते, उसपर दूसरा तखत रखते, फिर उसपर काप्ठका सिंहासन रखते, उसपर मुनिराज 
बिराजते और खुश होते, लेकिन सोचो तो सही कि वह सरलतासे कितना दूर हो गए, 
प्राकृतिकतासे कितना दूर हो गए ? आत्मानुभवकी पांन्रता होती है विरक्त साधुकी । दो 
प्रकारके सयमको धारण करो । देखिये साधुवोकी श्रपरिग्रहता बतायी जा रही है । कैसा 
निष्परिग्रह साधु हो ? वह निष्परिग्रहता होतो है भावोसे श्रात्माके ज्ञानस्वरूपके श्रतिरिक्त 
अन्य किसी तत्त्वमे रुचि न जाय । किसी पदार्थमे भाव न जाय, वहां होती है निष्परिग्रहता । 


जितना कष्ट है वह परिग्रहभावसे है । निष्परिग्रहताकी सिद्धिके लिए वस्त्रका त्याग है, भूमि 
पर शयन है । 
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(२२४) द्विविधधयसका पालन--दो प्रकारका संयम है। सयम दो कौनसे हैं-- 
(१) प्राशिसयम और (२) इन्द्रियसंयम । किसी जीवकी हिंसा न-हो वह तो है प्राणिसयम 
न तो पृथ्वी, जल श्रग्ति, वायु, वनस्पति इन स्थावरोकी हिंसा हो भ्ौर न दोइन्द्रिय, तीन- 
, इन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पंचेल्द्रिय इन चस जीवोकी हिंसा हो, वह तो है प्रशिसंय । ्रौर इन्द्र 
यसयम क्या है कि इन्द्रियविषयोमे रोग न आना, प्रवृत्ति न होना, उनसे दूर रहना । वास्त- 
विकता यह है कि जिसको ज्ञानगुणका स्वाद भ्राया है श्रौर ज्ञानमात्र श्रात्मस्वरूपकी श्रनुभूति 
जगी है उसको कुछ सिखानेकी जरूरत नहीं । उसका सब व्यवहार स्वयं चरणानुयोगके पश्रनु 
सार बनेगा | और ज़िसके ज्ञानानुभूति नहीं हुई, उस पुरुषको कितना भी सिखाया जावे, वह 
बाहरी बातोको हीं.पक़डेगा, .श्रान्तरिक ज्ञानस्वरूपको न पकडेगा । मुनिन्नतका मूल है श्रात्म 
ज्ञान । श्ञानानुभव । जिसको ज्ञानानुभव हुआ वह जानता है कि मेरे ही समान स्व जीव हैं 
_ किसी भी जीवको मेरेसे बाया न हो । जिसने श्रपने ज्ञानानुभवका स्वाद लिया उसका यह हृढ 
निरणंय है कि किसी भी बाह्य पदार्थका व्यवहार पतनका कारण है श्रौर उस तत्त्वज्ञानके बल 
से दो प्रकारका सयम मुनिके, होता है । इध तरह अपने आ्रापकी दया करने वाले मुनिका प्रत 
शुद्ध है भर जैनधर्मकी प्रभावनाका कारण है । 

(२२५) श्रपरिग्रहत्वका दर्शन--भैया, सभीको अ्रपरिग्रहताका भाव रखना चाहिए । 
घरमे है, कोट, कमीज कपडोसे लदे हैं, किसी भी स्थितिमे हैं । यह ज्ञान जब ज्ञानस्वरूपको 
जानने वलेगा तो, उसे अनुभव ज्ञानकाआयगा । उस ज्ञानकों तको, वह ज्ञान स्वभावतः नि- 
स्तरग है । श्रात्माका जो ,़्ास्तविक स्वरूप है उस स्वरूपमे किसी भी' बाह्य पदार्थका सम्बन्ध 

- नही है, भ्रकेला, निःसंग । उस ज्ञानके अ्रनुभवके-लिए ही निष्परिग्रहता है । श्रौर जिसने सबसे 
निराले-अपने ,ज्ञानस्वरूपका श्रनुभव किया उसने श्रपनेको ग्रपरिग्रह पाया । जैसे कहते हैं कि 
कपडेके भीतर सब नग्न हैं, ऐसे ही ,जब ज्ञानद्वारा अपने श्रात्माके स्वछूपको देखें तो पता पड़ेगा 
कि सारे चक्‍करके ,अन्दर भी आत्मा अपने स्वरूपतः शुद्ध है । सत्ता उसकी शुद्ध है । किसी 
दूसरेकी सत्ता मिलकर सत्ता नहीं बनी, जीवकी स्वतत्र सत्ता है, तो भ्रकेलेपनका ही तो नाम 
है नि.संग । श्रपने श्रात्माको निःसग अनुभव करो । स्व ढुःखोका जाल है परपदार्थोक्ा परि 
ग्रहएा । और धर्मपालन भो इसीमे है कि निष्परिग्रह रहे, सो इस घ॒र्मका पालन मुनिजन पूणं- 
रूपेण कर पाते हैं, ग्रहस्थोको परिग्रह परिमाण बताया है, फिर भी गृहस्थ श्रपनेको पुरा 


निष्परिग्रह अपने स्वरूपमे तकता है _. ... _:... - 
जह रयणाण पवर वज्ज जह तझुगणाग्ग गोसीर । 


गाया ८२. १५७ 


तह धम्माण पवरं जिणघम्म भावि भवमहणं ॥५२॥ 

(२२६) संसारसंकटविध्वंसक जैनशासनकी भमावनाका उपदेश--है आत्मकल्याणा 
वाहने वाले जीव | तुम उस जिनधर्मको धारण करो जो संसारको मथ देता है श्रर्थात्‌ संसारके 
सकट जन्ममरण ये सब दूर हो जाते हैं । वह जिनधर्म क्‍या ? ग्रात्मधर्म । श्रात्माका जो स्व- 
रूप है ज्ञानस्वरूप, उस मात्र अ्रपना भ्रनुभव करो, मैं इतना ही हु। बाहरी पदार्थोके संयोगसे 
_ मानना कि मैं पुत्र वाला हू, घर वाला हू, घन वाला हू, यह तो दूर रहो, यह तो भशत्यन्त 
ही मृढताकी बात है | पर जो श्रपनेको ऐसा भी तक रहा है कि मैं विचार वाला हूं, विभावों 
में आत्मीयता श्ननुभव करना यह भी मृढ़ता है । मोह छोडा नही जाता । लोग ऐसी विवशता 
अनुभव करते झशौर कहते है, पर यह दृष्टिमे नही श्राता कि मोह मेरा स्वरूप ही नही । अपने 
को ज्ञानमात्र देखें, उसके छोडनेमे कौनसी तकलीफ है ? परिस्थितिवश राग करना पडे वह 
तो परिस्थितिंकी बांत है, पर भीतरमे श्रद्धा सही ही रखना चाहिए, मेरा श्रन्य परिजनोसे तो 
_ सम्बंध ही क्‍या ? रागद्वेष भोह विकार विकल्प तक श्रादि जो मेरेमे उठते हैं वे भी भेरे स्वरूप 
नहीं। इसे प्रकारके अन्तस्तत्त्वका नाम है जिनधर्म, उसका पालन करें श्रर्थात्‌ रागद्वेषको 
जीतने वाले भगवान जिनेन्द्रने जो मार्ग बताया है उस मार्गेपर चलें । 

(२२७) सर्वश्रेष्ठ आत्मशासनसे श्रंपनेकों श्रनुशासित करनेका कर्तेव्य--यह जिनमागगे 
स्व धर्मोमें श्रेष्ठ है । लोकमे धर्म बहुत माने जाते, पर वस्तुतः घर्मं तो एक ही है । जो श्रात्मा 
का स्वभाव है वही धर्म है श्र वही सर्वश्रेष्ठ है, सो ऐसा श्रेष्ठ है. जैसे सर्वर्त्नोमे वज्नहीरक 
श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही स्व धर्मोमे यह आत्मधर्म, जैनधर्म, ज्ञानस्वरूप, इसकी उपासना यह 
सर्वश्रेष्ठ है । जैसे वृक्षमे चदन श्रेष्ठ है, ऐसे ही यह श्रात्मभावना सब कर्तंव्योंमे श्रेष्ठ .है 
जिसके प्रतापसे ससारके जन्ममरण संकट श्रादिक सर्व दर हो जाते है। एक क्षण तो श्रपने 
आपपर दया करके स्वेका ख्याल छोड दोजिए । कोई मेरा कुछ नही है, एक श्रणु भी मेरा 

' हितकारी नही है, मेरा कुछ नही है। मैं ज्ञानमात्र हु। मझे अपने श्रापको ज्ञानस्वरूपमात्र 
निरखना है, उसीको तको । एक क्षण भी श्रगर अपनेको ऐसा श्रकेला ज्ञानमात्र निरख सके 
तो इसके साथ ऐसा अदभुत आनद आता है कि जिससे पूर्ण श्रद्धा हो जाती है कि हितकारी 
तो मेरा यह स्वरूप ही है, क्योकि जिसके सहवाससे सुख मिले तो उसपर श्रद्धा जम जाती 
है'। यह प्रायः लोकरीति है, और फिर जिस तत्त्वज्ञानके अ्रनुभवसे श्रलौकिक सत्य प्रानंद 
जगे, फिर उसे श्रात्मामे क्यो श्रद्धा न होगी ? आत्माकी चर्चा करके भी श्रद्धारहित है जो 
कोई सो इस कारण है कि उनको ज्ञानके अनुभवका स्वाद नही आाया। ज्ञानानुभव हो, उसका 
भ्रानद पा लिया गया हो, उसे कभी खबर न भूलेगी, सदा ध्यानमे रहेगी कि नहीं ? विधि 


प्र भावपाहुड अवचन 


तो यही है। भ्रन्यत्ष कही श्रानद नही, फिर इसी ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान बनाये रहनेका पौरुष 
करेगा । उसीमे रम जायगा । यदि शान्ति चाहिये हो तो अपने श्रात्माके सही स्वरूपका भान 
कोलजिए । जो करेगा सो पार होगा | केवल बात बोलनेसे कोई पार नही होता, किन्तु जो 
हिम्मत बनाये, समस्त बाह्यपदार्थोका ममत्व त्यागे, अ्विकार ज्ञानस्वभावकों ज्ञानमे ले उसमे 
वह शूरता भ्रायगी कि वह आ्राननन्‍्दका अ्रनुभव करेगा, कर्मोका क्षय करेगा। जन्म मरणके 
संकट अपने दूर करेगा । सो हे मुने ! तुम स्वभे श्रेष्ठ इस जैनधर्मको, इस ज्ञानस्वरूपकों भावों, 
इसीमे रुचि करो, यह ही संसारके सर्वेसंकटोको छेदने चाला है । 
पूयादिसु चयसहिय पुण्ण हि जिणेहि सासणो भणिय । 
मोहक्खोहब्रिहीणो परिणामों श्रप्पणो धम्मो ॥ ८३ थे 
(२२८) पुण्य और घर्मकी सुद्राका निर्देशन--उक्त गाथामे यह बताया गया था कि 

जैसे रत्नोमे हीरा श्रेष्ठ है, वृक्षोमे चदन श्रेघ्न है इसी प्रकार घर्मोमे जिनधर्म श्रेष्ठ है। तो श्रव 
यह जिज्ञासा हुई कि वह धर्म क्‍या है जो सर्वश्रेष्ठ है । उसका समाधान यहाँ दिया है। पहले 
तो पुण्य और धर्म इन दो में श्रन्तर समभिये । पुण्य तो कहलाता है पूजन श्रादिकमे अ्रथवा 
न्रत तपश्त्रण करनेमे जो शुभ भाव होता है वह तो है पुण्य ओर उससे जो कर्म बँधा वह है 

पुण्य कर्म, और धर्म क्‍या है ? मोह भौर क्षोभसे रहित जो धर्मका परिणाम है वह है धर्म । 

तो यहां पुण्य श्रौर घर्ममे यह श्रन्तर जानना कि पुण्य तो राग है, धर्ममे राग नही है । 

(२२६) निरापद प्रात्मस्वरूपकी दृष्टिके बिना सर्वत्र भ्राकुलतायें -सस्तारके जीव 

श्रशानसे पुण्यकी वाञछा करते हैं, मेरेको खूब पुण्यबध हो भोर मैं देव बनूँ, राजा महाराजा 

बन्‌ इस तरह को इच्छा करते हैं, मगर देव भोर राजा महाराजा बत्कर ग्रत्माकी मिलेगा 

बग्रा ? देव बन गया तो देवागनाशोमे रमण करेगा । यहाँ वहाँ खूब खेल तमासे करना श्रथवा 

दूसरोकी ऋड्धिको देखकर जलते भुनते रहना, यो निरन्तर वे भी ढु खी हैं श्रोर राजा महा- 

राजा भी दु.खी हैं। प्रभी यहाँके बडे बडे मिनिष्टरोको हालत देख लो--वे एक रात भी चैन 

से सो नही सकते । मान लो थोडा घन वैभव इज्जत प्रतिष्ठा बिशेष मिल गई, उसमे बडा 

मौज माना तो उसका तो फल है संसारमे परिभ्रमण ! शोर घम्ममे क्या है ? ऐसा परिणाम 

कि जहाँ यह आत्मा अपने ज्ञानस्वरूपमे मग्न है, किसी द्रव्यका मोह है नहीं, न किसी बात 

का क्षोम है, न आ्राकुलता है, न रागह्वेंष है, न किसीके प्रति ममता है, इन विकारोंसे रहित 

जो प्रात्माका ज्ञान परिणाम है उसे कहते हैं धर्म । तो यह घर्म सर्वश्रेष्ठ है। जीवपर यह 

एक बडी विपक्ति छाम्री है कि इसने पर पदार्थोकों श्रपना माना है श्रौर उसके पीछे ढुःखी | 
होता है । प्रपना माननेसे कोई अपना हो जाता है क्‍या ? भरे जब यह देह भी प्रपना नहीं 


गाथा रे : १५६ 


है, यह भी :छूटेगा, तव-फिर श्रन्य पदार्थोकी त्तो बात ही क्‍या ? 

(२३०) आपत्तिसे हटकर निरापद श्रन्तस्तत्वमें श्रानेका श्रतुरोध--बाह्य पदार्थोमे 
रागहेष ममता होना भ्ौर बाह्य पदार्थोमे सुधार बिगराड करनेका हर्ष विषाद मानना यह इस 
जीवपर बही भारी विपदा है । लेना देना किसी पदार्थसे कुछ नही, किसी पदार्थका एक भी 
- अंश “इस आत्मामे आता नही, वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि सब अपने अपने गुणोसे सत्‌ हैं 
तो कोई मेरा'कैसे हो' सकता ? भग्हस्थीमे है कोई" तो उसकी परिस्थिति है ऐसी कि वह 'घरमे 
रहता है, घरके बाल बच्चोका पालन पोषण करता है, उनसे प्रेम व्यवहार भी करता है, लेकिन 
अज्ञान न रखकर यदि प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाये रहे तब तो ठीक है, श्राखिर घरंमे रहकर 
गुजारा इसी तरहरों चलेगा | घरमे रहकर कहना यही पडता है कि धन मेरा, बाल बच्चे मेरे, 
श्रमुक मेरे, पर चित्तमे यह बात हृढ़ता पूर्वक बैठ जाना 'चाहिए कि ये मेरे वास्तवमे है कुछ 
नही, परिस्थितिवश मेरे तेरेका व्यवहार करना पडता है । इस प्रकारकी यदि हृष्टि रहेगी तो 
समभो कि धह घमंमार्यमें है।हम श्राप सबका कतेव्य है कि घर्मकी पालन करना अपना मुख्य 
करतंव्य समर्भो । चाहे कुछ भी हो, पर धर्मको दृष्टि न मिठे । मेरा धर्म है मेरा ज्ञानस्वरूप । मैं 
अ्रपनेमि यह परख बनाये रहूं कि मैं भ्रपने स्वरूपमात्र हू, मेरे स्वरूपसे बाहर मेरा कुछ नही । 
जो कुछ सर्वस्व है सो मेरे स्वरूपमें है, ऐसा हढ़ निश्चय बनायें और अपने श्रापमे रमनेमे सतोष 
पायें, यह कला चाहिए जीवको ॥ भ्रब लोकके जीव, भनुष्य ही देख लो, आ्रात्माकी बातमे कितने 
लोग लगे है । वास्तविक घर्मपालनभे कितने लोगोको रुचि है और बाह्य पदार्थोके मनोविनोद 
में कितने लोग लग रहे हैं सो तो विचारो । धर्मके काममे तो थोडेसे लोग लगे हैं, बाकी सभो 
लोग बाहरी बाहरी कामोमे जुटे हैं, ये बाहरी काम सारभूत होगे ऐसा विश्वास न बनायें । 
ग्रपना सारभूत काम तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान शोर सम्यकचारित्र है। मोक्ष जाने वाले कितने 
होते हैं ? अत्यन्त त्रिरले । श्रनन्ताननन्‍्त जीवोंके सामने शुन्य बराबर । तो घर्मकी रुचि करने 
काले भी विरले ही होगे, क्योकि धमंणचि करनेका फल है मोक्षका लाभ । तो एक श्रपनेको ही 
सोचना चाहिए कि मेरी परसे अज्ञान विपति हटे और सहज शानस्वरूपमे उपयोग रमे, यह 
ध्यानमे लेना चाहिए । 

(२३१) धर्मंत्रहित होनेमे श्रात्माका उद्धार--इस गाथामे घर्मका स्वरूप बताया है । 
मोह क्षोमसे रहित रहित जो परिणाम है वह है घर्मं । इस गाथामे पुण्य और धर्म दोनोका 
स्वरूप कहा है, तो एक बात ओर विशेष समभना कि कोई घर्मसे रहित होकर पुण्य कार्य 
करता है तो उसके विशिष्ट पुण्य न वेधेगा श्लौर कोई घर्मसे सहित हुआ शुभ भावमे श्राता है 
तो उसके विशष्ट पुण्य बंघेगा । ऊंचा पुण्य उसीके बँवबता है जो घर्मसहित हो। श्रव यहाँ प्रछधते 
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हैं कि यदि कोई जीव मोक्षको तो जा नही रहा तो सम्यवत्वपूर्वक दान पूजा आ्रादिक विशिष्ट 
पुण्यको कोई करता है तो वह गृहंस्थ स्वगंमे जाता है भौर परम्परया वह मुनित्रत घारण कर 
के मोक्ष पा लेता है। ग्रात्माका जो सत्य स्वरूप है ज्ञानस्वरूप, उस ज्ञानस्वरूपमे जिसकी 
हृष्टि है, फिर अगर पुजा श्रादिक कार्योमे, दया दान श्रादिकमे लगता है तो मोक्ष न जायगा 
तो उसको स्वगें तो मिलेगा । सम्यग्हष्टि मनुष्य देव होकर वहाँसे चयकर मुनिलिड्भ धारण 
फरके मोक्ष भी जल्दी पा सकता है । यह घ्मका प्रभाव बताया गया । धर्मरहित पुम्पका पुण्य 
भी भला नहीं कर सकता । धर्मसहित होकर सब स्थितियोमे भला है। इस प्रकार पुण्य 
और घर्मका स्वरूप कहकर प्रव कर्मके क्षयका कारण क्या है श्रौर क्‍या नही है, इसका 
निर्णाय देते हैं । 

सहृहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणों वि फासेदि । 

पुण्णु भोयनिमित्तं णा हु सो कम्मक्वयशिमित्त ॥5७४॥ 

(२३२) श्रज्ञानियोके कल्पितधर्मकी चेष्टाकी भोगप्रयोजकत्ता--जो भ्रज्ञानी जीव हैं, 
श्रभव्य हैं वे कुछ कुछ धर्ममे तो लगते हैं शोर पुण्यके कार्य भी करते हैं, मंगर भोगके लिए 
पुण्य कर रहे हैं, उच्कका यह कर्तव्य कर्मके क्षयक्रा कारण नही बनता । जैसे श्रमेक मनुष्य 
भ्रब भी दिखते हैं कि जो पूजा दान यज्ञ विधि श्रादिक सब कार्योमे खुब लग रहे हैं, ऐसा 

' लगता है देखने वाले लोगोको कि ये खूब घर्मात्मा हैं, मगर उनके भीतरका श्राशय कौन जाने। 
उन्हे यह भ्राशय प्रिय हो जाया करता है कि मैं ठीक रह, मेरा कुटुम्ब ठीक रहे, मेरी बढ- 
वारी हो, मैं समाजमें मुख्य माना जा रहा हूँ, ऐसे ही घर्मंके कार्य करनेमे मेरी महिमा बढेगी 
तो ये सब जो ग्राशय हैं ये भी भोगके निमित्त हैं। उनका जो किया हुप्ा कर्तव्य है, धर्म है 
वह कर्मके क्षयक्रा कारण नही बन सकता । मोक्ष और ससारका सुख ये दोनो परस्पर विरुद्ध 
बातें हैं, या तो ससार मार्गमे रले जीव या मोक्षमागंमे लगे। ससारके सुखकी भी इच्छा 
करते रहे और थोडा थोडा मोक्षका भी काम बनता रहे, ऐसा नहीं होता । निश्चय एक करे 
कि हमको ससारके सुश्ल हो पाना है या अपने आ्रात्माकी शान्ति पाना है ? श्रगर प्रात्मामे 
शान्ति पाना है तो इसम्ले लिए बाहर दृष्टि रखनेकीद्वेजहूरत है नही । जिसका सच्चा निर्णय 
बन गया अपने प्रात्मामे लगनेका उसको संकट हो ही वहीं सकता है । दुनियामे कुछ भी 


होता रहे, उससे उसके चित्तमे झ्राकुलता नहीं हो सकती । 
(२३३) मोक्षकी गपष्पमें अलाभ--जों मोक्षको ऊपरी चाहने वाले जीव हैं याने मोक्ष 


नाम सुन रखा और कुछ मनमे वाज्छा भी है [कि मेरेको मोक्ष मिले, पर मोक्षक्रा स्वरूप 
क्या है ? यह जिसकी दृश्टमि नही है, ऐसे पुरुषकी चर्चा बर रहें है । जैसे एक घटना लो 
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मानो कोई श्रादमी रोज रोज मंदिरमें भ्गवानकी मूर्तिके समक्ष कहे कि सुझे तो मोक्ष चाहिए 
श्रौर कुछ न चाहिए, तो मानो देव श्राये भर बोले कि हे भक्त चलो हमारे साथ हम तुम्हें 
मोक्षमे ले जानेके लिए आये हैं, तो वह भक्त पूछता है कि भाई क्‍या क्या है मोक्षमें ? तो 
“वह देव कहता है कि मोक्षमे अनन्तज्ञान है, अनन्त ग्राननन्‍्द है। तो वह भक्त कहता--क्ष्या 
“मोक्षमे रहनेको मकान- भी है ?'“नही"”, क्या खाने पीने ऐश श्रारामके अच्छे साधन «भी 
हैं ?* नही ।*” तो फिर हमे ऐसा मोक्ष न चाहिए । तो मोक्षकी बात करते तो सब है पर 
मोक्षका स्वरूप क्या है वह समभकर श्रगर मोक्षकी चाह करे तो उसको मोक्षमार्ग मिलेगा । 
(२३४) मोक्ष व सोक्षसार्ग --मोक्षमे होता क्‍या है ? खालिस श्रात्मा, ज्ञानज्यीति, यह 

ही मात्र शुद्ध है, जिरँसे किसीका सम्बंध नहीं। वह अकेला श्रात्मा रह गया, उसे कहते है सिद्ध 
भगवान । तो ऐसा मोक्ष मिलनेका तरीका यह ही है कि भ्रव भी अपने स्वरूपमें भ्रकेला देखो । 
इस दिखने वाली दुनियामे भी मैं भ्रकेला ही हूं, इस कुटठुम्ब परिवारमे रहते हुए भी मैं श्रकेला 
हूं । धर्मात्मावोंके संगम मुनिसंगमे रहते हुए भी मैं भ्रकेला ही हूं और इस देहके बीचमे रहते 
हुए भी मैं भ्रकेला द्वी हूं । देह पर है, कर्म जुदे हैं और कर्मके उदयसे होने वाले रागद्वेषादिक 
भाव जुदे हैं । मैं एक ज्ञानस्वरूप मात्र हूं, ऐसा अभी भी देखें तो उसका वह ध्यान बनता है 
कि जिसे मोक्षमा्गं कहते हैं। सो मोक्षका स्वरूप समभकर आगे चलें | श्रात्माका विशुद्ध 
स्वरूप जानकर श्रात्मामे प्लावो तों वह है धर्मपालवकी विधि, लेकिन कोई पुरुष पुण्यको ही 
मोक्षका कारण माने कि ऐसे ऐसे काम मदिरमे कर लें तो मोक्ष मिलेगा, तो मात्र पुण्यको ही 
मोक्षका कारण मानता श्रोर उसकी ही, श्रद्धा करता और उसकी ही समभके झनुपार अपना 
अभिष्राय बनाता, उसीको ही मोक्षका कारण मानता और उसीकों ही अगीकार करता, 
लेकिन यह स्पष्ट है किये जो बाहरी भक्ति, दान, पूजा, तथ, ब्रत श्रादिक परिणतियाँ 
है सो ये पुण्य रूप तो हैं, बयोकि हिंसा, भकूंठ, चोरी श्रादिक पापोसे विलक्षण हैं, सो ये तो भोग 
के ही काररा हैं। स्वर्ग पा लिया, कुछ मोज भोग लिया, मगर ये मोक्षके कारण नही हैं।हां 
यदि सम्यवत्वसहित है वह पुरुष तो उस देव भवके प|नेके बाद मनुष्य होकर मुनिन्नत धारण 
'कर भीक्ष जा सकता है। साक्षाव्‌ तो ध्यान पूर्वेक जो आत्मचर्या है वह मोक्षका कारण है । 
मोक्षका निमित्त पुण्य नही है। पुण्य होता है मगर ज्ञानी पृण्यकी रुचि करके पुण्य नही करता। 
उसकी 'भावना यही .रहती है कि है देव मैं श्रापका सेवक बनकर भव भवमभे तुम्हारी आराधना 
करता रहू। ऐसा बोलता है भक्त मगर ज्ञानीकी यह इच्छा नही होती कि मैं प्रभुका सेवक 


बनकर रहूं । कहना तो पडता है भक्तिमे, मगर श्रद्धामे यह है कि मैं आत्मा विशद्ध निर्मल 
शुद्ध होऊे । के 
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प्रप्पा अ्रप्पम्मि रझ्मो रायादियु सयलदोसपरिषत्तों । 
संसारतरणहैदु धम्मोत्ति जिरेहिं रिहिंद्र' ॥५३॥ 

, (२३५) झात्माकी धर्मरूपता---ऊपर की गायामे बताया कि भोगनिमित्त कोई पुण्य 
कार्य -करे तो वह मुक्तिका कारण नही बनता, तो एक जिज्ञासा होती कि वहु कीन सा भाव है 
'जो मुक्तिका कारण नही हो सकता । इस गाघामें बतला रहे हैं कि भ्रात्मामे लग्न होकर, रागा- 
'दिक दोषोसे रहित होकर यह श्रात्मा ही स्वयं साक्षात्‌ धर्म है, जो ससार सागरसे पार होगा। 
श्रात्मा स्वयं घ॒र्म स्वरूप है । धर्म क्या ? सत्य ज्ञानटृष्टिका रहना । जो श्रात्माका स्वरूप है 
वही रहे, ऐसी प्रवस्थाकों घर्में कहते हैं । सो जी गात्मा भ्रात्मामे लीन है वे ही धर्मात्मक हैं । 

(२३६) भायासय दृश्योकी श्रसारता--इस संसारमे जितने वमायामयी हृश्य हैं थे 
लुभा लुभाकर इस जीवको कष्ट देने वाले हैं और भविष्यमें दुःखी करने वाले है। जब सभी 
लोग प्रायः इस मायामे लगे हैं तो उनको टेख देखकर समभीका मन प्राय बन जाता है, किन्तु 
जिनको सम्यवत्व नही है और झ्रात्मकल्याणकी तीन वाडछा है उनका एक ही निर्णय है कि 
मुझे मायाका क्‍या करना ? सब बाह्य हैं, छूटने वाले हैं, जब मिले हैं तब भी छूटे हुए द्दी 
हैं । आत्मामे किसका प्रवेश है ? तो जो ज्ञानी पुरुष है वह श्रपने श्रद्धानसे नहीं फिसलता है 
श्रौर जिसकी घधर्ममे रुचि है उसका इतना पुण्य तो है ही कि उसे कोई सांसारिक बड़े व 
नही होते, जैसे खाने पीने पहिनने श्रोढ़ने आादिके कष्ट, आखिर उसके इतना पुण्य तो है ही । 
बह विधि तो उसे मिलती, पर उससे बह चाहता कुछ नहीं है। तो यह है घर्मं। आत्मा 
आात्मामे लीन हो भौर रागादिक दोषो से हट जाय । देखिये--यह बडी शरताकी बात है--- 
भोग भोगना आ्रासान है पर भोग तजना शूरोका काम हैं । ग्रनादिसे ऐसी ही वासना लगी 
झायी कि भोग भोगनेकी ओर उनकी सहज सी वात वन रही है। मगर जब ज्ञानके लिए 
बढते, आत्मकल्याणकी भावना बनती तब ध्यान प्राता है कि मुझे इन बाहरी भोगोपभोगोंसे 
क्या प्रयोजन ? वह रागह्वेपसे दूर होता है | वह आत्मा स्वय धर्म है और ससारसे तिरानेका 
कारणभूत है । ह 

(२३७) आत्साका ऊध्वंगमनस्वभाव श्रौर निरत्तर ज्ञानमयपना-- यह गआ्ात्मा शब्द 
बना है मत घातुसे जिसका गमन होना भी श्रर्थ है। तो जो स्वभावसे ऊर्द्ंगसन करे वह 
प्रात्मा है, एक श्र्थ यह लगावें । जैसे किसी तुप्रडीसे राख भर दी जाय धौर उसे पानोमे 
डाल दिया जाय तो वह नीचे बैठ जायगी भोर घुल छुलकर जैसे राख सारी निकल जाय तो 
उसका स्वभाव है कि वह ऊपर ही उतरायरेगी | यदि ऐसी ही कर्मकी घुल जब आत्माके साथ 
चिपकी है तो रागद्वेंष आदिकके वश होकर वह ससारमे डूबा है, रुल रहा है भौर जब ज्ञान 
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रूपी जलसे उस कर्म घुलको धो डाले कोई तो- कर्मभारसे रहित होकर यह 'श्रात्मी ऊपर ही 
जाता है । यह बात जरूर है कि यह श्रात्मा ऊपर जांता ही नही रहता है जहाँ तक लोक है 
वहाँ तक जाता है, तो ऊध्वंगमन स्वभाव होनेसें जो ऊर्ध ही गमन करे वह ग्रात्मा है। गति 
क्रिया दो द्रव्यांमि होती है-- (१) परमाणुमे श्रौर (२) आझात्मामे । परमाणु भी शुद्ध' हो जाये 
याने स्कंघसे हट जाय, एक रह जाय, गति उसमे भी हो सकती, पर . उसका कुछ भी नियम" 
नही है । गति भो हो, नीचे भी जाय, तिरछा भी जाय, ऊपर भी जाय मगर शझ्ात्मा है ऐसा 
ही जो भारसे रहिन हो जाय और श्रकेला स्व ही रह जाय तो इसके ऊध्वंगमनका ही स्वभाव 
है अ्रथवा श्रत धांतुका श्र ज्ञान भी होता है जिससे यह भ्र्थ निकला कि जो निरतर जाने सो 
श्रात्मा है । झ्ात्माका स्वरूप ही ज्ञान है सो वह'सदा निरन्तर जानता ही रहता है। शुद्ध 
हो तो शुद्ध जाने, भ्रशुद्ध हो तो रागद्वेषकी लपेटके साथ जानेगा । तो इस शआरत्माको इसही के 
स्वरूपमें देखे तो वह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है । यह रागादिकरहित है, सो जो ग्ात्मा श्रपने 
इस 'सहज स्वभावमें लीन होता है वह संसार सागरसे तिरता है । उसके रागट्वेषादिक सब 
दूर हो जाते हैं । तो संसार सागरसे तिर जाय ऐसा यह श्रामा साक्षात्‌ धर्म रूप है । 

. (२३८) शुभभावके वातावरणमें शुद्धभावका पोरुष--धर्ममयका दर्शन करते हुए धर्म 
कीजिए । एक ऐसे ही आ्ात्माका भान कीजिए कि जो मात्र ज्ञानस्वरूप है, मात्र जाननका ही 
काये कर रहा है, कर्मकी लपेटोकों नही श्रपनाता है, स्वरूपके भनतुसार अपने ज्ञानको ही अनु- 
भवता है तो वह ग्रात्मा ही साक्षात्‌ धर्म है, ऐसा रागद्वेषपर -विजय पाने वाले जिनैन्द्र देवने 
बताया है । सो जो पहले बताये गये थे पूजा, पाठ ब्रत, तप गआ्रादिक वे साक्षात्‌ मोक्षके 'कारण 
नही, किन्तु पुण्यरूप हैं, पर जो मोक्षमें जा पाता नहीं, निविकल्प समाधि न बनी तो यह शुभ 
भाव, यह पुण्य भाव, यह भी कुछ मददगार है। इस तरहसे कि यह धर्मके वातावरणमें -तो 
रहेगा, इसका मन ज्ञानयुक्त तो रहेगा। श्रभी मोक्ष नही जा सकता तो अगला भव छोडकर 
श्रागे मोक्ष जायगा । तो इस कारण श्रात्मधर्ममें द्ेध न करना यह भी किसी रूपमें मददगार 
है, पर श्रद्धा यह रखना कि साक्षात्‌ मोक्षका कारण तो श्रात्माके ज्ञानस्वरूपकी हृष्टि है मैं अपने 
सत्त्वसे ज्ञानमय हूं, सो मैं ज्ञानमात्र हूं ऐसी निरन्तर भावना करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए । 
ज्ञान ही ज्ञानको जानें, ऐस। पुरुषार्थ करनेमे प्रथम यह दृष्टि बनेगी कि संसारके सब पदार्थ भिन्न 
हैं, श्रसार हैं सो उनके विकल्प न करना झौर शात्त होकर भ्रायमसे ज्ञानकों हृश्टिमे रखना 
यह बात यदि बन सकी तो ज्ञानदृष्टि बन जायगो । द 

एएण कारणेण य तं श्रप्पं सदृदहेण तिविहेण । 
जेण य लहेह मोवख 'त॑ जारिज्जद पयत्तेण ॥८७॥ 
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(२३६९) शान्तिकी श्रभिलाषा होकर भी शान्ति न“सिलनेका कारण--जगतके सभी 
जीव शान्ति चाहते हैं और शान्तिके लिए ही सारा प्रयत्त-करते हैं। दिन भर, रात भर न 
जाने क्‍या क्‍या करते, कितना परिश्रम करते हैं, क्या क्या व्यवहार करते-हैं तिसपर भी सब 
अपने अपने; हृदयसे पूछें-कि शान्ति मिली' श्रथवा नही मिली ? तो सबका हृदय कह उठेगा 
कि सत्य. शान्ति नहीं मिली । भूठकी मौज तो मिल जाती है पर वास्तविक शान्ति नही+मिल 
ती। क्या कारण है ? कारण यह है कि शान्ति कहते किसे-है' पहले इस ही को तो समभे । 
जहाँ रंच भी श्राकुलता न ही उसे कहते हैं शान्ति, शौर परके जितने प्रसंग मिलेंगे, परपदार्थो 
का जितना सग समागम रहेगा वह'नियमसे आकुलताका कारण है। श्राकुलताका तो-कारण 
है और फिर भी प्रसग, मिलाया जाता है इसका कारण क्या है ? जब दूसरे लोगोंक़े सम्बन्ध 
से, चेतन अ्रचेतन पदार्थकें-सम्बन्धसे श्राकुलता ही रहती है भ्ौर फिर भी इनका सम्बन्ध 
जुटाते हैं उसका कारण क्या. है;? उसके कारण होते हैं दो॥ एक-तो होता है श्रज्ञान । पता- 
ही नही है कि सच्ची बात क्या है ? दूसरा यह कारण है कि यदि ज्ञान भी हो तो भी इतनी 
हृढता नहीं है कि समागम छोडकर रह सके, इसलिए भी घंरसे रहना होता है, पर एक बात 
है सबके लिए, चाहे मुनि हो चाहे ग्रहस्थ हो,-परपदा्थोमे जिसने भपवायत्तकी बुद्धि को कि 
यह मेरा है उसको नियमसे श्राकुलता होगी । -तब 'क्या करना ? तुम अ्रपना स्वरूप सही 
समभ लो कि मैं श्रात्मा क्‍या हू ? कम 
(२४०) श्रात्मज्ञानमे शान्ति--जरा ध्यान देकर सुनो--प्रापके घरकी, निजको बात, 
कही ,जा रही है,,सोचिये--मैं श्रात्मा क्या हू ? कोई जानने बाला पदार्थ, ध्यानमे श्रा रहा' 
ना ? मैं झात्मा कोई)जानने वाला पदार्थ हू, शानस्वरूप हु; देह मैं नही हैँ; शरीर 'ैं होता 
तो शरीरके मिटते ही मैं भी मिट्ता ? यह मैं भ्रात्मा कहाँसे, श्रा गया"? शरीरसे पहले भी 
तो-मैं,था तब तो इस शरीरमे हू । तो जो मैं हू इसका शरीरसे सम्बन्ध नही। शरीर मेरा 
नदी, घन वैभव मेरा नही, कुठ्ुम्बीजन मेरे वही ।, मेरा तो है एक ज्ञानस्वहप, उसकी दृष्टि 
नही, सो बाहरमे ममता करते हैं इसलिए प्राकुलता होतो है।। आकुलताका कारण है ममता 
और शान्तिका कारण है श्रपने भ्रात्माका सही स्वरूप समझभों-और यहाँ ही रम करके तुष्ट रहे 
यहाँ ही सतुष्ट ररहे.3 भिन्न पदार्थोंके प्रेममे संतोष मत करें। , सम्बन्ध हैं; बोलना पढता हैं, 
बोलें, प्रेमसे रहे, , मगर सत्य समभिये कि मेरा तो ज्ञानस्वरूप।ही मेरा सर्वस्व है। मेरा. 
शरण और कुछ भी नही है, यह दृष्टि जगे, तो शान्ति मिल सकती है ।* ; 
(२४१) तृष्णामे अशान्ति--भैया ! तृष्णामे तो श्रशाति है । एक ग्रादमीकों सोते हुए 
में भरा गया स्वप्त । क्या स्वप्तमे देखा कि मुझको राजाने प्रसन्‍्त्र हौकर १०० गायें इनाममे 


! 
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दी है। गायें ले आया, घरमें यथा स्थान बाँध लिया । श्रब दूसरे दिन कुछ गाय खरीदने वाले 
लोग श्राये । (शैयां, यह सब बात स्वप्तकी कह रहे, सचकी नही है । वह सोते हुएमे- ऐसा 
स्वप्न देख रहा -था) सो ग्राहकोने कहा कि भाई गायें बेचोगे ? हाँ हाँ बेचेंगे, कितनी गाये.- 
चाहिएँ ? दस चाहिएँ, कित्तने-कितने रुपयेमे दोगे ? सो सौ रुपयेमे *** श्रजी ७०-७० रु० 
में नही दोगे ? “नही ७०-७० मे नहीं देंगे, ६०-९० मे दे देंगे ।*** ६०-६० में नहीं 
लेते, यदि ७५--७५ की दे दो तो-ले लें। .... ७५--७४ की नही देंगे । फिर कितनेमें 
दोगे ? बस ४ ०--६ ० की ही देंगे । *** नही लेंगे, ऐसा कहकर वे चल दिए । तो इतनेमे 
वह जोर-जोरसे श्रावाज देने लगा अच्छा भाई लौट झआवों, ७०--७० की ही ले-लो । इसी 
प्रसंगमे उस पुरुषकी नींद खुल गई, स्वप्न भंग हो गया । देखा तो वहाँ कुछ भी न था, सो 
वह श्रपनी श्रखि मीचकर उसी प्रकारका स्वप्न वाला कल्पित सुख- देखना चाहता था, पर 
वहाँ वह कहाँ घरा था । वह तो सब स्वप्न की बात थी । तो ऐसे ही यह सब स्वप्न जैसी 
बाय समभिये । -मोहके नीदमे सोये हुए भ्रज्ञानी प्राणी बाहरभे दिखने वाली सारी बातें सच 
समझ रहे--यह मेरा है, भ्रच्छा है, बहुत ठोक है, बडा मौज है, और है कुछ नही, लगार 
रच भी नही, क्योकि-ऐसा नियम है कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक-जीव भिन्‍न-भिन्‍न सत्तामे 
है, एकका दूसरा कुछ नही लगता । जैसे ये दो अंग्रुली हैं तो ये दो ही हैं, एक की , दूसरी 
कुछ नही, पर वस्तुके स्वरूपकी श्रद्धा नही सो मान लेते हैं कि यह उसको है । उससे श्राकु- 
लता होती है । 

(२४२) धर्माराधना बिना सानवजीवनको व्यर्थता--देखिये श्रपना किसी भी-समय 
ध्यान तो करे कि यदि सं श्रपना कल्याण न कर सके तो यह मनुष्यजीवन घिककार है ।- देखो 
आ्राजकलके मनुष्य क्या कर रहे हैं ? भोजन करते हैं, प्रच्छी- नीद लेते हैं, डर भी मानते 
रहते हैं, कुशील पाप भी करते हैं, तो यह-बतलावो-कि ये बातें पशु कर सकते कि नही कर 
सकते ? भोजन भी पशु करते कि नही ? जैसे मनुष्यने भोजन किया । मनुष्य खायंगा-जरा 
लड्डू पेडा श्रौर पशु खायेंगे हरी हरी घास, इतनेसे मनुष्यकों चतुराई है, घर लड्डू पेडा 
खाकर जो मौज मनुष्य मानते उससे भी श्रधिक मौज घास खाकर-पशु मानते 4 श्राखिर भौज 
मिलनेसे मतलब है । नींद मनुष्य लेते और पशु भी लेते, बल्कि मनुष्यकी नींद बढिया है। 
जरासी आहट मिली कि पशुकी नींद खुल जाती, बेसुध होकर पशु नीद नही लेते, गयय, बैल 
भेस, घोडा, कुत्ता आदिक पशुमश्रोको देख लो । मनुष्य तो बेसुध होकर सोते हैं । तो नींद 
लेनेमे भी मनुष्योसे पशु ठोक है । श्राह्वरके मामलेमे भी मनुष्योंसे पश ठीक है । पशका पेट 
भर जाय तो चाहे बढिया बढ़िया चीज लावो तो भी वे दृष्टि नही डालते श्र मनुष्योको देख 
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लो, चाहे भ्रभी श्रभी खाकर निकले, खूब पेट भरा है, फिर भी कोई चाट पकौडी वाला दिख 
जाय तो कुछ न कुछ चाट पकौडी खानेकी जगह निकल ही श्राती है। भयकी भी बात देखिये 
पशु तो तब भय मानते जब कि उनके सामने कोई लाठी लेकर श्राये, पर मनुष्य तो बढ़े घढे 
गद्दो तकियोमे पड़े पडे भय मानते रहते है । कही चोर डाकूग्रोका भय, कही सरकारी कानून 
का भय, कही व्यापारमे हानि लाभका भय, कही इज्जतमे बट्ठा लगनेका भय । कुशीलके 
सम्बन्धमे भी देखी--कुशीलसेवनमे जितना मनुष्य बढ़े हुए है उत्तना पशु नही बढे । तो किस 
बातमे मनुष्य बडा है सो तो बत्ताश्रो ? मनुष्य उस बातसे बडा है जो बात मनुष्योकों श्राज- 
कल सुहा नही रही । ज्ञानकी बात, धर्मकी बात कहां सुहाती ? तत्त्वज्ञान सीखनेकी चांत॑ मनमे 
कहाँ भ्रात्ती ? 

(२४३) सहजात्मस्वरूपके सम्यक्‌ दर्शनसे अपूर्य श्रवसरका लाम लेनेका संदेश-- 
जैनघमंमे वह उपदेश है, कि जिसने सहजात्मस्वरूपकी परख की बहु सारे सकटोंसे दूर हो 
जाता है। भ्रच्छा, यही की बात निरख लो, अगर कुछ ज्ञान पहलेसे भी है तो, या श्रव कर 
लो, यदि यह जान जावो कि मैं प्रात्मा तो इस देहके श्रन्दर ज्ञान स्वरूप हु, जितना भेरा 
स्वरूप है उत्तना ही मात्र हूं में, उससे बाहर मेरा कही कुछ नही है, सत्य बात है यह, भ्रौर 
में श्रपनेमि ही कुछ कर थाता हू । किसीमे में कुछ कर नहीं सकता। तो मैं ज्ञानमात्र हू । 
झ्रपने स्वरूपमे ही अ्रपना ही करने भोगने वाला हू । मेरी दुनिया यही है जितना मैं हैं, इससे 
बाहर मेरा कुछ नही, इसलिए मूझे परका कुछ ख्याल नही करना, शान्तचित्त होकर श्राराम 
से बैठना, विकल्प तोडना फिर अपने झ्राप जैसा आनन्द मिलना है सो वहाँ मिलता है । यही 
सथ्य जैन शासनने स्पाद्वादके ढगसे, निश्चय व्यवहारके प्रयोगसे भली भाँति बतलाया है। सो 
श्राज जो तत्त्वज्ञानमे नही बढ़ रहे हैं तो उनका ऐसा समभिये कि जैसे हमारे पुरुष श्रावार्य- 
जन बडे बड़े रत्न भर गए हैं ज्ञानके कि हम लोग उससे लाभ लें श्रीर हम ऐसे कुपूत निकले 
कि उनका लाभ नहीं लेना चाहते, श्रौर न ले सके, न मन झाया तो यह बतलाओ कि इस 
जीवनके बाद होगा क्‍या ? मरण तो सबका ही निश्चित है श्लोर मरकर जाय॑गे कहाँ ? जैसा 
कि भाव बनाया उसके अनुसार गति मिलेगी | तो यह मानव जीवन एक बेकार सा हो 
जायगा । ऐसे तो अनन्त भव पाये, उन अ्रनन्त भवोमे एक इस भव की भी गिनती बढ गई, 
इस भवके पानेका लाभ क्‍या मिला ? 

(२४४) सुक्तिसागंमे प्रगति करनेसे ही प्रात्मलाभ--यह मानवश्षव तो एक ऐसा मोका 
है कि चाहे वो ससारके सकटोंसे छुट्टी पा लें या फिर संसारमे रुलते रहे । दो मै से कोई 
मार्ग तो चुनो । ससारमे रलते रहना हो पसंद है या जैसे प्रमु मोक्ष गए उस तरहके 'मार्गपर 
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चलकर मुक्त होना पसंद है ? भ्रगर बिषयोंकी ही प्रीति है तो यहाँके दर्शनसे लाभ कया ? 
प्रैशुके दर्शसे तो यह लाभ लेना चाहिए कि हे प्रभो ये सर्व हृश्यमान पदार्थ माया हैं, नष्ट हो 
जाने वाले हैं। यह भाकार नही रहनेका । इस मायामे लगाव रख करके मेरा उत्थान नही 
होनेका । जैसे आपने सम्यग्दशन, सम्यग्शाव, सम्यकृचारित्र पाया वही विधि मुझको प्राप्त हो 
और में भी रत्नन्रय पाऊं, बस इस यत्नमें मेरे क्षण सफल हैं । तो ऐसा जो ज्ञानी जानता है 
वह इस ही कारणसे उस आत्माका मन, वचन, कायसे श्रद्धान रहता है और विपरीत अभि- 
प्राय नही रहता । खोटा भाव नही रहता । जैसा जो तत्त्व है वैसा भाव होना-यह है सम्य- 
गर्दन । मेरा श्रात्मा तो शान्तस्वरूप है। ऐसा मैं श्रपने श्रात्मामे ही रहूँ तो शान्त हो सकृगा । 
(२४५) बाह्य तत््वमें लगाव रखनेका फल क्लेश--भैया, बाहरी पदार्थोका लगाव 

'श्राकुलता है, सो बाहरी पदार्थोका लगाव रहेगा तो दुःख मिलेगा । एक जंगलमे कोई गुरु, 
शिष्य रहते थे । वह शिष्य ग्रुरुके पास बचपनसे हो रहने लगा था । उसकी झ्ायु जब करीब 
२० वर्षकी थी तबकी एक घटना है कि उस शिष्यने गुरुसे कहा महाराज मुझे तीर्थबंदना 
करने जानेके लिए ग्राज्ञा दे दीजिए । तो गुरुने कहा ठीक है बेटा, तीर्थबन्दना सब कर आना, 
पर सबसे पहले तो उस ही तीथेंकी बन्दना करलो जो तीथे तुम्हारे अत्यन्त निकट है। तुम्हारा 
खुदका भात्मा ही तो तुम्हारा तीर्थ है । प्राखिर शिष्यने तीर्थ क्षेत्रीकी बंदना करनेकी काफी 
'हुठ की तो गुरुने तीरथंबदना करनेकी श्राज्ञा दे दी । श्रब वह शिष्य बदनाको चला । जब वह 
पैदल चलता जा रहा था तो रास्तेमे उसे एक बारात दिखी । उस शिष्यने बारात तो कभी 
देखा तल था और न उसके सम्बंधमे उसे कुछ जावकारी थी, सो वह किसीसे पूछ बैठा कि भाई 
यह क्या चीज है ? तो किसीने बताया कि यह बारात है ।*” बारात वया चीज है ?““भरे 
बारातमे एक दूल्हा होता है, उसकी बरात है ।**'सो दूल्हा क्या करता है ?““श्रे दूल्हा 
बारातमें जायगा, फिर उसकी शादी होती है ।““शादीसे क्या मतलब ?*--झरे शादी करने 
से स्त्री मिलती, फिर बच्चे होते, कुठुम्ब चलता | भ्रब इतनी तो बात सुन ली उसने श्ौर वह्‌ 
श्रागे बढ़ता ही गया। चलते-चलते काफी थक गया था सो रास्तेमें ही एक कुर्वेके फर्शपर लेट 
गया । उस कुवेपर चौखटा न था। उसे थक जानेसे नींद श्रा गई। उस नीददर्मं उसे एक स्वप्न 
दिखाई दिया, क्या कि मेरी शादी हुई, स्त्री श्रायी, बच्चे हुए, फिर झागे स्वप्नमें क्या देखा 
कि भेरी स्त्री मेरे पास लेटी हुई है। बीचमें बच्चे लेटे हैं । स्त्री बोली जरा सा सरक जावो, 
बच्चे भिचे जा रहे हैं । ठीक है थोडा सरक गया । यह सब स्वप्नकी बात कही जा रही है । 
तो स्वप्नकी बात पर वह सचमुच ही उस कुवेपर कुछ सरक गया । फिर दुबारा स्त्रीने कहा 
जरा सा शौर सरक जावो, भ्रभी बच्चे भिच रहे है। सो वह पुरुष कुछ भौर सरक गया। इस 
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सरकनेमे वह कु्वेके श्रन्दर गिर पडा । उस कुर्वेसे निकलना भी उसे बडा मुश्किल हो गया । 
कुछ ही देर बाद वही पासके किसी गाँवका जमीदार उस कुर्वेसे पानी भरने श्राया, जन 
लोटा डोर कुर्वेमे छोडा तो उस पुरुषने लोटा डोर पकड लिया श्रौर श्रावाज लगायी कि भाई 
हमे कुवेंसे निकाल लो, हम मनुष्य हैं, कोई भूत वगैरह न समझ लेना, डरना नहीं । हम 
इस कु्वेभे गिर गये है, हमे निकाल लो, बडी कृपा होगी। सो उस जमीदारने उसे कुवेंसे 
निकाल लिया । बडा श्राभार माना । श्राखिर वह जमीदार पूछ बैठा कि आप कौन हैं तो 
उसने कहा--हम तो बादमे बतायेंगे कि कौन हैं, पहले झाप ही श्रपना परिचय दीजिए, क्यो 
कि आपने हमारा बडा उपकार किया | तो जमीदार बोला--श्रजी मैरा परिचय वया पुछधते, 
मैं इस गाँवका जमीदार हू, बहुत बडा परिवार है, बडी लम्बी जायदाद है, खूब भरी पूरी 
गृहस्थी है। उस जमीदारकी शान भरी बातें वह पुरुष सुनता जा रहा था और बढ़े श्राश्चय 
से उसका शरीर नीचेसे ऊपर तक बार वार देखता जा रहा था, सो वह जमीदार पूछ बैठा 
कि भाई तुम हमारे शरीरकों बारबार नीचेसे ऊपर तक क्यो देखते ? बया तुम कोई डावटर 
हो ? तो वह पुरुष बोला--भाई हम कोई डाक्टर नही हैं, हम इसलिए बार बार तुमको 
नीचेसे ऊपर तक देखते कि तुम इतनी बडी ग्रृहस्थी बसाकर्र श्रब तक कैसे जिन्दा हो ? हमने 
तो स्वप्नमे एक बार गृहस्थी बसायी सो उसका यह फल हुमा कि क्ुवेमे गिरे श्ौर तुम सच 
मुचकी इतनी बडी ग्रृहस्थी बसाकर कंसे श्रभी तक जिन्दा हो इस बातका हमको बडा आश्चयं 
हो रहा इसलिए हम तुम्हे झ्राश्चर्यपृर्वक बार बार नीचेसे ऊपर तक देख रहे । 

(२४६) ज्ञानप्रकाशके प्रयासमें शान्तिमार्गंका लाभ--मभँया ! यहाँ ऐसा समझो कि 
जिन बाहरी चीजोमे हम रम रहे हैं उनमे नियमसे खतरा है, पर एक परिस्थिति है ऐसी कि 
“इन सब समाग्रमोंके बीच रहना पड़ता है । ठीक है, परिस्थितिवश रहना पडता है सो रहो. 
पर भीतरमे ऐसी श्रद्धा रखो कि ये सब मेरे, कुछ नही हैं। उन बाहरी पदार्थेके प्रति ऐसा 
श्रज्ञान न बनायें कि ये मेरे कुछ हैं, क्योकि यहाँ रहना “कुछ नही है । कुछ सोचो तो सही 
कि यदि श्रज्ञानमे रहकर सारा जीवन गरुजार दिया तो फिर भ्रागे मेरा क्या हाल होगा ? इस 
लिए एक बात मनमे ठान लें कि मुझे तो अपना ज्ञान प्रकाश पाकर रहना है भ्रन्यथा मनुष्य 
जीवन पामेसे फायदा क्या ? मेरेको तो मेरे झ्रात्माका वह ज्ञानप्रकाश पाना है जो मुझे शान्ति 
दे । वह ज्ञानप्रकाश क्‍या है जिसे जैनशासनमे झाचायोंने बताया है । जो प्राचार्योकि ग्रन्थ हैं, 
उन ग्रन्थोमे उन्होंने जो जो बातें समझायी हैं उन्हे समझें तो जीवन सफल हो जायगा, नहीं 
तो जीवन कुछ नही है | सब कुछ यो ही व्यर्थ जायगा । तब सोखिये आंत्मतत्त्वका ज्ञान 

( २४७ ) श्रन्तरात्मत्वके उपायसे बहिरात्मत्वका व्यय व परमात्मत्वका विकास -- 
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जितने भी जीव हैं लोकमें वे जीव प्रायोजनिक दृष्टिसे तीन प्रकारके मिलेंगे-- (१) बहिरात्मा 
(२) पअन्तरात्मा और (३) परमात्मा । बहिरात्मा मायने जो बाहरकी चीजको माने कि यह मैं 
हैं, ये मेरी हैं, उसका नाम है बहिरात्मा । श्रन्तरात्मा जो श्रन्दरके' स्वरूपको माने कि यह मैं 
हू वह अन्तरात्मा है भ्रौर 'परमात्मा-जो सर्वज्ञ हुए, वीतराग हुए वे कहलाते है परमात्मा । 
तो श्रब श्रपनी खोज करो कि इन तीनोंमें मैं किसमें हूं, बताओ--परमात्मा हो क्या? नही 
तो. फिर श्रत्तरात्मा हो क्या ? नहीं-। तब फिर अपने को श्रभी वहिरात्मा समभना चाहिए, 
क्योकि परमात्मा तथा श्रन्तरात्मा अ्रभी बन नही पाये । श्रभी तो बहिरात्मा बने बैठे हैं क्यो 
कि दृष्टि निरन्तर बाहर बाहरकी ग्रोर हो लगी रहा करती है। इन बाहरी पदार्थोक्ो ही 
देखकर मानते कि यह मैं हूं, ये मेरी हैं *** । तो बहिरात्मा है। बहिरात्मा रहना बुरा है । 
बहिरात्मा कहो, मृढ कहो, मोही कहो, संसारभे रलने वाला कहो, सब एक बात है। इस , 
बहिरात्मापनसे लाभ कुछ नही मिलना है। इस बहिरात्मापनकों छोडो, श्रन्तरात्मा बनो । 

यदि सही सही तत्त्वका ज्ञान किया जाय तो श्रन्तरात्मा बन सकता है । जो अन्तरात्मा हुए 

वे हो भ्रात्माका ध्यान कर करके' मोक्षकों प्राप्त हुए। तो वह तत्त्वज्ञान उत्पन्न न्‍न करे जिससे 

कि मोक्ष मिलत्ता/है । 

(२४४) मोक्ष श्रौर सोक्षप्राप्तिका अन्त: उपाय--मोक्ष मायने भी क्या सो विचारिये 
देखिये हम आप सब तीन चीजोके पिंडोला हैं-- (१) शरीर (२) कर्म श्र (३) जीव । खूब 
पहिचान लो, शरीर ही जीव है दया ? यदि शरीर ही जीव है तो जैसे कहते हैं कि मर गए ' 
तो फिर मरनेके बाद इस शरीरको क्‍यों जलाते ? यदि शरीर ही जीव है तब तो उसे कष्ट 
होता हो गा ? अरे मर गए तो वह जीव निकल गया । श्रव उस जीवको कष्ट नही है शरीर 
के जलानेसे । शरीर न्यारा जीव न्यारां और इस समय देख लो कि शरीर श्रौर जीव दोनो 
एक साथ रह रहे या नही । भर शरीर मिला क्यो ? कर्मसे । तो कम भी संगमे हैं, तो तीन 
चीजोके पिण्ड हैं हम आप-शरीर, कर्म भौर जो व । श्रोर भगवान किसे कहते हैं ? सिद्ध प्रभु 
किसे कहते हैं ? जो शरीर और कर्म इन दो से श्रलग हो. गया, खालिस अकेला शत्मा हो 
श्रात्मा रहा उसे कहते हैं सिद्ध भगवान | जब हम भगवानके दर्शनको श्रायें तो यह तो चित्त 
में लायें कि भगवात्त नाम इसका है श्रोर जो भगवान है सो ही मेरा स्वरूप है । भले ही तीन 
चीजें मिल गईं, मान लो दूध, पानी झौर तैल मिल गये, मगर हैं तो वे न्‍्यारी-ही चीजें. . 
तीनो मिलकर केवल स्वरूप तो नही बन गया । दूधमे, पानी डाल दिया तो पानी क्यो अलग 
हो जाता ? दूध फिर श्र॒लग हो जाता मशीनसे या गर्म करके, तो वे दो थे इसलिए अ्रलग हो 
गए । ऐसे ही यह तीनका पिण्ड है, मगर श्रपना भ्रात्मा इन दो से निराला ही स्वरूप रखता 
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है, उसकों जानें कि यह मैं हु, शरीरकों मत माने कि मैं हू, इसीको कहते है भ्रन्तरात्मा । तो 
श्राचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि तुम उस श्रात्माकी श्रद्धा करो कि जिस श्रद्धासे मोक्ष 
प्राप्त होता है । 

(२४६) ज्ञानप्रकाशकी क्लासे ही समस्त संबटोका विनाश--भैया, ऐसी कला 
प्रपनी बनायें ज्ञानकी कि जिससे कदाबित्‌ कर्मविपाकवश सकट भी श्रायें तो भी हम शान्ति 
पा सके । सकट श्रात्ते हैं भ्रज्ञानीके । श्रज्ञानी जीगोंकी बडी दु्देशा होती है श्रौर ज्ञानी जन 
किसी चीजसे सकट हो नही मानते । मान लो घन कम रह गया तो क्या हो गया ? श्ररे 
वे थे बाहरी पदार्थ । पास रहे तो बया, न रहे तो क्या ? किसीका वियोग हो गया तो वह 
जानता है कि वह तो पृथक्‌ जीव था, जितना यहाँ रहना था रहा, श्रव यहसे श्रन्यत्र कही 
चला गया । यो वह ज्ञानी पुरुष उससे कुछ कष्ट नही मानता । श्रज्ञानीको तो पद-पदपर कष्ट 
है श्रौर ज्ञानीको कही भी कष्ट नहीं। एक मियां बीवी थे । बीवीका नाम तो था फजीहुत 
और मियाका नाम था बेवकूफ । उन दोनोमे अ्रवसर करके लडाई हो जाया करती थी । एक 
दिन ऐसी तेज लडाई हो गई कि बह बीवी कही भग गई । ग्रवब वह मिया अपनी बीवीका 
चारों श्रोर पता लगाता फिरे, पर कही पता न चला । एक बार किसी अ्रपरिचित व्यक्तिसे 
भी पूछ बैठा-- भैया, बया तुमने हमारी फजीहत देखी ? तो वह उसका कुछ मतलब ही न 
समझा, सो पूछ बैठा--भाई श्रापका नाम क्या है ?*” मेरा नाम है बेवकूफ ।' श्रे बेवकूफ 
होकर तुम कहाँ फजीहत ढुढ़ते ? बेवकूफको त्तो जगह-जगह फजीहत है ॥ जहाँ ही कुछ श्रटपट 
बोल दिया, बस वही उसके लिए लात, जूते, चप्पल हाजिर हैं | तुम क्यो बेवकूफ होकर 
फजीहत ढढते फिरते हो ? तो ऐसे ही समझो कि मोही बनकर विपत्तिको कही बाहर नही 
ढुढ़ना पडता । मोहीके लिए विपत्ति सर्देव हाजिर है। मोह स्वय विपत्तिरूप है । जिसके 
अज्ञान है, मोह है वह वियत्तिमे पडा हुमा है । सो अ्रपना सुधार करना है तो ज्ञानप्रकाशमे 
आइये, ज्ञानप्रकाश जैसे भी मिले उन सारे ढगोको भ्रपनाइये । 

मच्छो वि सालिरित्यो श्रमुद्धभावो गग्मों महाणरयं। 
इय णाउ अप्पाण भावह जिणभावशा शिच्च ध८झछा।। 

(२५४०) अशुद्ध भावकी निन्‍दनीयता--जीवमे जो अशुद्ध भाव होते हैं उनके कारण 
उसको दुगेतिमे जन्म लेनां पडता है। जीवका घन है भाव | और कुछ नही है जीवके पास। 
शुद्ध भाव करे तो इस जीवको शान्ति मिले, श्शुद्ध भाव करे तो इस जीवको कष्ट हो । इस 
गायामे बताया है कि श्रशुद्ध भावोंसे युक्त होकर सालीसिक्य नामका मच्छ नरकमे गया। 
(उसकी ग्राथा पीछे कही जायगी) सो यह जानकर निरतर शआ्रात्माकी भावना करें मायते 
आत्मस्वरूपका चिन्तन करें । आत्मस्वहूपके चिस्तनमे ही सम्यवत्व बनता है। पर्यायाश्मबुद्धि 
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में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वमूलक श्रद्युद्धभाव दुर्गतिका कारण है। राघव मच्छ होता है एक 
बहुत बडा मच्छ, जो स्वयभूरमण समुद्रमे है । जैसे जहाँ श्रपन लोग रहते हैं यह है जम्बूद्वीप, 
उसे घेरकर है लवण समुद्र, उसको घेरकर है दूसरा द्वीप | तो ऐसे द्वीप समुद्रे घेर घेरकेर 
श्रनगिनते है। जम्बूद्वीप है एक लाख योजनका, उससे दुगुना है समुद्र एक तरफ, उससे दुना 
है द्वीप । दूने दने होते चले गए, भौर वे करोडों श्ररबोसे भी अनगिनते ज्यादा हैं । तो जो 
आखिरी समुद्र है वह कितना बडा होगा सो तो विचारो। उस समुद्रमे कोई राघव मच्छ 
होता है जिसकी १००० योजनकी लम्बाई, ५०० योजनकी चौडाई और २५० योजनकी 
मोटाई है, इतना बडा मच्छ होता है, और उस ही के कानमे एक तदुल मच्छ बहुत छोटा 
रहता है । सो राघव मन्‍्छ अपना मुख बाये रहता है । उसके मुखमे सैकडो मछलियाँ श्राती 
जाती रहती है । यदि किसी समय वह भ्रपना मुख बंद करले तो वह एक बारमें सैकडो 
मछलियाँ खा सकता है| यह तो है राघव मच्छकी बात । प्रब उसके कानमें जो तंदुल मच्छ 
रहता है सो वह सोचता है । देखता है कंठकी तरफ जाकर कि यह मच्छ अपना मुख बाये 
रहता है, पर यह इन मच्छियोको नही खाता । इसकी जगह॒पर यदि मैं होता तो एक भी 
मछली बचने न देता । ऐसा खोटा भाव रहता है तंदुल मच्छका जिसके कारण वह मरकर 
७ वें नरकमें जाता हैं । 

(२५१) तंदुल मत्स्यकी पूर्व व्तेमान व उत्तर भवकी कथा--तंदुल मत्यको पूर्व व 
उत्तर भवकी कथा इस तरह है कि बहुत पहले समयमे एक सौरसेन नामका राजा हो चुका 
है, वह श्रावक कुलमे पैदा हुआ था, पर बादमे मांसाहारी हो गया था । एक बार उसने 
किसो मुनिराजका दर्शन किया तो मुनिराज ने उपदेश दिया कि तू मांसका त्याग कर दे । 
सो उसने मासका त्याग कर दिया । श्रव त्याग तो कर दिया पर उसे कोई प्रधान ऐसा मिल 
गया क्रि जो मासाहारी था, उसके प्रसंगमे श्राकर उसको भी मांस खानेकी लालसा बनी रहा 
करती थी । श्रब देखो नियम तो लिया था यह कि मैं जीवन पर्यन्त मास न खाऊेंगा, सो खा 
तो न सकता था पर उसके मनमे माँस खानेका भाव निरन्तर बना रहता था । यहाँ तक कि 
उसने लुक छिपकर रसोइयासे छोटे छोटे जीवोंका माँस भी बनवाया पर कुछ ऐसे योग 
मिलते गए कि संकोचके मारे वह खा न सका | श्रब देखो माँप्त खा न सका श्रौर भीतरमे 
 ध्रबल इच्छा बनी रही तो वह राजा मरकर तदुल मत्स्य हुश्रा है ।- श्रव देखो जिसकी जैसी 
भावना होती है अगले भवमे उसकी वैसी ही बात बनती है। चूंकि पहले भवमे माँस तो 
खा नही पाया श्रौर माँस खानेकी भीतरमे बहुत रुचि बनो रही तो वह मरकर तंदल लत्स्यं 
हश्न। । वह तंदुल मत्स्य उस महामत्र्यके कानमे पैदा होता है श्रौर उस कानका मैल खा 
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कर हंपना सारा समय गुजारता है । जब वह तंदुल मत्स्य कुछ बडा हो गया, समर्थ हो 
गया, त्तो एक बार वह वहाँसे कठगी तरफ गया । वहां घूमते हुएमे उसने देखा कि यह राधव 
मच्छ इतना बडा मुख फैलाये है कि जिसमे सैकडो मछलियाँ लोट रही-हैं, यह मच्छ इन्हे 
खाता नही है । यदि इस मच्छकी जगह मैं होता तो एक भी मछली बचने न देता, ऐसा 
भाव वह तदुल मत्त्य बनाता है । तो ऐसे खोटे भावके कारण वह भी ७वें नरकमे पैदा हुआ 
शौर राघव मच्छ भी ७ वें नरकमे पैदा हुआ दोनो नारकी बने ? सो एक चार वह मिला । 
उन्हें खोटा श्रवधिज्ञान तो होता ही है तो बड़े मच्छने तदुल मत्स्यसे मानों पूछा कि जरा यह 
तो चताग्रो कि हम तो भ्रपता मुख बाये रहा करते थे जिसमें हजारो मछलियाँ लोटा करती 
थी सो ७ वें नरकमे पैदा हुए यह तो वाजिब है, पर तुम क्यो ७रवें नरकमे पैदा हुए, क्योकि 
तुम तो एक भी मच्छी नहीं खा सके ? तो मानों उस मत्स्यने यही उत्तर दिया कि भाई बात 
यह है कि तुम तो यो ही मुख बाये पडे रहे, तुमने श्रपना भाव मुझ जैसा नही बिगाडा, पर 
मेरा तो निरस्वर यही खोटा भाव रहा करता था कि यह मत्स्य यो ही मुख बाये पड़। रहता 
है, इसके मुखमे सैव ड़ो मच्छियाँ लोटती हैं फिर भी यह इन्हें नही खाता, यदि इसकी जगह 
में होता नो एक भी मच्छी बचने न देता । इश्च प्रकार में यह ७वें नरकमे झ्राया । 

(२५२) श्रपध्यानके त्यागका उपदेश--भैया, भ्रव यह समभलो कि पशुद्ध भाव करने 
से नियमसे श्रशुद्ध फल मिलेगा । भले ही श्राज कुछ पुण्यका उदय है श्रोर खोटे, भाव करने 
पर भी कोई तकलीफ नही हो रही है, मगर कर्मबंध तो हो ही रहा है। श्रब॒ उस कमंका जब 
उदय पझायगा तो नियमसे कष्ट भोगना पड़ेगा । इस कारण है ग्रात्मव ! तू भ्रपने श्रात्माको 
निरख । कैसा है यह श्रात्मा ? सबसे निराला है, ज्ञानस्वरूप है शोर सिद्ध भगवानके समान 
स्वरूप वाला है । जिन भगवानको हम पूजने भ्राते हैं वह भगवान बया हैं ? शुद्ध श्रात्मा, सर्वत् 
झात्मा, बीतराग श्रात्मा | तो वही स्वरूप हमारा है, वही स्वरूप तुम्हारा है । यहाँ शरो रमे 
वेंचे हैं इस वजहसे ससारमे उलते हैं, जन्म मरण करते हैं, जब श्रपने श्रात्माको जान जायेंगे 
प्ोर उसी आत्मासे प्रेम रहेगा वहां ही सतोष करेंगे तो कर्मोका क्षय होगा श्रौर सिद्ध भगवान 
बनेंगे । सो उस आत्मभावनाको निश्चय सम्यकत्व कहते हैं और श्रद्धान रूप व्यवहारको व्यवहार 
सम्यवत्व कहते हैं । सो अ्रपध्यानकी छोडकर व्यवहार सम्यक्त्वके मार्गसे श्रागे बढ़कर निश्चय 
सम्यक्त्वको पावों । श्रपध्यान करना बुरा है । इस गराथार्में मुख्यतया यह उपदेश किया है कि 
जो दूसरोका बुरा, विचारते हैं उनको नरकमे जाना पडता है । किसीका नाश हो जाय, किसी 
का कुछ बिगड़ जाय श्रादिक रूपसे जो बुरा करता है उसके पापकर्मका बंध होता है और 
दुर्गतिमे जन्म लेना पडता है। बताया है स्वामी समतभद्राचार्यने कि जो देषके वश होकर किसी सु 
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का बध विचारता है, किसीका घात विचारता है, किसीका छेदन भेदन विचारता है, वह सब 
श्रपध्यान है । उस अपध्यानके कारणा इस जीवकी नरकमे जाना पडता है। इसलिए कभी 
किसीके प्रति :खोदा विचार न करें । खोटा विचार ,क्रनेसे उस दूसरेका कुछ नही. बिगडता, 
यदि उसके ही पापका उदय है तो बिगडेगा, मंगर खोटा विचार कर लेनेसे खुदका जरूर 
बियाड होता है ॥ जो कर्म बँघ जाते हैं वे श्रपपे समयपर फल देते हैं । वैसे लौकिक दृष्टिसे 
भी देखो, प्रगर किसीका बुरा विचारनेसे वर्तमानमे कुछ लाभ होता हो तो बताश्रों । खोटा 
भाव बनानेके समय व बाद भी बडा सक्‍्लेश करना १ड़ता है इस कारण श्रपध्यानको दुर करें । 

(२५३) अ्रपध्यान छोड़कर पदस्थ ध्यानमें लगनेका संदेश--यहाँ यह उपदेश किया 
है कि खोटा ध्यान तो छोडो श्रौर चार प्रकारका जो घर्मध्यान है उस घमंध्यानमे श्रावो । 
पदस्थ धर्मध्यान याने मंत्रके सहारेसे मंत्रका ग्र्थं जानकर भगवानके स्वरूपका ध्यान बनावें । 
णमोकार मत्र बोलते हैं सब पर उसके साथ ज॑से अरहंतको नमस्कार कहा तो श्ररहंतका 
स्वरूप भी सामने आये विः ऐसे श्राकाशभे ५ हजार घनुष ऊपर गंघकुटीमे बिराजमान हैं, 
जिनका शरीर धातु उपधातुके दोषसे रहित है, स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ पवित्र है श्रौर 
उसमे रहने वाले श्रात्मा सर्वज्ञ वीतराग है, रागद्वेषके दोषसे दूर हैं, वे श्नररहत हैं श्रौर वैसा ही 
मेरा स्वरूप है, मेरा भी स्वभाव वही है जो भगवानका स्व€ूप है, ऐसा ध्यान रखकर णमो 
ग्रहतारांं शब्दका मुखसे उच्चारण करें। लोग कहते हैं कि इस णमोकारमंत्रमे भ्रदभुत साम- 
थ्यें है, इस मत्रके जापसे बडे-बडे सकट टल जाते हैं । तो जो भावसहिब णमोकारमन्नका स्म- 
रण करता है उसके नियमसे समस्त संकट दूर 'हो जाते हैं, क्योकि भावोकी वहाँ निर्मलता 
है। आप णामो सिद्धा्ं कहे तो ऐसा ध्यान करें कि लोकके अन्तमे सिद्ध भगवानका ग्रात्मा 
बिराजा है । केवल श्रात्मा ही श्रात्मा है, शरीर श्रौर कर्म उसके दूर हो गए है, ऐसा शुद्ध आा- 
त्माका चितन करके फिर नमस्कार करें--णमो सिद्धाणं बोलकर णामों श्रायरियाणं जपते तो 
उस समय ऐसा ध्यान बनायें कि मानो किसी जंगलमे सुनियोका सघ ठहरा है। उनके बीच आरा- 
चाये महाराज विराजे है बिल्कुल विरक्त, क्षमाशील श्रौर मुनिसघका उपकार करने वाले, ऐसे 
श्राचार्यदेवकों ध्यानमे रखकर बोलें-एमों श्रायरियाणं । ण॒ुमो उवज्कायाणं बोलते समय क्‍या 
ध्यान करें कि अनेको मुनिराज एक साथ बिराजे हैं, उनके बीचमे महान ज्ञाता उपाध्याय उनको 
पढ़ा रहे हैं, म्रात्मतत्वको समभा रहे हैं। ऐसा दृष्टिमे रखकर बोलें-णमो उवज्कायाण । णमो 
लोए सव्वसाहुणं---इसमे साधुवोको नमस्कार किया है, सो ऐसा ध्यानमे रखकर बोलें कि 
विशाल जगल पर्व॑तमें कोई गुफामे बैठे ध्यान कर रहे हैं, कोई पर्वतपर विराजे ध्यान कर रहे 
हैं, कोई वृक्षके नीचे ध्यान कर रहे हैं, कोई नदीके तटपर ध्यान कर रहे हैं, केवल आत्मचि- 
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न्तन कर रहे अ्पनेको ज्ञानस्वरूप श्रनुभव कर रहे, भ्रपनेमें ज्ञानानुभव कर रहे, भ्रलौकिक 
आनन्द ले रहे, कर्मोका क्षय हो रहा, सो श्रनेक प्रकारके तपश्चरण करने वाले साधुवोंकों हृषि 
मे रखकर कहे एमो लोए सव्वसाहुरा । ग्रपध्यानकों द्वोडकर ऐसा बुद्ध ध्यान बनायें, यह 
उपदेश किया जा रहा है। : 

(२५४) श्रपध्यानसे हटकर पिण्डस्थ ध्यानसे श्रभ्यस्त होकर रूपस्थ व रूपातीत 
ध्यान द्वारा शुद्ध ज्ञानमात्र अन्तस्तत्वका ध्यान करनेका अनुरोघध--कभी कभी ऐसा ध्यान 
बनावे कि जैसे मैं इस पृथ्वीसे ऊपर आकाशमे बिराजा हू । पहले तो एक कल्पनाका श्राधार 
चले, पर उस प्राधारसे विकल्प छूट कर जो आ्रात्माका ध्यान बनता है उससे श्रात्मानुभव 
होता है । सो एक श्रासनसे बिराजे ऐसा ध्यान बनावें कि मैं आकाशमे बैठा हू । मानों एक 
मेरूपवंत है, उसके ऊपर बिराजे हो भ्रौर नीचे सर्वत्र, समुद्र ही समुद्र है और वहाँ श्रपना 
ध्यान बनावें भ्रपने श्रात्मामे इस ज्ञानस्वरूपका । यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा जो कि देहके भ्रा- 
कारमे बना है। मेरे इस देहके भीतर मानों नौभिपर दो कमल हैं, एक नीचे व एक ऊपरसे 
श्रोधा । नीचेका कमल तो हुझ्ना एक ज्ञानकमल पश्लौर ऊपरका कमल हुआ कर्म जो उस ज्ञानको 
कर्म ढक रहे हैं । तो उस ज्ञानकमलके साथ कशिकापर बीचमे एक ग्रदुभ्नुत च॑तन्य तेजका 
ध्यान करे। मात्र ज्ञानस्वरूपका ध्यान रहे ॥ इस ध्यानके प्रतापसे भ्रग्नि बढी और ऊपरका 
कमल भस्म हो गया और उसके साथ ही साथ देह भी भस्म हो गया और उसी समय एक 
शुद्ध सम्यकत्वविहारकी तीत्र वायु चली, सारी भष्म उड़ गई, फिर ज्ञानानुभूति जलकी वर्षा 
हुई, सब मैल घुल गया खालिस श्रात्मा ही श्रात्मा रह गया शऔर उसमे यह हू मैं ज्ञानज्योति 
ऐसा ध्यान बना तो बाहरी पदार्थोके ख्याल छूट गए और अपने आपमे लीन हो गए | सो 
इस श्रात्माका ध्यान बनावें और अपध्यानको छोडें, खोटी बातका:चितन न करें। रूपस्थ 
ध्यानसे सकलपरमात्माके भ्रन्तस्तथ्यका ज्ञानवृत्तिका व अ्विकारस्वरूपका ध्यान करें। रूपा 
तीत ध्यानमे अ्रविकार ज्ञानमात्र परम ब्रह्मस्वछृपका ज्ञान करें। ऐसे प्रतस्तत्त्वका ध्यान 
करके भझपने इस मानवजीवनको सफल करें । ह । ह 

धाहिरसगच्चाओं गिरिसरिदरिकदराइ आवासो । 
सयलो णाणज्कयणो णिरत्यग्रो भावरहियाण ॥५६॥ 

(२५४) सहज ज्ञानज्योतिकी उत्तमवेभ्॒वरूपता--सबसे बड़ा वैभव क्या है, जरा 
नाम ले लेकर झौर उसका सही-सही स्वरूप विचार विचारकर चिन्तन तो करें। सबसे बडा 
वैभव क्या यह मकान है ? श्ररे यह तो श्रभी कुछ दिन पहले ही बना है भौर कुछ ही दिनो 
मे मिट जायगा, मिट्टी पत्थरका है, जड़ है, यह मेरा वैभव नही । तो क्‍या कुठुम्ब परिवार 
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ये जगतके जीव यत्र तन्न घुमने वाले वैभव है ? श्ररे संयोग वश -एक घरमे श्रा-गए; पर हैं 
ये सब भ्रत्यन्त निराले जीव और उनके साथ उनके कर्म बँघे-हैं और उन्त कर्मक्रि उंदयसे 
उनको सुख दुःख भोगना पडता है, मेरेको तो उनसे कुछ सम्बन्ध ही नही, न मैं उनका कुछ 
कर पाता न वे मेरा कुछ कर पाते, स्वतंत्र सत्ता वाले हैं वे मेरे वैभव नही । तो क्या मेरा 
वैभव यह शरीर है ? शरीर भी मेरा वैभव नही, थे भी पुद्गल हैं, जड हैं, में आ्रात्मा चेतन 
हु। और फिर यह मलिन है, रूप, रस, गध, स्पर्शका पिण्ड है, श्रनेक रोगोंका घर है | जितने 
लोग-यहाँ दिख रहे उन सबके कोई न कोई रोग लगा है । किसीको महसुस नही होता गौर 
किसीको महसूस होता । आपत्तिका स्थान है यह शरीर, यह महा अपविन्न दुर्गन्धमय है, यह, 
भेरी चीज नही है। ती फिर मेरा क्या है ? मेरी ज्ञान ज्यीति मेरा तत्त्व है। उस ज्ञान 
ज्योतिका विचार करे । " 

(२५६) ज्ञानस्वरूपसें ज्ञानको उतारे बिना ब्रतादिककी विफलता--सहज -ज्ञानज्योति 
जिसको नही मिली, अपने गआत्माके स्वछूपका जिसको परिचय नही हुम्ना, ऐसे पुरुषकी बाहर 
की घमर्मकी बातें सब निरथंक हैं। बाह्य पदार्थोका त्याग कर दिया और उसके प्रति खोटी 
भावनाकी वृत्ति छूटी नही तो उन बाह्य पदार्थोका त्याग करना निरथ्थक रहा। श्रभी तंदुल 
मत्स्यका उदाहरण था कि वह पहले था एक राजा, उसने माँसका तो त्याग कर दिया भ्रौर 
शर्मके मारे खा सके नही तथा भीतरमे मास खानेकी तीज रुचि थी उसकी, वह ही तो मरकर 
तदुल मत्स्य हुआ, भौर तदुल मत्स्यने भी यही कार्य किया, मरकर नरकमे गया । तो जो भा- 
वरहित पुरुष है वह कुछ भी वृत्ति कर ले और यहां तक कि बाह्य पदार्थोक्रा त्याग कर दिया 
तो भी उनका यह त्याग निरर्थक है । वे किसो ग्रुफामे एकान्तमे रहें या नदोके किनारे रहे 
या किसी कदरामे रहे, उनका ऐसा एकान्तमें रहना भी निरथथंक है, क्योकि भावना तो गंदी 
है, कषाय रखनेकी है, विषय भोगनेकी है और श्रज्ञानी जीव जिनको प्रात्मस्वरूपका परिचय 
नही हुआ है वे यदि ज्ञान और श्रध्ययनका भी कार्य करें तो उतना ही तो कर पार्येगे कि 
शास्त्र खोला श्रीर बाँच लिया, कुछ प्र्थ भी समझ लिया, पर वह चित्तमे उतरे, यह बात वे 
नही कर सकते। तो फिर उनका यह ज्ञानध्यान भी सफल नहीं है, इस कारण जिस ज्ञान- 
ज्योतिकी कृपासे न्रत तप श्रादि सफल होते हैं, श्रात्मामे निराकुलता जगती है उस सम्यकत्व 
भावनाको भावों । 

(२५७) बुद्ध अन्तस्तत्त्वके मतन बिना बाह्य संगत्याग भ्रादिकी निरर्थकता--अपने 
भात्माका ऐसा चिन्तन करो कि में सबसे निराला ज्ञानस्वरूप हू, जो कुछ में करता हूँ श्रपने 
मे ही कर रहा हूं । अपनेसे बाहर कुछ कर ही नहीं सकता | ऐसे शुद्ध वुद्ध एक स्वभावसे 
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तन्मय श्रात्माको भावना जो नही करता है उनका बाह्य परिग्रहोका त्याग करना निर॒थंक 
है । भीतर लालसां बने तो वह त्याग किस कामका ? बडे बडे तप भी कर डालें तो भी 
शुद्ध भाव नही हैं । तो कर्म यह नही देखते कि ये परवेतपर बैठे तपश्चरण कर रहे में इनसे 
न बंधू । केमोका निमित्तनैभित्तिक सम्बन्ध तो अपने श्रात्मभावके साथ है, सो श्रपने ही भाव 
मे शुद्धि करे तो कर्मेसे छूट श्रोर उनसे लगाव रखें तो कम्मोसे लिपटें । दरिद्र मनुष्य भी तो 
परिग्रहसे रहित 'हैं, उनके पास क्‍या है ? हूटी 'फूटी क्रोपडी है, मगर उनका कोई शुद्ध भाव है 
क्या ? निरन्तर सक्लेश रहता है, तृष्णा बनी रहती है, ऐसे ही बाह्य परिग्रहका कोई त्याग 
कर दे तो ऐसे भी मनुष्य बहुत मिल सकते हैं जो नग्न हैं, वस्त्र त्याग दिया, घर त्याग दिया 
पर उससे फायदा क्या ? फायदा तो तब है जब कि प्रन्तरज्ल परिग्रहका भी त्यागी हो । जो ' 
बाह्य आश्यतर दोनो प्रकारके परिग्रहोका त्यागी है वह इस लोकमे बडा सुखी है । भीतरकी 
एक कील ही तो निकालना है । एक अपने स्वररूपका अ्रलोकिक वैभव ही तो मिरखना है कि 
यह ' मैं ज्ञानस्वभावमात्र हु, तो ऐसे ज्ञानस्वभावकी भावना जिनके है उनके शुद्धता बढती है 
श्रौर जो परके मोह लगावमे ही रहते हैं उनकी दुगेति होती है । बहुत, मोटी बात यह सोचें 
कि छूट तो सब जाना है । जो छूटेगा नियमसे उससे मोह ममत्व क्‍यों करना ? मेरा ज्ञान 
मुझसे न छूटेगा । इसलिए श्रपने ज्ञानस्वभावमे ही प्रीति रखना । में यह हू यह भावना ऐसी 
हृढ़ बने कि उसे यह भी ध्यानमे न रहे कि में अमुकचंद हू, अम्ुुक लाल हूं । दूसरा कोई 
पुकारे भी तो झट सुननेमे न श्राथे और न्‌ बाहरकी ओर कोई ग्राकषेंण 'हो । एंक निज ज्ञान 
स्वरूपकी ही भावना निरन्तर चित्तमे रहे | तो हे कल्याणार्थी मृने, इसी तरहका पौरुष करो 
कि ज्ञानस्वरूप ज्ञानज्योतिर्मय सिद्ध स्वरूपके समान मेरा श्रात्मस्वभाव मैरे ज्ञानमे रहे । मे 
इतना ही-छू श्रोर इसमे जो कुछ देखने जाननेका काम हो रहा वही मेरा वास्तविक कार्य है, 
ऐसा ध्यानमे लोयें भौर मोह मिथ्यात्वको दूर करें, यही परमार्थ सिंद्धिका उपाय कहलाता है । 
भजसु इंदियसेएा भजसु मणमक्‍्कर्ड पयत्तेण । ह 
भा जणरजराकरणा बाहिरवयबेस त कुणसू ॥&०॥ 

(२५८) इन्द्रियसेनाको संग फरने व सन मरकटको भजश्जन करनेका उपदेश--जो 
झ्रपने श्रात्माका कल्याण चाहते हैं उनको ग्रुरु महाराज उपदेश करते हैं कि इस इन्द्रियकी 
सेनाका भग करो याने इद्रियाँ जो चाहती हैं रस, गध, रूप देखना, ग्रच्छे शब्द सुनना, श्रच्छा 
कोमल स्पर्श भ्रादिक जो जो भी इन्द्रियाँ चाहती हैं. सो ये सब चाह रही हैं इसलिए इनको 
सेना कहा है । जैसे कोई सेना ग्राक्रमणा करती है इसी प्रकार इन्द्रियाँ इस ब्रह्म राजा पर 
झ्राक्रमण कर रही है | तो इस ब्रह्मराजाको कह रहे कि तुम इस इन्द्रियकी पेनाको भंग करो 


"०७५ 
मा 
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ग्रौर मन रूपी बंदरकों प्रयत्नसे भंग करो । जैसे इन्द्रियके विषय इस जीवको सताते हैं ऐसे 
ही मनका विषय भी सताता है। तो मन रूपी बंदरकों भगाम्नो । 

(२५६) जनमनरंजनके प्र॒र्थ साधुवेश ग्रहरा करनेमें आत्मपतन--मनुष्योके दिल वह- 
लातके लिये बाह्यवेश मत करो । मायने मनुष्योको खुश करनेके लिए जो कपट जाल रचा जाय 
ऐसा काम मत करो । मनुष्य खुश रहे, मगर खुदगर्जीके लिये, खुश करनेके अर्थ खोटी करतूत 
मत बनायें कि मनुष्य हमसे खुश रहे | मेरी इज्जत बढावें इसके लिए साघु वन जावें यह 
भाव मत लावो । ऐसी बात मनमे न विचारो कि चाहे कितने ही पापकार्य करने पड़े फिर भी 
सब॒मनृष्य हमको पूजते रहे | तो उन सनन्‍्यासियोको उपदेश कर रहे जो बाहरमे संन्यासोका 
भेष रख रहे श्रौर इन्द्रियोके वश हो रहे । जिनको अपने श्रात्मरवरूपको देखनेका इरादा नही 
रहता उनको उपदेश किया है कि तुम इन बाह्य विषयोको त्यागकर श्रपने श्रापके स्वरूषमे 
लगो, केवल बाह्य भेष धारण करने वाले मत बनो । तो इसमे तीन बातें कही गईं । एक तो 
इन्द्रियको वशमे करो, तुम इन्द्रियके वशमे मत रहो । दूसरे मनको वश करो मनके श्राधीन 
मत रहो । तीसरे लोगोको खुश करनेके लिए जंघ्र मन्न श्रादिकका प्रयोग मत करो, ब्रह्मग्वरूप 
की ही भावना भावों । | 

णवरणोकसायवगश्गं मिच्छत्त चयसु भावसुद्दीए । 
सेइयपवयण गुरुण करेंहि भक्ति जिशाणाएं ॥६ १॥ | 

(२६०) सिथ्यात्व व फषायके त्यागका उपदेश--हे श्रात्मकल्याण चाहने वाले साधो ! 
तुम हल्की हल्की कषायोको भी दूर करो । बड़ी तोन्न कषायोको तो छोड़ो ही पर जैसे लोक 
व्यवहारमे हँसना, हास्य करना या किसीसे राग करना, प्रीति करना, किसीसे द्वेष रखना, किसी 
का बुरा मानना, डरना, रज करता या किसीसे घृणा करना, शीलकी रक्षा न कर पाना, ऐसे 
भावोको भी तुम छोडो, क्योकि जिसको ब्रह्मस्वरूपमे मग्न होना है उसे तो जैसे ब्रह्मस्वरूपका 
दर्शन होवे वैसे बाहरमे सदाचार करना चाहिए । दुराचारमे रहकर श्रौर फिर संन्यासीका 
भेष भूषा रखकर तो वह गृहस्थसे भी बुरा है, क्योकि गृहस्थ तो स्पष्ट है, कि घरमे रहता है, 
कितने ही पाप लगते हैं मगर कोई साधुका तो भेष रखे और इस मनकी करतूृतको करता रहे 
तो वह उत्तम गृहस्थ भी नही है । इसलिए है साधु, तुम इन कषायोको छोडो, मिथ्यात्वका 
त्याग करो, भावोको निर्मेल बनाओ । मिथ्यात्व उसे कहते हैं कि जीव तो है ज्ञानस्वरूप, ज्ञान 
ज्योति प्रकाश और देह है जड़, उसे माने कि यह मैं हूं तो यह मिध्यात्व कहलाता है। कुटुम्ब 


आ्रादिकको समझे कि ये मेरे हूँ इसे मिथ्यात्व कहते हैं। भूठ बातको तो त्याग दो, भ्रपने भावी 
की निर्मल बना्रो । 


१७८ भावपाहुड प्रवचन 

(२६१) प्रभु, प्रभुषचतन व गुरुकों भक्ति करनेका उपदेश--धर्म ध्यानमे भगवानका 
ध्यात करो, भगवानको वाणी सुनो, गुरुवोकी भक्ति करो। इस प्रकारके धाभिक प्रसगोमे रहो। 
जब कभी इस संसारमे रुलते रहे भ्रौर विपत्ति आ्राती है तो उससे बचनेका उपाय बनाना है । 
विपत्तियोसे घबडानेसे कही विपत्ति दूर नहीं होती या विषयोमे लगनेसे प्रानन्द नही मिलता 
आनन्दका कारण श्र शान्तिका करण तो धर्मका सेवन है । घर्मं क्या है, उसके लिए चार 
बातें करनी चाहिएँ-(१५) एक तो भगवानकी भक्ति करो जो रागह्ेषसे दूर हो गए, कर्मसे दर 
हो गए, केवल श्रात्मा ही है, उस भगवान ज्ञान ज्योतिके दर्शन करो । (२) दूसरा काम है 
भगवानकी वाणी सुनो । भगवानने क्‍या बताया हैं, किस तरहसे उद्धार होता है उत्त वाणीको 
सुनो, (३) तीसरा काम है गुरुननोकी भक्ति करना, (४) चौथा काम है भगवानकी वाणी 
सुनकर अपने श्रात्माको पहिचानकर श्रपने आत्माकी हृष्टि बनाना कि मैं हु यह ज्ञानस्वरूप भग 
वान । इन चार कार्योंमे बढे, केवल धंर्मका भेष रखकर ही काम न बनेगा, किन्तु श्रात्माकी 
पहिचान करें और उसके लिए प्रश्नुभक्ति, प्रभुवाणीमनन, ग्रुरुतचा, ये मुख्य तीन काम हैं । 
मुख्य काम तो है आत्माकी आराधना । श्रात्माका जो सहज स्वरूप है उसकी दृष्टि रखना और 
उसका सहायक है भगवदभक्ति, भगवत्‌ मनन वाणी और ग्रुरुवोकी सेवा । 

(२६२) एकान्त सिथ्यात्वका भाव--मिथ्यात्व क्या चीज है ? तो मोदे रूपमें तो यह 
है कि शरीरको श्रन्य पदार्थोको आपा समझना और उसके विस्तारमे चलें तो, दर्शनके रूपमे 
चलें तो वे ५ प्रकारके मिथ्यात्व हैं--(१) एकान्तमिथ्यात्व, इस एकान्त मिथ्यात्वके मायने है 
पदार्थेमे शक्ति, धर्म तो हैं श्रनेक, पर हठ करना एक ही धर्म माननेकी । जैसे बतलावो जो यह 
जीव है वह सदा रहता है एकसा या बदलता रहता है ? दो बातें जैप्ते पूछी जायें सो उत्तर 
तो दोनो हैं कि जीव सदा रहता है, तो सदा रहता है, मगर परिणामसे जो पहले था सो ही 
झब है, सो हो श्रागे है, सो स्वभावसे बदलता है। कंसे बदलता कि कभी क्रोध कर रहे, कभी 
घमड कर रहे, कभी मायाचार है, कभी लोभकपाय है तो यह रूप बदला ना ? इसीको कहते 
हैं नित्य भौर अ्नित्य । अरब स्वभावदृष्टिसे तो जीव एक है श्रौर परिणामकी दृश्टिसि जीव भिन्न 
सिन्‍न रूप बन जाते हैं, अब उसमे कोई एक हठ करले कि नही, सदा एक सा ही रहता है 
उसमे जरा भी बदल नहों होती, तो वह सच होकर भी झूठ हो गया । जैसे किसीने पूछा कि 
बतलावों यह चौकी कंसी है ? तो कोई कहेगा कि यह चौकी ३ इच मोटी है । कोई कहेगा 
कि & इंच लम्बी है, कोई कहेगा कि यहे ८ इच ऊँची है। भ्रव देखो बात सबकी ठोक है क्यो 
कि जब उँचाईकी दृष्टिसे देखा तो ८ इच, लम्बाईकी दृष्टिसे देखा तो ६ इच और मोटाईकी 
. हृष्टिसे देखा तो ३ इंच, अ्रब इसमे कोई यह हठ करे कि चौकी तो ३ इच ही है, बाकी की सव 
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बातें क्रूठ है, तो वहु सच बोलकर भी भूठ हो गया । मोदाईकी -हृष्टिसे तीन इंज्न है मुगर वह 
भी गलत बन गया क्योकि दूखरोकी ब्ातकों मना किग्ना। ऐसी ही जीवकी बात है ॥ जीव दा 
रहता है । जब स्वभावदृश्सि देखा तो जीव एकसा, रहता झोर, जब पर्ग्रायहृश्सि देखा तो, उस 
का नया नया ढंग रहता है । तो उनमेसे ,एक ही बात माने तो वह एकान्त है|, . - 

( २६३ )-विपरीत-घ विनय ज्ञामक मिश्यात्वका भाव--- (२) दूसरा मिथ्यात्व 

-है । विपरीत मिथ्यात्व. मायने हो तो कुछ “और:मान लेवे उसका उल्टा तो यह- कहलाता है 
विपरीत कैसे कि जैसे पशुको मारनेसे हिसा है श्नौर यह,कहे कि नहीं, भगवानका नाम लेकर 
"पशुको मारे तो धर्म है-तो यह विपरीत बात हो गई ।, चाहे भग़वानका- नाम लेकर पद्ु मारा 
जाय चाहे वैसे मारे, वह तो हिंसा है, -भ्रधमें है ॥ श्रब ग्रह .ज़लिप्रथा जो चली क्िि किसी 
देवी देवताके श्रागे भेड, बकरा, सूकर श्रादिक घढ़ाना, भौरः उसे धर्म मानना तो यह तो महा 
प्रघर्म है, हिसा है । इस प्रकारके हिसात्मक, कार्य कश्नी,धुर्म नही हो सकते /भला बताग्रो जो 
जीव मारा जा रहा उसे संक्लेशसे मरण करना .पड़ता,है और यहाँ स्वार्थंवश धर्मकी श्रोटमें 
भगवानका नाम लेकर जीवहिंसा कर धर्म मानते हैं तो यह विपरीत एकान्त है । श्रौर जैसे 
शरीर तो जीव नही है, शरीर तो श्रजीव है, पर इसीको ही देखकर कोई-माने कि यह मैं हूं 
तो यह विपरीत बन गया । यह विपरीत मिथ्यात्व नामका दूसरा एकान्त है । (३) तीसरा 
एकान्त है विनय मिथ्यात्व | श्रब देखो मोक्ष ज़ानेका रास्ता,तो एक है, श्रनेक नही है मगर 
. सभी लोग ,श्राम तौरसे ऐसा कह बैठते है कि चाहे किस्री भी धर्मेसे. (मजहबसे) ,जावो, श्रन्तमे 
मोक्ष मिलिगा | पर ऐसी बात नही है। श्वरे मोक्ष तो श्रात्माके धर्मंको पहिचानना है मायने 
श्रात्मा अपना ज्ञान करे और. अपने आपमे रमे , उससे, मोक्ष होता है। भ्रब येह बात करनेसे 
पहले अनेक बातें ब्रत तप भ्रादिककी करती पड़ती है, मृगर अ्रन्तमे जिसको भी मोक्ष मिलेगा 
सो आत्मामे रमकर ही मिलेगा, ओर प्रकार नही झिल सकता । 

(२६४) संशय व श्रज्ञानमिथ्यात्वका भाव--( ४) चोथा मिथ्यात्व है संशयमिथ्यात्व 
सशयमे भूलना कि जीव है कि नही है, वैसी हो, बात करता रहे, यह ,भी मिथ्यात्व है । 
जिसको पक्का श्रद्धान हो कि यह में जीव हु, ज्ञानस्वरूप हु और इसही मे मग्न होनेसे 

- शान्ति मिलेगी, जो ऐसी अपनेमे पत्रकी श्रद्धा करके रहे उसको तो वह गली मिलती हैं और 
, जो सशयमे भूले भगवान है कि नही, तो उसे मागं.नही मिल सकता । एक ऐसा कथानक है 
क्रि एक मुसलमान और एक हिन्दू दोनो साथ-साथ जा रहे थे, तो रास्तेमे पडी एक नदी 
सो नदीमे से पार हो रहे थे । उस नदीमे पानी था विशेष सो अब वे अपने अपने भगवानका 
स्मरण करने लगे। मुसलमान तो अपुत्ने खुदाक्ा'ही स्मरण अन्त तक करता रहा और झ्रा- 
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रामसे नदी पार हो गया, पर हिन्दू भाई कभी तो , किसी देकताका नाम ले कभी किसीका 
'मानों कभी कहा है शंकर जी रक्षा करो, श्रव मानो शंकर जी रक्षा करने औ रहें थे तो इतने 
में हो बोल उठा, है विष्णु भगवान रक्षा करो। लो श्रा तो रहे थे शेंक्र रक्षा करने, पर 
विष्णुका स्मरण किए जानेपर शकर वापिस हो गए, फिर मानो विष्णुंका स्मरण करनेपर 
विष्णु भी पहुंचे, पर इतनेमे ही वह कह उठा, है ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए । मानो ब्रह्मा जी 
भी रक्षा करने दौडे मगर इतनेमे कह उठा-हे दुर्गामाना रक्षा कीजिए । या श्रनेको देवी 
देवताश्रोका बार बार स्मरण करता रहा, किसी एक देवपर प्रास्था न रखी तो उसका फर्ल 
यह हुआ कि वह नदी पार न कर सका। उस नदीके जलमे डूब गया। तो यह संशय भी' 
मिथ्यात्व है । भ्रात्माके बारेमे इस प्रकारका संशय न करें कि आत्मा है कि नही | मै जीव 
हूं, शानस्वरूप हू, मेरेमे कोई संकट नही । में चेतन्यस्वरूप हु, ऐसी हंढ भावना हो तो सम्य- 
मदन है । नही तो सशय मिथ्यात्व है। (५) पाँचवां मिथ्यात्व है भ्रज्ञानमिथ्यात्व प्रज्ञान 
भिथ्यात्वमे भ्ज्ञान ही भ्रज्ञान भरा! रहता हैं, कोई कोई लोग तो यो भी कह डालते कि कुछ 
भी ज्ञान न करें तो मोक्ष मिल जायगा और यदि ज्ञान करेंगे तो मनमें अनेक प्रकारके तके 
उठते रहेगे, पर ऐसी बात नही है ॥ तक वितर्क॑ तो' होते हैं भ्रज्ञान दशामे । देह जीवकों जो 
एक मानता है वह भी भ्रज्ञान है। तो ये ५ तरहके मिथ्यात्य हैं । सच्चा ज्ञीन न हो सकना' 
यह सबसे बडा पाप है॥ मिथ्यात्वयुक्त ज्ञानके बराबर दुनियामें कोई पाप नही । 

ह (२६५) भावशुद्धिस संकटपरिहार--मभैया, भावशुद्धि करो यींने सच्चे स्वरूपका प्रनुं> 
भव करो । शुद्ध बुद्ध जो एक ज्ञानस्वभाव है, भात्मा है उसकी रुचि करें, भगवानके दर्शन 
करें, भगवत्‌ वाणीका आदर करें, शास्त्र पढ़े, ज्ञान सीखें, जो हितका उपदेश देने वाले गुर 
जन हैं उन गुरुवोकी भक्ति करें, तो ऐसी' भक्ति द्वारा कमसे कम सदगति तो मिलेगी, फिर 
श्रागे बढेंगे । धर्मके लिए ब्रद्मास्वरूपमे मग्न होना' होता है तक धर्म है । यह बात यदि प्रभी' 
नही कर पते तो आगे बन जायगी । प्रंश्रुक्ो भक्ति करें ताकि हृदय निर्मेल रहे श्लोर पापकरी 
बातें चित्तमे न धायें! सो शुभ व शुद्ध कार्य: करके श्रपने' प्रात्मकल्याणमे लगें । श्रात्मकल्याण 
चाहने वाले पुरुषोको सर्वप्रथम इन चार दुराशयोको छोडना चाहिये--(-अ्रहक्रार, २-मम- 
कार, ३-कतू त्वबुद्धि, ४-भोकतृत्वबुद्धि । जो मैं नही हैं उसे “मैं” मान पल कह» 
लाता है । एक नट्खटी बालक दूसरोको धोखा देकर कपड़ोसे सजा' हुआा घोडेपर चढा जा 
रहा था'। एक नगरमे शाम हो गई। माँ माँ कहकर अपना तू ही तो था नाम' बताकर 
एक घुनेनीके यहाँ ठहर गया । उस दिन घुनिया बाहर गया था। इस नटखटीने पासकी एक 
बनियेकी दुकानसे श्राटा श्रादि लिया और मैं, था” नाम' बताकर उसको सुबह पैसा देनेको 
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कह दिया । इसने रातको रोटी बनाई और घोवन धुंनी हुई रुईपर फक दिया । सुंबह होते हीं 
वह चला गया । अ्रब दुपहर धुनिया आया व रई खराब देखकर घुनेनीसे पूँछां कि यह सारी 
रुई किसने खराब की है ? यहां कौन ठहरा था ? घुनेनीने उत्तर दिंयो+->'तू ही तो था ।” 
धुनियाने कई बार पूंछा, घुनेनी यही उत्तर देती रंही, क्योकि उस मेंट्लंटीने यही नाम घुनेदी 
को बताया था । तब घुनियाने घुनेनीको लाठीसे मारा । धुनेनीका रौनी सुन्ेकर बनिया देयी- 
वश दौडकर झ्ाया ्रौरं धुनियेसे ब्रोला कि इसे मत मारो, जो यहां ठंहरा थां वह मैं था / 
तब घुनियाने बनियेपर लाठी बरसाई । सीं जो 'मैं मैं! करता हैं बंह विंपतति पाता है । दूसरा 
दुराशय है ममकार--परवस्तुको जो मेरा मेरा मानता है वह वेरंबादं हों जाता है । कोई पर- 
वस्तु त्रिकाल भी मेरा नहीं हो सकता । एक सेठके चोर लडके थे, उनभे बैंडा कमाऊ था, 
दूसरा जुंवारी था, तीसरा श्रंधा था और चौंथा पुजारो था। कमाऊंने पिल्ति भ्यारा होनेको 
कंहा । पिता सब॑ लड़कोंकें साथ एक तीर्थयात्रा करने चला । रास्तेमे एक॑ नंगेरफे बाहर ठहर 
गया । पहले दिन पिताने कमाऊ लडकेको १०) ० देकर खाना लानेके लिये भेजा । उसने 
एक मौहल्लेसे १०) का कुछ खरीदंकर दूसरे मौहल्लेमें बेंचा उसे १ रुं० का लाभ हुआ, वह 
११ र० का भोजन लाया । दूसरे दिन जुवारीकी १०) दिये, उसने रास्तेमें दांव लगाया, १०) 
के २०) हो गये, वह २०) कां भोजन लाया । तीसरे दिन प्रेंघेकी उर्सकी' स्त्रीके साथ १०) 
देकर भेजा । रास्तेमे भ्रपेको ठोकर लगी, पत्थर उखाडा तो सैंकड़ों सोनेंकी मुहरोका भरा 
हंडा मिला । श्रधा खूब भोजन लाया व मुहरें भी । चौथे दिन पुजारी ल्केको १०) देकर 
भेजा । वह चादीका कटोंरा खरीदकर मंदिरंसे ग्रारतीकी बैठ गया । एक देंबने उस' वासकक्ता 
रूप घरकर' गाडियोमे भरकर भोजन लाया, गांव भरको खिलाया । पांचवें दिंते कमाऊ लड़के 
से पिताने पुछा--क्या श्रव भी न्‍्यारा होना चाहते हो ? उसने पितासे क्षमा' मांगी । परवस्तु 
में कुछ करनेका किसीकों भ्रधिकार नही । सो कतृ त्वबुद्धिंमं विंपदा ही हैं । चौथी विडम्बना 
है भोक्तृत्वबुद्धि । ये प्ज्ञानी प्राणी इन्द्वियोके विषयोकों भोगनेकी मान्यतों करके भोंग भोगकर 
प्राण गया देते हैं । सो भैया ! भोगमे ही यह जीव नाना जन्म मरंण करता | सो' अहंकार, 
ममकार, कतृ त्वबुद्धि, भोकतृत्ववुद्धिको छोड़े श्रोर ज्ञानधन श्रन्तस्तत्त्वमे झ्ात्मत्व' ग्रनुभव कर 
सहज ग्रानन्दसे तृप्त होकर सदाके लिये संकटोंसे छुटकीरा पार्वे ।' 
तित्ववरभासियत्थं गणहरदेवेहि गंधियं सम्मं॑ । 
भावहिं श्र॒णुदिणु अतुल विसुद्धभावेण सुयणीणं ॥६ र॥ 

(२६६) सम्यक्‌ शुताभ्यासका श्रनुरोध-- भगवानने जो पदार्थोका निरूपण क्रिया है 

झौर भगवानकी वाणी भेलने वाले गणेशोंने जिसकी भली-भाँति बताया है उसे श्राममका रूप 
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दिया है, ऐसे श्रनुपम घ्लुतज्ञानका हे कल्याणार्थी जनो विशुद्ध भावोंसे चिन्तन करो श्रर्यात्‌ भग- 
चाननेष्जो हितके। ज्षिए,उपदेश किया है उस उपदेशको वडी भक्तिपूर्वक सुनो। भगवानका 
उपदेश क्‍या है कि पहले तो शआत्माका ज्ञान “करो । समस्त पदार्थोका सही-सही ज्ञान करो । 
इस ज्ञानके होनेसे-मिश्ल्यात्व,मोह दूर हो जायगा श्रोर जब मोह दूर हुआ तब रागद्वेषको जीतने 
के लिए तपश्चरपमे लगो | तपश्चरण क्या है ? मुख्य तपश्चरण तो यह है कि श्रपने श्रात्मा 
का जो चैतस्यस्वरूप, है उस चैतन्यस्वरूपमे मग्न होओ । श्रौर फिर बत, तय, उपवास एकास्त 
'शय्यासन श्लादिक-कार्योको ,क़्रो । इन धामिक क्रियावोसे भावोमे निर्मलता झ्राती है । इन्द्रियाँ 
जो उंहृण्ड होती हैं-उनकी.उहृण्डता खतम हो जाती है । सो प्रभुक्ी वाणीमे जो उपदेश किया 
ग़या है उस उपदेशको मनकी हृढतासे ग्रहरा करो । - 

“(२६७)5मोक्षसागके तीन पौरष--भगवानका क्या उपदेश है-- (१) श्रात्मज्ञान, (२) 
तपश्चरण, (३ )४म्रात्मसाधना । जब तक गात्मा-अत्मामे मग्न न हो जाय तब तक संयमसे 
ग्रपना कार्य करन । किसी जीवकी हिंसा नल हो, रसोई बनानेमे, आरम्भ करनेमे, दुकान श्रा- 
दिकमे ऐसी सावश्नानी-बन कि हिसा न हो । फिर प्रभ्युभक्ति, सामायिक, वाणीका श्रवण .इन 
सभी घर्मोकी करें। यह ही. प्रभुकी वाणीमे, बताया गया है | सो है कल्याण चाहने वाले 
[पुरुष | अ्रपने जीवनमे स्वाध्याथ श्रौर सत्सप कभी मत छोड़ो,। यदि स्वाध्याय शोर सत्सग 
छोड़ा ,तो भटक जातेपरकोई समझाने वाला भी नहीं-मिल सकता । रात दिनके २४ घटेमे 
वहाँ बहुतसे काम.-करते है वहाँ-एक आध घटेका समय इसके लिए भी रख लो । मान लो 
जब ,कोई काम नही. है; खाली बैठे हैं तो इस समय धर्मष्यानमे यदि श्रपना मन नही लगाते 
तो बताश्रो वया हाल होगा ? बुद्धि बिगड जायगी । , इससे खाली समयमे घर्मध्यानमे श्रपना 
मन लगाओ;। यह'श्वर्नध्यान ही इस.जीवनमे श्रौर-श्रागे भो मदद कर देगा । तो जिसको ज्ञान 
, नही है उसके लिए- सब दिशाग़ें सूनी हैं । धत कम होनेसे गरीबी न मानें, जिसका मन गरीब 
हुआ वहुगरोब हो ,घया । इससे ऐसी सदबुद्धि बनानी चाहिये कि यदि सकट गोता है तो 
अमंध्यानमे श्रघिक लगो, .।ठाली सत ब़ैठो । ठाली बैठनेंसे कई प्रकारके चित्तमे विकार भाव 
श्राते रहते हैं उससे पप्रभुवशीका सहारा लें और जो उपदेश किया है उसके अनुसार भले 
तो इस आत्माका कभी निकट कालसे, उद्धार 'होजायगा॥  -.,,, 

पाऊण खणाणसलिल निम्महतिसडाहमोसउम्मुक्का । 
होति सिवालयवीसी तिहुदरणाचूडामणी सिद्धा ॥६३॥ 
(२६८) शाश्वत सत्य प्राराम पानेके , भोग्रामकी गवेषर्था--ज्ञानूूपी जलको पाकर 
ये भव्य प्राणी दुनिवार, तृषादाह और शोषसे रहित होकर मोक्षके वासी होते हैं, तीन लोकके 
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चूड़ामणि होते है भ्र्थात्‌ सिद्ध होते है । एक विचार करना चाहिए कि मुझे क्या होना चा- 
हिए जिससे कि सदाके लिए मेरे संकट दूर हो जायें । थोडे समयके लिए माना हुआ कोई 
संकट दूर हुआ श्र दूसरा सकट झ्राया यो परम्परा चल रही तो ऐसे सुख भर श्राराममे 
कोई तथ्य नही है, आराम वह मिले जो सदाके लिए हो, झौर देखिये--श्रात्मा हैं हम आप 
सब झौर अपनी ही बात सोचना है, क्योकि जितना भमेला है, समागम है, कुटुम्ब है क्या है 
यह ? जैसे जगतके श्रन्य जीव हैं वैसे ही ये घरमे श्राये हुए जीव है | मुभसे श्रत्यन्त भिन्न हैं, 
इनके कर्म इनके साथ, इनकी करनी इनके साथ । कोई गृंजाइस नही, केवल एक लोककल्पनां 
से यह बात' चलती है । तो बाहरके चेतन अचेतन पदार्थोक्री गृजाइसमें, लगावभे कोई हित 
नहीं है, इसलिए बेकार है | हाँ ग्रहस्थधर्मका पालन करने वाले लोगोक़ो परिस्थितिके कारण 
जंझूरी है सो इतनी प्रीति, इतना राग उनके चलता है, मगर ज्ञानी ग्रृहस्थ यह बात सही 
समभता है कि इससे मेरा क्‍या प्रयोजन चलेगा ? इन बातोमें तो कोई हित नही । 

(२६६) केवल आत्मज्ञान रहनेसें ही संकटहीनता--मुझे क्या बनना चाहिए जिससे 
संसारके संकट सदाके लिए दूर हो जायें ? ये घोडा, बैल वगरह तो बनना ठीक नही, उनकी 
तो बडी खोटी जिन्दगी है । मनुष्य भी बने तो मनुष्यसे भी क्या पांया ? इसमे भी बचपन, 
जवानी और बुढापेके दुःख श्राते हैं, इसमें भी इस श्रात्माकों क्‍या लाभ मिला ? कोई कोई 
सोचते होगे कि खूब सुख तो मिल रहा, तो वे बतायें कि श्राज तक कितना सुख वे जोड 
सके ? क्‍या कुछ श्राज गाठमे है ? जैसे गेहुका बोरा ग्रेहुवोसे भरा जाय तो वह तो भर जा- 
यगा, पर यह तो रीताका ही रीता रहा । तो ससारकी किसी भी स्थितिमे कुछ तथ्य नही 
है । तब क्या बनना चाहिए । तो बात यहांसे सोचो कि हम भाप जितने लोग हैं वे तीन 
प्रकारके पदार्थेक्रे पिण्ड हैं। जीव, कर्म भर शरीर । यहाँ केवल अकेला कुछे नही है सब 
तीन चीजोके पिण्ड हैं। तो जितना यह संसारका नटखट हो रहा वह सब यो समझो कि 
विडबना है, विपंत्ति है। वह इन तीनके मेलकी करतृत है । तो इस विडम्बनाकों हमे दर 
करना है और सीधा भाव देखें कि तोनकी मिलावट न रहे, केवल यह आत्मा रह जाय तो 
सारे सकट दूर होगे । इन तीनकी मिलावटसे जो परिणाम बनता है उससे संकट हो रहे हैं । 
तो यहाँ अन्तमे यह निष्कर्ष निकला कि मैं आत्मा श्रकेला रह जाऊं, इसके साथ - शरींरका 
कर्मका सम्पके न रहे तो मेरे सकट खतम हो सकते हैं | दूसरा कोई उपाय नही है कि जिससे 
मेरे संकट दर हो, एक ही उपाय है । तो इसके लिए क्‍या उपाय रमायें ? यह उपाय बनाना 
है कि इस मिलावटके समय भी स्वरूपसे तो मिलावट है नही, पर बन गई वस्तुश्रोकी मिला- 
वट, इस वक्त भी तुम स्वरूपदृष्टि करके श्रपनेको निराला निरखते रहे तो यह उपाय ऐसा है 
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कि जिसके बलसे कभी हम श्रात्मा सिद्ध होगे, श्रकेले रह जायेंगे । श्रकेला आ्रात्मा रहे उसे 
कहते है सिद्ध । अ्रहंत भी सिद्धकी तरह हैं | थोडा श्रधातिया कर्म और शरीरका सम्बंध है 
श्ररहतके, मगर वह सबंध कुछ श्रनर्थ नही कर रहा । बिल्कुल साफ स्पष्ट पूर्णो निर्लेप तो सिद्ध 
भगवान हैं। 
(२७०) ज्ञानसलिलसे तृष्णादाह मिटा कर शिवालयवासकी प्राप्ति--वे जीव सिद्ध 
होते है जिन्होने ज्ञाननलको पाया और ज्ञानरू्पी जलसे श्रपने प्रापको धोया । वह ज्ञानजल 
यही है कि जो अपनेको स्वरूपमान्न दिख रहा । मैं ज्ञानस्वरूपमात्र हूं, इससे बाहर कुछ नही। 
बाहरसे इसमे ग्राता कुछ नहीं, स्वरूप तो स्वरूप ही रहेगा, श्रौर जब ऐसा ही ध्यानमे लाते 
हैं तो भय भी तुरन्त खत्म हो जाता है ) मैं स्वरूपमात्र हु। घबडाहट किस बातकी, बाहरमें 
कुछ भी होता हो, कही इृष्टका वियोग हो गया हो तो, धनकी हानि हुई हो तो, कैसी ही वि- 
पत्ति हुई हो तो वह सब बाहरी चीज है, वे सब दूसरेके परिणमन हैं। मुझपर विपत्ति कहाँ 
है ? मैं स्वरूपमात्र हु, इस मुकपर कोई विपत्ति नहीं। संसारकी मानी हुई कठिनसे, कठिव 
विपत्ति हो, मगर जिसने ज्ञानस्वरूपको निरखा है वह जानता है कि मुझको रच भी विपत्ति 
नही है । किसी बाह्य पदार्थके परिणमनसे मेरा कुछ सुधार बिगाड़ नही। श्ौर यदि कुछ 
चारित्रमोहकी दुर्बलता है तो यह ध्यानमे रहे कि मेरे ही ज्ञानकी निबंलतासे मुमपर विपत्ति 
है, किसी परपदार्थके कारण मेरेको रच भी विपत्ति नहीं। यही बात मिथ्याहृष्टि जीवके लिए 
भी है, पर वह समझ नही पाता । वह तो यही जानता है कि इस परपदार्थके वऋ्वरण मेरेको 
विपत्ति है, ज्ञानकी कमजोरीके कारण मिथ्यादहृष्टि जीव इस प्रकारसे सोचता है । चाहे ज्ञानो 
हो, चाहे श्रज्ञानी हो, पर जो जितने सकट मान रहा है वह अपने ज्ञानके विपरिणमनसे मान 
रहा है, बाहरी पदार्थके कारण सक्रट नही है । तो पहले सम्यग्ज्ञानखपी जलसे अपने श्रापको 
शान्त करें और इसी ज्ञानको पानेके लिए वस्तुका स्वरूप समझा जाता है । अनन्त द्रव्य हैं, 
प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र सत्‌ हैं, प्रत्येक द्रव्यमे श्रनन्त शक्तियाँ हैं । प्रत्येक द्रव्य अपने आपके ग्रुणो 
मे परिणमन करता है। एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध नही, सब अपने-अपनेमे परिणम 
रहे हैं । ऐसा ज्ञाननल मिले तो तृष्णा, रज, शोक झादि ये सब दूर हो जायें । किसीको 
प्यासकी दाह लग रही हो जो पानी द्वारा ही तो वह अपनी प्यास बुकाता है । इन ससारी 
जीवोको तृष्णाकी दाह लग रही सो वह ज्ञानजलसे ही तो बुक पायगी दूसरा कोई उपाय 


नही । 
(२७१) आत्मशौर्यं --भैया, इतना साहस तो बनाना ही चाहिए कि उदयानुसार जो 
हो सो हो, हमें वाञुछा कुछ नही है। जो परिस्थिति मिले उसीमे गुजारा करनेकी मुझमें कला 
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है। मेरा मुख्य कर्तव्य तो श्रपनेकी स्वरूप मात्र लखते रहना है, में ज्ञानमात्र हूं। मेरे स्वरूपके 
बाहर मेरी कोई बात नही है, मेरे स्वरूपमे किसी भश्रन्यका प्रवेश नही है। मैं ज्ञान स्वरूपमात्र 
हूं । मेरेमे मेरा परिणमन चल रहा है। मेरेमे किसी परपदार्थका कोई दख़ल नही । मैं हू 
ज्ञानस्वरूप, तो मेरा परिणमन क्या हो रहा कि उस ज्ञानकी वृत्तियाँ चलती रहती हैं । इससे 
बाहर मेरी ओरसे मेरा कोई कार्य नही हो रहा, पर ही रहा है जो बिगाड़षा काम, सो सब 
कर्मउपाधिके सम्पर्कमे हो रहा है । 
(२७२) परमसार्थ श्रम्नतपान -- लोग तो यो कहते हैं कि श्रमुतका पान करो और भ्रमर 
हो जावो । तो वह अ्रमृत किसीने देखा है क्या कि पानीकी तरह है या डलेकी तरह, फलकी 
तरह है ? बताश्रो किसीने श्रमृत देखा है क्या ? यो तो इसके सम्बंधमे अनेक लोग श्रनेक 
तरहकी कथायें भी कहते है कि उसने उसको अमश्नृतफल दिया, पर वह श्रम्ृत वया चीज है उस 
की कल्पना तो बनाग्रो । देखनेकी तो दूर बात रही ।॥ श्रगर कहो कि वह एक फल जैसा है तो 
ठीक है उसे खा लो, पर जो फल खाया जानैपर, कुचला जानेपर स्वयं मर गया, चटनी बन 
गया वह दूसरोको क्या श्रमर करेगा ? अ्रब यह जिज्ञासा होगी कि फिर श्रगृत नाम पडा क्यो, 
श्र श्रमृत चीज वास्तवमे है क्या ? तो ठीक है, श्रयृत है, श्रोर उस श्रमृतका पान श्रगर 
कोई कर लेवे तो श्रमर हो जाय यह भी बात है, पर वह श्रमृत बाहर कही नही है। रस, 
,फल श्रादिष्प नहीं है, किन्तु भ्रात्माके स्वरूपका जो सच्चा ज्ञान है वह भ्रमृत है। उसका नाम 
अ्रमृत क्यो रखा गया ? अमृतका श्रर्थ है न मृतं इति अयृतं । जो मरेगा नही, जो मरता नही, 
जो मरा नही उसका नाम अ्रमृत है। तो श्रात्माका जो ज्ञानस्वरूप है वह कभी मरता है क्‍या ? 
कभी मरेगा क्या ? नही, वह शाश्वत तो श्रमर है। वह है भ्रमृत । उसका पान करना अर्थात्‌ 
उसको ज्ञानमे लेना श्ौर ज्ञानको, ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमे रखना यह ही अ्रमृतपान है । सो यह 
कोई कर सकता है तो वह भ्रमर हो गया । कंसे झ्रमर हो गया ? क्या यह शरीर छूटेगा नही ? 
छूटने दो शरीर, वह शरीरवियोगकों मरना मानता था इसलिए डरता था । श्रमर तो प्रत्येक 
जीव है । जीव कभी नष्ट नही होता, मगर मानता तो नही था कि यह मैं श्रमर हू, मैं यह 
ज्ञानस्वरूप हु। देहको ही निरखकर पर्यायबुद्धिसे जन्मना मरना मानता रहा । जिस क्षण इसे 
श्रात्मस्वरूपका बोध हुआ, यह सम्यग्ज्ञान प्रकट हुआ उसी क्षण उसका निरंय बना क्रि मैं हु। 
अपनेमे हू, यही मेरा सवस्व है, इतनी ही मेरी दुनिया है, यह जहाँ रहेगा, जहाँ जायगा वहाँ 
पुराका पूरा है, इसका -मरना कहाँ होता । तो जो इस सम्यग्ञ्ञान जलको पी. लेता है ब्रह भ्रमर 
हो जाता है भर मिथ्यात्व सम्बधी तृष्णाकी दाह शानन्‍्त हो जाती है । 
(२७३) देहसुक्त भ्रात्माका सर्वोपरि निवास--इस ज्ञानस्वरूपका अभ्यास बनाये रहने 
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का फल क्या होता है, देह दर होता है, कर्म (दर होते हैं, आत्मा अकेला रह जाता है, फिर 
चह शभ्रात्मा कहाँ रहता है ? इसमे है' ऊध्वे गमनस्वभाव । जैसे तुमडीमे राखका वजन हो 
भ्रौर पानीमे डाल दिया तो नीचे डूबी रहती है तब उसकी राख धुल जाती है, केवल तुमी 
रह जाती है तो ऊपर पहुंचती है, ऐसे ही इस जीवके साथ कर्मझा जब तक्र बध है तब तक 
यहाँ वहां कही भी रहता है, कमत्रन्ध जब मिटता है, कर्मरज जब घुल जाती है, भ्रंकेला 
श्रात्मा रहता है तो ये एक ही क्षणमे, एक ही समयमे लोकके श्रन्तमे विराजमान हो जाते हैं, 
उसे कहते है शिवालय मायने मोक्षका स्थान, तो ऐसे जीव शिवालयके बासी होते है और 
तीन लोकके वे सिरताज है । एक तो ३ लोकमे ऊपर 'रह रहे यो ही सिरताज हैं, दुसरे-तीन 
लोकके' सबके त्रिकालके ज्ञाता बन गए हैं, सर्वज्ञ हुए हैं, इसलिए भो सिरताज । तो ऐसे ये 


'जीव सिद्ध हो जाते हैं। 


] 


_ (२७४) सहज परम ब्रह्मस्वरूपके आश्रयसे सिद्धिकी सिद्धि--सिद्ध जितनें भी अ्रव 
तक हुए वे इस ज्ञानस्वरूप (ब्रह्मस्वरूप) 'के श्राश्रयसे हो हुए । तो हम श्राप भी अ्रपने इस 
ब्रह्म स्वरूपका प्राश्रय लें, श्रात्माके सहज स्वरूपको देखें । भहा, भ्रपनी सत्ताके कारण वह 
ब्रह्म सहज ज्ञानानन्दमय है, इसका जिन्होने श्रभ्यास किया, यह ही जिनके ज्ञानमे रहा उन्होंने 
सिद्धि पायी, मुक्ति पायी । तो सर्वस्त्र कल्याण पानेकी तो हम मूर्ति हैं, घर्मेस्वरूप हैं, हृष्टि 
मात्रसे वह काम बनता है, फिर भी वह काम न बनाया जाय तो यह मनुष्यभव पाना बेकार 
रहेगा, क्योकि मरेके बाद तो न जाने कहां जन्में, कैसा जन्मे ? जैसे गधे, घोड़े, सुकर ये विह्नल 
विकल नजर पाते हैं, ऐसे ही यदि हो गए तो फिर वहाँ क्या स्थिति बनेगी ? भ्राज मनुष्य 
हैं, श्रेष्ठ मन मिला है तो ऐसी सद्बुद्धि करें कि अपने श्रापके ब्रह्मस्वरूपका परिचय पा लें श्रौर 
इस ही में तृप्त रहनेका श्रपना परिणाम बनायें । किसी भ्न्य बातमे मुझको संतोष नहीं। 
मुझको तो सिद्ध होना है'। चाहे कितने ही काल लग'जायें, दुसरा कोई कतंव्य हो नही मेरा 
कि जो अतिम बात रहे । ऐसा पुरुष भावसंयुक्त' होकर याने श्रात्माके स्वरूपकी दृष्टि करके 

तृप्त रहनेकी स्थिति पाकर सहजपरमाननन्‍्दमय शिवालयका वासी होता है । 

दस दस दो सुपरीसह सहृहिं मुणी सयलकाल काएण । 

सुत्तेण अ्प्पमत्ता सजमघाद पमोत्तूण ॥ ६४ ॥। 

(२७५) सहज परसात्मतत्वकी हष्टिफी घुनने परीषहुविजय्की' श्रासादी--हे धात्म- 
कल्याण चाहने वाले साधु, तू भगवानकी वाणीके आज्ञा प्रमाण प्रमादरहित होकर सयमका 
घात न करके २३ प्रकारके परीषहोको सहन कर । देखो किसी गृहस्थको जिपको धनकी बडी 
तेज घुन लग गई है वह घन कमोनेकी घुनमे कितना दुख सहता है ? न जाने कहाँ कहाँ 
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जाना ? किस-किससे लेन-देन करना, कितना ही परिश्रम करता है, कितने ही कष्ट सहता है 
फिर भी वह, उस कार्यकों करता है । यह सब क्यों होता है कि उसको धन श्रर्जन करनेकी 
तीब्र धुन हो गईं है, इसलिए उसको संकट कुछ महत्त्व नहीं रखते । धन महत्त्व रखता है तो 
यह तो हुई ससारी जीवोकी बात । प्रब यहां देखिये--जिसको श्रपने ज्ञानस्वरूपकी घुन हो 
जाय, ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, इस ही बातकी जिसको घुन हो जाय तो उसपर कुछ भी 
संकट ग्राये, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मच्छर श्रपमान शभ्रादिक कितने ही उपसर्ग आयें, वे 
उसको कुछ महत्त्व नहीं रखते । उनका सह लेना उनके लिए श्रनन्त श्रासान रहता है | यह 
तो मोही जीव सोचते हैं कि ये साधु देखो कैसा कठिन परीषह सह रहे हैं । पर उनको कहाँ 
है परीषह ? जिनको ज्ञानकी धुन लगी है, शोर ज्ञानमें ही तृप्त रहते हैं उनके लिए सकट कुछ 
नही है, परीषह कुछ नही है । ऐसे परीषह २२ प्रकारके होते हैं । जैसे भूखका दुःख सहना, 
प्यासका दुःख सहना, ठंड, गर्मीका दुःख सहना । ज्ञानकी घुनमे सर्व परिग्रह उसने छोड़ दिया 
था, वस्त्र तककी भी वह चिन्ता न चाहता था । स्व परित्याग कर दिया, शभ्रव जो सहज बात 
हो सो रहो । तो ऐसी स्थितिमे भी लज्जा ग्लानि न करना, किसीसे ठेष न करना यह सब 
उसे कतंव्य चाहिए ना ? सो जो उसके विरोधी परीषह हैं उनकी श्रोर हृष्टिपात तक भी नहीं 
है, क्योकि उस ज्ञानीको तो ज्ञान भ्राराघनाकी तेज धुन लगी है । 

(२७६) सहजात्मसननमें अप्रमत्तता व संयमपू्ति--मैं ज्ञानमात्र हैँ, श्रौर ऐसा ध्यान 
बनाकर उसने श्रलौकिक आनन्द पाया है। इस कारण उसके लिए सकट कुछ भी संक्रट नहीं 
मालूम होते । सो हे मुने तू अन्तरमे ऐसा ध्यान बना कि जिससे परीषह समतापृर्वक सह लिए 
जायें । सो इसी विधिमे तू श्रश्रमत्त रह पायगा, मायने कषायका श्रनुभव न हो, मोक्षके मार्गमे, 
ज्ञानस्वरूपकी श्राराधनामे रच भी प्रमाद न रहे, ऐसी स्थिति बनेगी । श्लौर इस ज्ञानकी घुन 
मे, इन परीषहोके विजयमें संयमका घात भी नही है । जेसे कोई जानवर खाने भ्राया (साधुबो 
की बात कह रहे) भोर उस समय जो उसे जानवरसे द्वेष हुआ या उसके सम्बधमे कुछ श्रपने 
में विषाद माना तो सयमका घात हो गया । संयम मायने छुद्ध श्रात्माका ज्ञानोपयोग ग्रात्म- 
स्वरूपमे हो रमे, बाहरी पदार्थोमि ख्याल न लाये, यह है वास्तविक संयम, श्रथवा श्रन्य कोई 
आरम्भ न करने लगे सकटोको दूर करनेके लिए, यह है सयम । सो है मुने | तू संयमका घात 
मत कर झौर परीषहोको जीतकर श्रपने ज्ञानस्वरूपकी झ्राराधनामे लग, ऐसा श्रात्मसाधनामे 
लगने वाले पुरुषको समझाया गया है। मु 

जह पत्थरों ण भिज्जइ परिद्िग्नो वीहकालमुदएण । 
तह साहू ण विभिच्जइ उवसग्गपरीसहेहितो ॥॥६५॥ 


श्द्व्थ भावपाहुड श्रवचम 


(२७७) पर्रषह उपसंगंसि भी साधुको “भ्रचलितता--पूर्व गायामे बताया थां कि है 
प्रत्मिकल्योणे चाहने वाले सार्घुजनों इन परीषहोको सहन केरो और नियमका घात न हो, एत- 
दथ प्रमत्त रहित बेनो। ती प्रमत्तरहिंतकी कया दर्शायें होती हैं इसका इस गाथामे सकेत मिला 
है जैसे पत्थर बहुंते काल तक भी 'पानीणे डूबा रहे, पॉन्तीमे खडा'हुआ होकर भी पत्थर 
सिदंता नहीं, अपने स्वश्वावसे चिंगेता नहीं, इंसी प्रकार जो साधु पुरुष हैं वे उपसर्ग श्रोर परी 
बहोसे मिद्दते नहीं। चारो झोरंसे परीषहे भ्रौर उपसेगेंसे घिरे हो तब भी वे विचलित नही होते 
इसका कारेंएा क्यो है ? येहाँ तो जरा सी फंसी हो जाय तो'घबढाते हैं, जरा सा बुखार हो 
जाये तो घंबडोते हैं, सिरदर्द हो जाय तो ध्यान नही लगता। भर जो ज्ञानीजन हैं उन्होने 
कोनसी अ्रौषंधि पी ली जिससे बडे बडे उरपेंसगं परीषह श्रोयें तो भी वे विघलित तही होते ? 
बह श्रीषंधि है झोत्माके सहज॑स्व॒रूंपकी घुन ।र्यहाँ भी तो जिसको धनकी तुष्णासे घृव है।वह 
भीतो वडे-बडे परीषहींसे घेंबेंडांता नहीं । हवाई जहाजसे जाय या जलके जहाजसे जाय, जल्दी* 
लंल्दी दौड-दोडकर जाय, गं्ममि जाय, 'ठडमे जाय, भूख भी सहे,” गाली भी सहे, श्रपमान भी 
सहे + 'ये घनेकी तुंष्णा! करने वाले लोग परीषहविजयमे मुनियोसे कम नही हैं (हँसी) ।' सुन्तिं 
'सहते है परीषह समतासे ओर ये तुष्णा करने वाले घनिर्क लोग उपसर्ग सहते है ममतासे । 
इन ग्रहस्थोकों रहती है कषाय, मुंनिजनोके 'कषाय नही होती 'यह एक श्रन्तर -है 

(२७८) सहंजज्ञानंस्व॑रूपकी छुनका चम्तत्कार--उन ज्ञानीजनोने कौनसी वस्तु पायी ?ै 
श्रात्माके सहजस्वरूपकी घुन । भ्रन्तरज्भमे परखो कि मैं'हु; जब मैं हु 'तो'अ्रकेला ही तो सत्‌ 
हूँ । दो 'सत्‌ पर्दाथें (मिलकर 'एक भही 'बना करते । तो यह पस्तुस्वरूप है। प्रत्येक”पदार्थ 
अप॑ती श्रपनी सत्तासे ही सत्‌ है । भंले ही भ्राज मिलावटमे हू भर उस वेहबधनमे फेंसा'हू । 
और यह सब हो रहा ' है निमित्तनेमित्तिक योगवश, 'मंगर 'सत्ता सबंकी भ्रंपनी ही है, किसी 
'भरन्यकी कृपासे भ्रन्धकी संत्ता नही होती । तो मैं सत्‌ है, तो मेरा कोई वास्तविक परमार्थ 
'स्वरूप तो है । वह परमार्थ स्वरूप वंया ? ज्ञानमात्र । 'अ्रनेक मिली हुई' दवाई'या शर्बंतमे 

पेरेख करने वाले लोग परख कर लेते है कि इसमे ये ये 'दवाई पडो हैं, “यहू' दवा इतने 'श्रशमे 
है यह इतने अ्रशमे ॥ भले ही यह भनुष्यपर्याय है, यह 'कैवल आत्माको तो नही है मनुष्य 
पर्याय । यह केवल कर्मक्री तो नही है मंनुष्यपयाति, यह केवल शरीरकी तो नही है मनुष्य 
पर्याय । वो क्‍या तीनोकी 'मिलकर है मन्नुष्य॑पेयाय ? सो तीनकी मिलकर भी नही है मनुष्य 
पर्याय । तो क्या जादू है ? कौन सा मदारीका, खेल है ? सबकी 'अ्रपनी ”प्रपनी परिणति'होती 
रहती है तिसपर भी निमित्त न॑मित्तिक योग वश तीनो ही बिगढ रहे हैं। इन तीनका जो 
बिगाड है, उनका जो'एक जोड है वह है मनुष्यपर्याय । तो'इस बीचगे भी ज्ञानवलसे केवल ु 
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भ्रात्माके सत्त्वको निहारो | मैं ज्ञानस्वछूप हु । 

(२७६) सहज परमात्मतत्त्वकी हृष्टिकी श्रलोकिक वैम्रवछूपता--इस -ज्ञानस्वहूपका 
वास्तवम क्या कार्य है ? स्वयका, अ्केलेका वास्तवमे कार्य है ज्ञानकी वृत्ति लहर उठना १ 
शुद्ध रहे, केवल जानन जानन हो । देखो बिगडी हालतमे बिगडढेपर-ही दृष्टि दें तो बिगडी 
मिटेगी किः बढ़ेगी ? बढ़ेगी और बिगडी हालतमभे बिगाड़पर हृष्टि न दें ध्यानके लिए, उपासना 
के लिए और गआत्माके सहज स्वरूपपर दृष्टि दें तो बिगाड़ !'मिटेगा । श्रौर कोई माने “कि बि- 
गाड़ है ही नही मेरा, तब तो भ्रच्छा कुछ नही बननेका | करंगे क्या ? क्‍या करना है फिर ? 
जब बिगाड ही कुछ नही है । बिगराड़की बात दृष्टिमि लेना भला नहीं है, दृष्टि रखना है 
प्ररमार्थ स्वरूपकी । तो ज्ञानी साधु सतोने सहज श्रात्मस्वछूपकी अनुभूति की । उसको घुन 
बनी, उसकी तृष्णा बढी, तृष्णा नही किन्तु तीत्र धुन । वही पसंद है, वही इष्ट है, अन्य कुछ 
मूल्यवान है ही नही । 'देह, प्राण ये कोई मूल्यवान वस्तु नही, किन्तु सहज ज्ञानस्वरूपकी 
दृष्टि यह ही इसके लिए मूल्यवान है । तो इसके लिए वह परीषहोसे क्यो विचलित हो ? वि- 
लित होनेसे ती यह ज्ञानचन ज्लुट जाता है इस कारण वे विचलित नही होते । 

भावहि शभरुवेबखाग्रों भ्वरे पणवीसभावणा भावि । 
भावरहिएण कि पुण वाहिरलिंगेश कायव्वं ॥६६॥ 

(२८०) भावरहित 'बाह्यवेशकी.अप्रयोजकता--हे साधु तू बारह श्रनुप्रेक्षाओका वितन 
कर, २५ भावनाओका चितवन कर, क्योकि भावसे रहित मात्र बाहरी भेषसे क्‍या किया जा 
सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नही किया . जा सकता । कोई - अपने पुजावाकी चाहसे या घरकी 
परिस्थिति भली नही, इंस'कारणसे या धरमे कुछ लड़ाई वर्गरह हुई, शकिसी कारणसे दूसरे 
साधुवोका सम्मान देखकर भ्गर;तिग्नेन्थ भेष धारण कर“लिया तो उससे 'मोक्षमागंकी 'प्राप्ति 
नहीं है । भावसहित होकर निग्नन्ध भेषमे हो तो वहाँ 'मोक्षमार्गमे प्रगति है | तो यह बात 
बनेगी चिन्तन आत्ममननसे होती है.। इस कारण है साधु ! तू -बारह प्ननुप्रेक्षावोका ।चिन्तवन 
कर । भ्रपुप्रेक्षाके मायने, >भ्नुसार प्रकृष्ट ईक्षण करना, श्रनुप्रेक्षामें तीन शब्द हैं--अनु प्र ईक्षा, 
जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा यह श्राठ्मस्व्रभाव दृष्टिमे श्राये, उस ढग्से प्रकृष्ट निगरानी करना, 
बार-बार चिन्तन करना इसका नाम है अनुप्रेक्षा ॥ 

| ४१) अनित्य भभावनामे अनित्यसे उपेक्षा कर नित्यथे उपयुक्त होनेका पौद्षष-- 
ग्रनित्यमावना । यदि यह ही यह कोई-सट लगाये कि राजा मरेंगे, राणा मरेंगे, छत्रपति 
मरेंगे, पडोसी मरेंगे, मैं मरू गा, जो -जन्मा है सो मरेगा, तो इतने मात्रसे भनुप्रेक्षा नही -वनती, 
छससे तो घबडाहट बढेगी'*“हाय मर जाना होगा, सब मर रहे हैं, मैं कैसे बच सकूँगा, यो 


१६० भावपाहूड प्रवचन 


सोच-सोचकर वहां घबडाहट बनेगी । श्रनुप्रेक्षा कहाँ बनी ? श्रनुप्रेक्षा तब बने जब यह हृष्टि 
रहे कि पर्याय भ्रपेक्षा मरण है । शरीरका संयोग है, उससे विकार होते हैं, ये सब सासारिक 
बातें हैं। मैं तो नित्य हु, अमर हू, ध्रूबव हू, मेरी सत्ताका कभी विनाश नही होता । यो श्रा- 
त्मस्वभावके श्रनुसार वहाँ दृष्टि जगे बह है भ्रनित्य अनुप्रेक्षा । भ्रनित्यके लिए, रोनेके लिए 
यह भावना नही है, किन्तु नित्य जानकर उससे लगाव हटाकर नित्यमे प्रवेश करनेके लिए 
यह भावना है । यह हुई श्नुप्रेक्षा । 

( २८२ ) श्रशरण श्रनुप्रेक्षामे शरण्य स्वतत्वका शरण प्रहएा --भ्रशरण भावनामे 
निगरानी करें । मेरेको शरण नही है, केवल इतनी ही बात दिखे बाहरभे कि ये सब घोखा 
देने वाले हैं, कोई मेरा सहाय नही श्रोर मरते वक्त तो कुछ भी शरण नही, इतनेसे प्रनुप्रेक्षा 
नही बनती । यह तो उसका प्रारम्भिक रूप है, पर इस द्वारसे यह जानकर कि बाहरमे कुछ 
भी कारण नही, उनका लगाव छोडें श्रौर जो वास्तविक शरण है उसकी हृष्टि करें, श्रात्माका 
ग्रात्मा ही शरण है उसकी हृष्टि कर । आत्माका प्रात्मा ही शरण है, एक यह हृष्टि जगे, मैं 
स्वरूपमान्र हू, ज्ञानमात्र हू, शाश्वत शुद्ध हु, इसमे कष्टका नाम नही । स्वरूप निहारो, परि- 
पूर्ण हैँ, ऐसी दृष्टि रखने वालेकों वास्तविक शरण लिला है भ्रौर जो बाहर बाहर ही अपनेमे 
लगाव करे वहाँ कुछ शरण नही । 

(२०३) ससार अनुप्रेक्षामे मायासे हटकर परमार्थमे उपयुक्त होनेका पौरष--ससार 
भावनामे चितन करना कि संसार अ्रसार है । देखिये एक तो क्रुमलाई दशामे बोला जाता 
है -- भाईने धोखा दिया, स्त्रीने घोखा दिया, लडकोने घोखा दिया, मित्रोने घोखा दिया । 
अरे कुछ नही, सब बेकार यह जो क्रुकलानेकी आ्रावाज है श्ञोर ऐसी आवाज तो शायद घर 
घरमे दो चार दिनमे एक बार सब कह लेते होगे, क्योकि मंमट हैं ना अनेक, पर इससे 
ससार भावना नहीं बनती । स्वरूपहृष्टि होती चाहिए | हाँ ससार असार है, क्योकि यह 
मायारूप है । माया किसे कहते हैं ? श्रनेक पदार्थोक्रे सयोगसे बनी घटनाकों माया कहते हैं, 
लक्षण लखलो भ्रौर सब लोगोसे पूछ लो, जो लोग माया माया चिल्लाते है--प्रकृति, माया, 
पुरुष ब्रह्म, उनसे भी जरा पूछी कि मायाका अर्थ क्या है ? तो श्रापका यह लक्षण ऐसा है 

कि सर्वत्र घटित करते रहे ॥ एक पदार्थकों कहते हैं परमार्थ श्रौर प्रनेक पदार्थोके सम्बन्धसे 
हुईं बातको कहते है माया | हम धापको जितना यह कुछ दिख रहा है, बताग्नो यह परमार्थ 
है कि माया ? यह माया है, भ्रनन्त परमाणुप्रोके सयोगसे बना है, ओर जितने बैठे हैं ये सब 
परमार्थ हैं कि माया ? ये भी झनेक पदार्थके सम्बन्धसे बने हैं, माया है । तो जरा घरमे 
जिन-जिनसे नेह लगाया हो उन उनका नाम ले-लेकर प्रश्न तो करो । जिसे लडका माता 
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बताश्ो वह वास्तविक है कि माया ?''माया ।**'जो देह लगा है बताग्रो यह वास्तविक है 
कि माया ?*” माया । इस मायाके लगावसे क्लेश ही क्लेश है। परमार्थकी घुनमे परम आनंद 
है । यह सब संसार माया है, यह भ्रसार है, किन्तु परमार्थभूत जो मैं ज्ञानमात्र धन्तस्तत्त्व- हू 
यह ही मेरे लिए सार है। मैं भी क्‍या निःसार हू ?'''नही, भ्रसार तो माया है, मैं तो सहज 

' ग्रात्मस्वरूप हु सो यह सारभूत-हु । भ्रसारको छोडें, सारको ग्रहण करें, यह है शतुप्रेक्षण । 
जैसे स्वभावका विकास हो उसके श्रनुसार निरीक्षण करना अश्रनुप्रेक्षा है । 

(२८४) एकत्व श्रनुप्रेक्षामें परमार्थ एकत्वका ईक्षरण--एकत्वभावना--द्रुःखोसे ,घब- 
डाये हुये पुरुष बोल देते है--कफोई किसीका नही, सब श्रकेले हैं, श्रकेले ही कर्म भोगते, अकेले 
ही जन्मते हैं श्रकेले ही करते हैं। देखिये--ये ही शब्द तत्त्वज्ञानी बोले तो उसने पाया है तत्त्व 
श्र ये ही शब्द कुकलाया हुआ्ा व्यक्ति बोले तो उसने कुछ नही प्राया । ओर यह तो एक 
ऊपरी एकत्व है, पर वास्तविक स्वरूपका जो एकत्व है उसकी भावना करनी है--मैं यह एक 
झखंड ज्ञानात्मक पदार्थ हु। जिसकी एकत्वपर दृष्टि है. उसको कष्ट नहीं । बाहरमे कुछ हो 
रहा है तो उसको चिन्ता नहीं । यह बाह्य पदार्थोका परिणमन है । मैं तो यह प्रखण्ड 
ज्ञानस्वरूप हु, यह है एकत्व श्रनुप्रेक्षा । 

(२८५) अन्यत्व अनुप्रेक्षामें अध्यके भ्रन्यत्वका चिन्तन श्लौर उसका प्रयोजन--अ्रन््यत्व 

: अ्रनुप्रेक्षोमा चितन चलता है कि सब अन्य है, भिन्‍न हैं, दूसरे हैं, मेरा नही हैं कुछ | कोई तो 
दुःखसे घबडाकर बोलता' घ्रौर ज्ञानी स्वरूपहृष्टि रख कर बोलता कि प्रत्येक पदार्थका, श्रपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमे सत्त्व है श्रोर श्रन्य पदार्थ ग्रन्यके स्वरूपमें प्रवेश करता नही । जगह 
मे प्रवेश करना और बात है, स्वरूपमे प्रवेश करना श्र बात है। स्वरूपमे तो पर पदार्थोका 
किसीमे प्रवेश नही है । यदि प्रवेश हो जाय तो स्वरूपका श्रभाव हो जायगा । बिगडा होकर 
भी स्वरूपमे झन्यका प्रवेश नहीं है, पर बिगड़ा नाम किसका कि निमित्तके सन्तिधानमें उपा- 
दान श्रपने भ्रापमें विकाररूप.परिणमता है तो वह है बिगाड़ । पर ऐसा बिगाड होनेपर भी 
स्वरूपमे बिगाड नही है, उस द्रव्यमे बिगाड है, उस पदार्थमे बिगाड़ है। स्वरूपमे बिगाड़ नहीं 
है । पदार्थस स्वरूप निराला नहीं, फिर भी यहू-जच रहा है । यह कितना तीक्ष्ण ज्ञानहष्टिका 
दर्शन है । जल गरम हो गया, अग्निका सथोग ,पाकर जलने अपनी शीत ग्रवस्था विलोन कर 
उष्ण अवस्था उत्पन्न कर ली । श्रब पूछे कि जल॒का स्वभाव गरम है कि जल गरम है श्त्तो 
यह कह देंगे कि जल गरम है, पर यह न कहेंगे कि जलका स्वभाव र गरम है । कितनी एक 
अदभुत बात है कि स्वभाव कही श्रलग नहीं पडा जलसे श्र स्वभावका वहाँ विकास भी नही 
है, फिर भी, यह दम भरकर कहते हैं लोग कि जलका स्वभाव गरम नही है । दृशम्त है ।- 
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यद्यपि जल स्वयं कोई एक द्रव्य नही, वह भी परिणशमन है, पर एक मौटा हृश्टन्त है । ग्रात्मा 
रागद्रेष भ्रादिक रूप धल रहा है। तो यह जीव तो इस श्रज्ञानभावसे परिणत हो रहा है मगर 
जीवका स्वभाव विकाररूप नही । जीव विकारी है उस कालमे, जब कि विक्ृत है, मगर 
स्व स्वभाव विकारी नही । तो यहीसे परख लीजिए कि विगडा होनेपर भी स्वभावकी उपा- 
सना करना धमंपालन है | कोई बिगाडकों मना करे तो घर्मपालनकी जरूरत क्या ? बिगाड 
ही नही है । कोई विकारकों मना करे तो विकारसे हटनेको चिल्लाते क्‍यों ? तो स्वरूपदृष्टि 
करके एक एक वरतुको परखा, वहाँ समझमे श्राया कि एकका दूसरा कुछ नहीं है । श्रनन्ता- 
ननन्‍त देहके परमाणु इस समय लगे हैं। भ्रनन्ताननन्त कर्मपरमारणु लगे हैं, उनमेसे एक भी श्रणु 
इस जीवका कुछ नही है । सत्त्व सबका निराला, इस तरहसे देखना यह है श्रन्यत्व भावना । 

(२८६) श्रशुचित्व श्रनुप्रेक्षामे श्रशुचिताका चिन्तन और शुचि श्रन्तस्तत््वका ईक्षण- 
श्रशुचिअनुप्रेक्षा, यह देह श्रपवित्र है, हाड, मास, मज्जा, लोह, चमडा, रोम और जिसकी 
दुर्गंध भोर भीतरी मल, मूत्र, पीप श्रादि कितनी ही द्वु्गन्धित वस्तुप्रोंका यह पिण्ड है। पर 
मोही पुरुष इस श्रपविश्रतापर दृष्टि नही देता है और चाम चादर लाल, पीली, सफेद चिकनी 
है उसमें यह दृष्टि लगाता है कि देखो इसमे कितनी सुन्दरता है, कितनी एक भ्रच्छी वस्तु है, 
श्स तरहकी दृष्टि श्रज्ञानी जीवके होती है, जब कि ज्ञानीको इसे शरीरके भीतरका खाका सामने 
नजर पाता है । कही तो देखा भी होगा हाडका पिजश श्रस्पतालोमे या कहीं जहाँ शिक्षा दी 
जाती है । एक मनुष्यका हाड़का पिजरा खडा कर देते हैं जिससे एक एक पसली दिखती है । 
बच्चोकी पढनेकी किताबोंमे तो इस तरहका छपा हुआ दृश्य देखा होगा, भौर कही ऐसा भी 
है कि ज्ञानके बलसे बाहरकी वमडी न देखकर कहो भीतरका ही सारा दृश्य दृष्टिमे आये, 
इस तरहसे देखनेपर यह शरीर बडा श्रपवित्र लगेगा । 'लगे ग्रपवित्न, इतनेपर भी ्रभी-सही 
मा्यनेमे शनुप्रेक्षा नही हुई । उसके मुकाबलेमे प्रतिपक्षमें अतस्तत्त्वको भी तो देखें । यह ज्ञान- 
स्वरूप आत्मा परम पवित्र है । पवित्रको निरखनेका प्रयोजन है कि भ्रपविश्रसे हटकर पवित्र 
स्वरूपमें भावों ) यह है भ्रशुचित्व भरनुप्रेक्षा । ही 

( २८७ ) आत्मपविनत्रता शौर उसका प्रभाव - कोई भव्य प्राणी श्रपने ज्ञानस्वरूप 
प्रंतस्तत्वथको निरखकर उस ही मे लीच हो तो मारो उसे यो कहो कि वह खुदमे खो गया । 
स्वयमे लीन हो गया, उस समय उसकी पविश्नताका भान करें, पवित्र हो जायगा । ऐसे ही 
पच्चित्रताका' जहाँ सम्बन्ध हो वहाँ शरीरकी भी पूजा'होने लगती है । जहाँ पवित्रता समाप्त 
,हुई वहाँ शरीरपर डडे बरसते हैं । कोई पुरुष गालो बके, हिंसा, मूठ, चोरी, कुशोल, परिग्रह 
पापमे बढ़ें, अ्रसदृव्यवह्दार हो तो वह है आत्माको झपवित्रता । उस पवित्र प्रात्माके सम्बन 7 
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से तो शरीर भी लोगोके द्वारा पूजा जायगा । जहाँ श्रात्मपवित्नता है--सम्यर्दशन, सम्यग्त्ञान, 
सम्यक्चारित्रका भाव बसा-है तो कहते हैं ना कि रत्नत्रयसे पवित्र शरीरसे ग्लानि न करो, 
बल्कि प्रीति करो, भक्ति करो, सेवा करो । साधु जनोको नहानेकी जरूरत नहीं, फिर भी 
पविन्न । जो पाप करे सो नहाये, और-और बातें करे, श्रनेक दंड भीगे, वह नहाये । भौर जो 
निष्पाप है, जिसकी ग्रात्मदृष्टि है वह तो समझता है कि नहानेस पाप हो जायगा | न जाने 
किस जीवपर पानी पड जाय भर वह दुखी हो जाय । और फिर इस शरीरकी क्या - नहा 
घोकर सफाई करना । यह दृष्टि जगती है ज्ञानस्वरूपकी धुन होनेपर । और कोई ग्रूहस्थ भ्रगर 
मुनियोकोी होड करे कि मुनि भी तो नही नहाते सो हम भी नहीं नहायेंगे, यह सोचकर-१०- 
१०, १५-१५ दिन न नहाये तो उसकी यह भूल है । उसकी तो ऐसी दशा समझो कि जैसे 
गाडीमे जुतने वाले बैलोंके पैरोमे नाल ठोकी जाती है तो एक मेढकी भी उसे देखकर श्रपने 
पैरोमें नाल ठोकाने चली । भरे भावसहित क्रिया हो तो वह साथँक है । भावसहित क्रिया एक 
वह पविन्न वातावरण है कि जिसमेसे गुजरते हुए भावोमे प्रगति कर लो | निग्न॑न्थ भेषमे रह- 
कर निःशल्य होनेका श्रवसर मिलता है वहाँ शआत्मसाधना द्वारा मोक्ष मिलता है। वहाँ भी 
यह निर्णय रखना कि निम्न॑न्थभेषसे मोक्ष नही मिलता, किन्तु श्रात्महृष्टिसे मोक्ष मिलता, मगर 
वह झात्मदृष्टि निम्नेन्ध भेषमे रहे बिना बन नही पाती । मोक्ष मिलता है श्रात्म उपासनापे, न 
कि मात्र शरीरके भेषसे । सो हे साधु पुरुष ! भावोसे रहित मात्र बाह्य लिज्डसे सिद्धि नहीं है, 
श्रत. अपनी ग्रात्महृष्टिकी भावना कर । 

(२८८) भआखवानुप्रेक्षापें श्रा्वकी दुःखकारिताका फकथन--साधु जनोको उपदेश है 
कि भावरहित बाह्य लिज्स्‍से कुछ श्रयोजन नही सघता, श्रतः बारह शनुप्रेक्षावोक़ो भावों ! 
श्रभी तक अ्रशुत्ि भावनाका वर्णेत हुआ था भ्रव भास्रवभावनाकी बात सुनो -- श्राखवका श्रर्थ 
है चारो झोरसे खवण होना, चूना । जैसे बरसातमे कभी छत कोई नीचे गीली हो जाती है, 
एक-एक बूदश। दिखता है वह चूना कहलाता है । इसी प्रकार आ्ात्मामे चारो ओरसे कर्मोंका 
प्राना होता है, कर्मकि धानेका एक रास्ता नही है कि पैरकी श्रोरसे आये कि सिरको ग्रोरसे. 
आये। आत्माके एक क्षेत्रावगाहमे कार्माणवणगयें भरी पडी हैं। तो जैसे ही मिथ्यात्व, कषाय, 
अ्रविरति भावका निर्मित्त पाया कि कार्माणवर्गंणायें कर्मरूप परिणम जाती हैं, इसे कहते हैं 
श्राखव । ये प्लाखव बहुत ढुःख़ देने वाले हैं । भ्न्यत्र ऐसा कथानक है कि एक सम्यासी गुरुके 
झ्रनेक शिष्प थे | तो गुरुने विचार किया कि. श्रपने बाद किसे उत्तराधिकारी बनायें, तो गुरुने 
उन शिष्योकी परीक्षा ली। क्या किया कि एक-एक चिडिया दे दी श्र यह क़हा कि इसे ऐसे 
एकान्तस्थानमे जाकर वध करो जहाँ कोई दूसरा देखता न हो । तो और तो सभो शिष्योने 
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किसी एकान्तस्थानमे उस चिडियाका बंध किया, पर एक शिष्यकों कही भी एकान्त न दिखा, 
उसकी समभमे यह बात बैठो हुई थी सत्र भगवान व्यापक है, और कोई यदि नही देख रहा 
तो भगवान त्तो देख ही रहा | इसलिए उसने उस पक्षीका बध न किया । उसने बहुत बहुत 
एकान्त स्थान ढूंढा- पवेत, नदी, श्मशान, जगल, गुफा श्रादि, पर उसे कही एकान्त न दिखा 
झोर वह सीधा गुरुके पास चला श्राया । तो उससे पुछा गुरुने कि बेटे तुमने इस पक्षीका बंध 
क्यो नही किया ? क्या तुम्हें कोई एकान्त स्थान नहीं मिला ? तो वह शिष्य बोला गुरुजी 
मैने तो बहुत बहुत ढूँढा एकान्त स्थान, पर कही एकान्त न दिखा, हमे तो सब जगह भगवान 
दिखाई दे रहे थे, मान लो यहाँ तो कोई नही देख रहा था, पर भगवान तो देख रहे थे, इस 
लिए हमने इस चिडियाका बध नहीं किया । तो ठीक है,' यहाँ कोई कितना ही लुक छिपकर 
पाप करे, पर कर्मोका श्राश्रव तो जरूर होगा । इसमे कैसे पर्दा डाला जा सके श्रौर, भ्राश्रव 
हुआ तो उसी समय कषाय भी है तो स्थिति बँंघ श्रौर श्रतुभाग बध भी होता है । श्रब अपने 
समयपर उदय उदीरणाके कालमे वे कर्म अपने श्राप भयकर रूप धारण करेंगे भ्रौर उस समय 
यह जीव ज्ञानस्वरूपसे विचलित होकर खुद श्रज्ञानख्पसे परिणम कर अ्रपना नाश करेगा। तो 
यह आश्रय दुःखदाथी है । 

(२८९६) आख्रवानुप्रेक्षमे प्रन्तः स्वनिरीक्षण--श्रात्र॒वके श्रानेके द्वार हैं मनं, वचन," 
काय । वास्तवमे तो कषाय है प्रानेक्रा द्वार, योग है श्ानेका द्वार, मगर उस योगका व्यक्ती 
करण मन, वचन, कायकी क्रियासे होता है इसलिए उसका नाम दिया जा रहा है । बेचारा 
शरीर जड़ है उसका क्या-अपराध है कि हाथ झगर यहाँसे उठांकर दूसरी जगह रख दिया तो 
आ्राश्नव हो गया। वस्तुतः द्रव्य मन, वचन श्रौर कायकी चेशसे श्राक्षव नही होते, पर यह चेश' 
हुई क्यो ? भीतरमे कोई वासना बनी तब चेष्टा हुई ? तो वासताकी बात इसपर श्रारीप करके 
कही जाती कि मन, वचन, कायको नेष्टासे श्राश्नव होता है, श्रथवा एक यह कतेंव्य समभनेके 
लिए कि तुम मन, वचन, कायकों वश करो तब प्रात्मध्यान बनेगा सो यह भी प्रेरणा मिलती 
है कि मन, वचन, कायको वश न करेंगे तो कर्मोका आश्रव चलता रहेगा | आश्रव दु खकार 
घनेरे, गुणवन्त तिन्‍्हे निरवेरे, यह है ग्राश्ववकी कथा, मगर यह श्राश्रव ही श्राश्नव देखते रहें 
तो श्रब वास्तविक श्रनुप्रेक्षण नही हुआ ।,आात्माको तो' देखो वह निराश्रव,है। आत्माका स्व- 
रूप स्वभाव अविकार है। जो कि स्वयं सतु होता, ,जो उसका सहज स्वरूप है वहाँ विकारका 
गंध नही है । केवल ज्ञान भ्रोर ज्ञानकी वृत्ति, ज्ञान ज्योतिका परिणमन इतनी ही बात स्व- 
रूपमे पड़ी है, बाकी बात तो सम्पकेत्रश हुई है। अपने आपको. तिराश्रव निरखना यह है भ्राश्नव 


झनृप्रेज्ञा । हे 


ञ्च 


गाया €६ १६५ 


(१६०) संवराघुप्रेक्षामें संचर उपकारी तत्त्वकी भ्रादेवता-संवर श्रनुप्रेक्षा, संचर कहते है 
रुक जानेको, कर्मोका झ्राश्नव सके जाय आाखव न हो सके उसको सम्वर कहते हैं। श्राते हुए 
कर्म रुक जायें, यह सम्वरका श्रर्थ नही है। आते हुए को कौन रोकेगा ? पर श्राता ही न 
होवे इसे कहते हैं सव॒र । इन कर्मोका भ्राना रुके तो इस 'जीवको मोक्षमार्गमे प्रगति मिलेगी । 
श्रौर भावसम्वरकी दृश्सि देखें तो विभाव परिणाम न हो सके, ऐसा ज्ञानबल बढायें,' ऐसा 
सहजस्वभावकी दृष्टि हृढ करें कि वहाँ विभावोको न ग्रपनाया जाय, स्वभावहृष्टि ही बनी रहे 
तो वहाँ भावसम्वर होता है | सम्वर उपकारी तत्त्व है। सम्वर स्वरूप खुद आत्मा है। आ- 
त्मा भ्रकेला है, उसमे सवर स्वरूप है | तो ऐसे सम्वर स्वरूप अतस्तत्त्वका निरीक्षण करें यह 
है सम्वर अनुप्रेक्षा । सा 2) अं 

(२६१) निजंरानुप्रेक्षामें भाधनिर्जेराफी साधनाका महत्त्ब-- निजंरा श्रनुप्रेक्षा कर्मों 
के भडनेको निर्जरा कहंते हैं । जैसे पीछीमे से पंख भडते हैं, कोई पंख पूरा नही झडता, 
थोडा थोडा रेसा निकलता रहता है। तो रेसा रंसा निकलकर कुछ ही दिनोमे वह पिछी 
ठूठ जैसी हो जाती है। पूरा निकलनेका नाम निर्जंरा नहीं है। वह तो कहलायगा मोक्ष, 
और उन कर्मोमे से कुछ परमाणु निकल गए, कुछ बदल गए, उनका क्षीणा, होना यह कह- 
लाया निजरा । निर्जंरा तत्त्व इस जीवका उपकारी तत्त्व है। पर भ्रन्तरमे देखें, भावनिर्जरा 
स्वभावदृष्टिकी प्रखघरतासे विभावोका झड़ना है, वासनाओका मिटना यह है भावनिर्जरा । - 
जिसके भावनिजेरा है उसके उपभोगकी दशामे भी उपभोग बधका कारण नही होता । यथ्वपि . 
रागांशके अ्रनुसार बध है, मगर ॒ विशेषता यह बतायी कि वत्तेमान उपभोगमें राग न होनेसे ; 
उसके भोगनेका राम न होनेसे वह नवीन बधका कारण नही बनता सो निर्जेरा ही, हो गयी । 
विषयोका राग शर विषयोको भोगनेका राग इन दो में कुछ अन्तर है ना ? पदार्थोका राग 
और पदार्थोको चिपटानेका राग इन दो में अन्तर है । परिस्थितिवश पदार्थाम्रि राग चलता 
है । अगर राग न चले तो ग्ृहस्थ क्या गृहस्थीमे रह सकता ? नही रह सकता | ज्ञानी भी' 
गृहस्थ होते हैं, उनके भी राग चलता है, नही तो वे गृहस्थीमे रह कैसे सकते ? मगर उन्हें 
रागमे राग नही होता । पदार्थंको चिपकानेमे राग नहीं है कि यह मेरे सदाकाले बना रहे, . 
इस भोगनेका राग न रहनेसे भावनिजेरा होती है । यह निर्जरा तत्व जीवका उपक्रारो है ॥ 

(२६२) लोकानुप्रेक्षामे लोकप्रमण मिटानेके अर्थ भावशुद्धिकी प्रेरणशा--लोकानु-' 
प्रेक्चा--लोकका स्वरूप विचारना । लोक कितना बड़ा है ? भगवानने जैसा दिव्यध्वनिमे बता- 
या, गणघरोने जैसी वाणी मेली, झ्ाचाये सतोने जैसा विस्तार बताया, बैसा लोकके ग्राकारका- 

चिन्तन करें । बहुत विशाल लोक है । इस लोकमे यह जीव अज्ञानवश कषायवश हर -प्रदेशोंमे 
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जन्म ले चुका । लोकका कोई ऐसा प्रदेश नही बचा, जहाँ कि इस जीवने प्रनेक वार, श्रनन्त 
बार जन्ममरण न किया हो । तो इस जीवने सारे लोकका परिचय कर डाला, मगर जिस 
भचमे यह जीव गया बस वही जगह उसे भ्रगोखी लगतो रही । खूब घृम भ्राया सारे लोकमे, 
घर बना डाला सारे लोकमे, मगर मोहदशामे जहाँ यह जीव जन्मा, जहाँ यह रह कर वहां 
की भूमिको यह अपना वेभव समभ लेता है । तो ग्रज्ञानसे यह जीव इस लोकमे अश्रमण कर 
रहा । यह अ्मण न चाहिये हो तो उसका उद्यम है प्रात्माके सहज स्वरूपका ज्ञान करना 
श्रौर अपनेफो सहज स्वरूपमय श्रचुभवना । यह है लोक श्रनुप्रेक्षा । 

(२६३) बोधिदुलंभ श्रनुप्रेक्षामे रत्नत्नयकी दुर्लभताका प्रतिब्रोधन - बोधिदुलेभ प्रनु* 
प्रेक्षा--जगतमे सब कुछ मिलना सुलभ है, राजपाट घन-वैभव श्रादि जो-जो भी सांसारिक 
बातें हैं ये सब सुलभ हैं, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यर्ज्ञान, सम्यक्चारिश्रका मिलना दुर्लभ है, मौर 
देखो जो श्रपना नही, है उसके, बीच तो यह आराम कर रहा है और जो अपना है उसकी इस 
को .सुध भी नही है । जैसे एक कहावत है ता ? "पानी विच मीन पियासी, मोहि सुन सुन 
झ्रावत्त हाँसी” पानीमे रहकर भीम छली प्यासी है, इसको कोई सच मान लेगा बया ? श्रगर- 
कदाचित्‌ ऐसा हो जाय अ्रथवा ऐसा होता ही नही, लेकिन यह आ्रात्मा इस - श्रानन्दस्वरूपमे 
बसता हुआ तृष्णासे प्यासा बना रहता है । स्वरूप तो है इसका सहज आ्रानन्द, मगर तृष्णाके 
कारण यह निरन्तर प्यासा शौर श्राकुलित रहता है । तो यह सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र यह 
तो श्रात्माका स्वाभाविक रूप है, यह तो भ्रत्यन्त सुगम हो जाना चाहिए | मगर कोई उल्टा 
ही बल रहा है तो उसे दुर्लभ बन गया । तो रत्नश्नयकी प्राप्ति वडी दु्लभ है । उसको भ्रन्दर 
मे देखिये तो विदित हीगा कि रत्नन्रयका लाभ जितना सुलभ है उतना सुलभ श्रन्य कुछ हो 
ही नही सकता । पेरद्रव्यपर मेरा अधिकार क्‍या ? हो गया सयोगवश समागम, पर श्रधिकार, 
इनपर कुछ नही | आ्रात्माका इनपर क्‍या अ्रधिकार ? कितु सम्यग्दर्णन, ज्ञान, चारिश्रपर हमारा 
पूर्ण श्रधिकार हैं| मेरा स्वरूप हैं कि बाह्य विकल्पोको छोड, भ्रौर स्वरूपमे आऊँ। यह कौन 
सी कठिन, बात है, लेकिन दुर्लभ बना है । किस कारणसे .? इस कारणसे, कि मोहमे दृष्टि 
पड़ी है इसलिए दुलंभ है । 

( २६४ ) विषयकषायभावनाके परिहारपुर्वक ज्ञानामृतपानसे बोधिफी सुलभता-- 
वेदान्तकी जागदीशी टीकामे: एक कथानक झाया है कि कोई दो दुकानें थी ' पास-पडौसकी । 
उसमें एक- तो ,थी शक्करकी 'दूकान श्लौर एक थी नमककी दुकात । एक बार शक्‍्करकी दुकान 
में रहने वाली .चीटी/ अपनी बहिन नमककी .दुकानमे रहने वाली-चीटीके पास गई और बोली, 
बढ्ठितः तुम यहाँ .बया खाती द्वो'? तो वह दूसरी चीटी बोली-- हम नमककी इली खाती हैं । 
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“अरे यह क्या ? रोज-रोज खारा-खारा खाती हो, तुम हमारे साथ-चलो, वहां तुम्हें रोज- 
रोज मीठा मीठो ही खानेको मिलेंगा | पहले तो उस चीटीको विश्वास न हुश्रा,' पर बहुत्त- 
बहुत कहनेपर,वह चलनेको तैयार हो गई, मगर सोचा कि-कही ऐसा न हो कि भूुखों मरना 
पड़े सो अपनी चोचमे ,एक दो खुराक खानेके लिए नमककी डली रखकर चली । जब शक्कर 
की-दुकानमे पहुंची तो नमककी डलीको तो 'मुखसे श्रलग किया नहीं और शक्‍्करके दानेपर 
मुख, रख दिया तो वहाँ भी खारी खारी ही लगे । शवकरकी दूकान वाली चीटीने पुछा-कहो 
बहिन मीठा स्वाद आया ना ? तो वह बोली--नही ।*“तुम कुछ सुखमे रखे तो नहीः हो ?, 
“ हाँ एक-दो खुराक खानेके लिए नमककी -डलो श्रपनी 'चोचमे रखे है ।*“' श्ररे, तो फिर कैसे 

मीठा स्वाद श्राथे । तू इस नमककीः डलीको मुखसे निकाल दे, फिर देख कि मीठा स्वाद 
श्राता है या नही । उसने नमककी डलीको मुखंसे निकाल दिया तब उसे मीठा स्वाद मिला। 

झ्रौर बडी कृतज्ञ होकर बोली-बहिन, तुम,बडी भाग्यशाली हो जो रोज-रोज हो मीठाका स्वाद 

लेती रही तो जैसे नमककी डली श्रपनी घचोचमे रखे रहनेके कारण चीटीको; मीठा स्वाद 

नहीं ग्राया; इसी प्रकार जब-यह जीव अपने उपयोगरूपी चोचमे बाह्यपदार्थेसि ममत्व रखे-हुए 

है। तो इसको अपनी सहज ज्ञानमू्तिका भाव कैसे बने? श्राखिर उपयोगं- ही .तो है| इस उप 
योगको चाहे विषय कषायोंकी ओर लगा-दें, चाहे सहज परमात्मतत्त्वकी श्रोर लगा लें। चाहे 

शान्ति पा लें चाहे भ्रशान्ति । तो मोह, रागद्ेषवश- इस, जीवकोयह - रत्नत्नय दुर्लभ रहा । 

तत्त्वज्ञान जगरे श्रोर परभावोसे दृष्टि- हठे तो इसको-बोघधिलाभ सुलभ है;। 

(२६५) धर्मानुप्रेक्षामें भावशुद्धि-धर्म अनुप्रेक्षा--धर्मके- स्वरूपका विचार करना; 
धर्मानुप्रेक्षा है। धर्म है आत्माका स्वभाव-। आत्माका स्वभाव-है-जञाताद्रष्टापना । ज्ञानमात्र ।- 
सो।ज्ञाता हृष्ट रहे, शानवृत्तिरूप रहे, अन्य पदार्थोंको न-अ्रपनावें तो वहां-घरमंपालन है-।-इस- 
घर्मपीलनका बहुत ऊँचा फल है । कुछ राग शेष रहे तो उत्तम देवभव मिले, उत्तम मनुष्य 
पर्याय' मिले; रागका ,क्षय होनेपर मुक्ति मिले । धर्मका फल-मांगनेकी जरूरत- नहीं पडती । 
धम्तंका फल सोचनेकी जरूरत नही पड़ती । जहाँ धर्म है वहाँ धर्मका फल श्रवश्य मिलता है । 
बहुतसे-लोग कहने लगते ,कि हमको पूजा करते करते ब्ोसो वर्ष व्यतीत हो गए, पर- दरिद्वता 
न-मिटी, कोई प्रकारका आाराम.न मिला, घधम्मका कुछ, फल नही है, मगर ऐसी' जिनकी 
स्थिति-है उन्होने धर्म किया कहाँ ? शरीरका परिश्रम ,किया । सुबह उठे, नहाया घोया ठडे- 
पानीसे । फिर .जल भरा, द्रव्य धोया, यहा वहां द्रव्य चढाया,: पूजा प्रा किया, कोई लोग 
दर्शन करने आये तो उन्हें देखकर टल्नाकर बैठ गए- इस लिए कि लोग समझ जायें-कि यह 
बडे धर्मात्मा है । कितने ही अ्रकारके मिथ्याभाव उत्पन्त किये। बताझ्ो वहां - धर्म: कहाँ 
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किया ? यदि श्रात्माके स्वभावकी हृष्टि बनत्ती, परमात्माके स्वरूपकी हृष्टि बनती और उस 
स्वरूपके समान अपने आपको माननेकी हष्टि बनती तो वहाँ धर्मपालन होता । धर्मका फल 
बिना याचना किए, बिना चिंतन किए सिलता है । इस प्रकार साधुजनोने बताया है । 

(२६६) अहिसाब्षत--भावरहित बाह्य लिड्रसे कोई फायदा नही है । अनुप्रेक्षावो 
का चितन करें श्रौर २५ भावनाश्रोको भायें । ब्रत ५ होते हैं--श्रहिसा, सत्य, भ्रचौर्य, बह्म- 
चर्य शौर अपरिग्रह । प्रत्येक न्रतकी ५-५ भावनाय होती हैं। उन भावनाग्रोका यह प्रभाव 
होता है कि उससे ब्रत निर्दोप पलता है। तो उन भावनाग्रोकों भावें । जैसे अ्रहिसाब्रतकी 
४ भावनायें हैं वाड्मनोगुप्तीयादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च । वचनको 
वशमे करना--यह श्रहिंसा श्ततकी भावना है, जिसके वचन वशमे नही, भ्रधिक बोलनेकी 
श्रादत है वह खुद दुखी रहता है श्रोर उसके संगमे जो हो यह भी दुःखी रहता है, इसलिए 
वचनगुप्तिकी भावनासे श्रहिसाबतकी साथतवा बनतो है । श्रधिक बोलने वाला कभी ऐसा श्रट- 
पट बोल जाता है कि उस पर वह खुद पछताता है। कम बोलने वाला खूब सोच सममकर 
बोलता है। दूसरोकी बात सुनना श्रधिक श्रौर बोलना कम, यह वृत्ति होनी चाहिए हर एक 
की । और देखो जो ये दो कान मिले तो मानो डबल सुननेके लिए मिले भौर जिह्ना एक मिली 
सो मानों सिंगल वचन बोलनेके लिए | वचनोको वशमे रखने वाला बहुतसे संकटोंसे बच जात्ता 
है । सो साधुनन तो वचनगुण्तिका पडा प्रयास- करते हैं, 

(२६७) श्रहिसाब्रतकी शेषभावनावोंकी भावना--ऐसे ही दूसरी ग्रहिसाभावना है 
मनोगुप्ति, मनको वशमे करना | यह मन बडा चंचल होता है, मत विषय गया तो उससे दुर्भा- 
वना बनी श्रौर तत्काल हिंसा हो रही। दुर्भावना होनेसे खुदके चैतन्य प्राणकी हिंसा ही रही। 
इसलिए सनकों वशसे करना । जितने बाह्य क्रियाकाण्ड हैं ये केवल मनको वश करनेके तत्र 
हैं। श्रमी यह क्रिया करें फिर वह क्रिया करें, लगे रहे क्रिया करनेमे उससे मन विषयोकी 
झ्रोर नही लगता । इस मनको वर्दरकी उपमा दी है । बदर शायद सोते हुएमे तो थोडा स्थिर 
रहता होगा मगर जगते हुएमे कभी स्थिर नहीं रहता । कभी हाथ उठाता, कभी पैर चलाता, 
कभी सिर मटकाता, कभी देंह खुजलाता, कभो कुछ क्रिया करता । चाटक करने वालोको तो 
सीखनी पडती हैं--प्रांखोकी भौं चीचे ऊपर चलाना, आखोकी पुतली इधर-उधर करना, मगर 
बदरके लिए ये सब क्रियायें करना बडा आसान है। तो जैसे बन्दर निरन्तर चचल रहता है 
ऐसे ही यह मन भी बडा चर्चेल रहता है । कभी कुछ सोचा कभी कुछ । तों ऐसे मनको वश 
मे करना यह द्वोता है ज्ञानवलसे,! तो जिन्होंने अपने मनको वशमे किया है उनके श्राहिसाब्रत 
भ्रच्छी तरह पलता है| प्रथम ती परम ्रहिसा आात्माके सहजस्वरूपकी दृष्टि है, सो मनको 
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वशमे करने वालेको श्रात्मस्वरूपका दर्शन बहुत सुगम रहता है । उस मनोगुप्तिके श्रभ्याससे, 
पालनसे अहिसा व्नत पलता है । ऐसे ही तीसरी श्रहिंसाभावना है ईर्यासंमिति--देख-भालकर 
चलना । ईर्यासमिति वाला सोचता है कि मेरे जीवके ही समान ये सब जीव है, ये सब भी 
परमात्मस्वरूप हैं, इनपर मेरा कही पैर न॒ पड जाय । (४) श्रादाननिक्षेपणसमिति--किसी 
जीव-जंतुको बाधा न हो, खूब निरीक्षण करके वस्तु घरनां उठाना, मल-मृत्र, थूक श्रादिकका 
वहाँ च्ेपण करना जहाँ जीव-जन्तु न हो, यह भावना रहती है वह श्रहिंसाव्रत निर्दोष पालने 
के लिए है। इन भावनाओंको भायें जिससे व्रतका निर्दोष पालन हो । दे 

' (२६८) भावशद्ुद्धिके साधक सत्य ब्रतकी साधनाके लिये क्रोधप्रत्यास्यानकी भांवना++ 
ग्राचायदेव यहाँ साघुशोको सम्बोध रहे है कि भावरहित बाह्य लिड्रके धारण करनेसे क्‍या 
लाभ है ? बारह शभ्रनुप्रेज्ञावोकोी भावों और २५ भावनाग्रोको भावों । बारह भ्रनुप्रेज्षा और 
२५ भावनामे से प्रथम अहिसान्नतकी भावना तकका वर्णन हुग्ना । श्रब सत्य ब्नरतकी भावना 
देखिये, सूत्रजीमे बताया है-- “क्रोघलोभभी रुत्वहास्यप्रत्यास्यानान्यनुवीचिभाषण चर पंच” 
सत्यक्षतकी ५ भावनायें क्या-क्या हैं--(१) क्रोधका त्याग, (२) लोभका त्याग, (३) डर- 
पोकपनेका त्याग, (४) हंसी मजाकका त्याग ओर श्रागमके भ्रनुसार बोलना | जिन जीवोके 
क्रोधका त्याग "नही है, क्रोध रखनेकी प्रादत बनी रहती है, उनके बचनोमे सच्चाई नहीं 
समझी जाती है। स्पष्ट भी झूठ बोलते हैं ।'किसीपर ग्रुस्सा झाये तो उसका बिगाड ही तो 
करना घाहते हैं । श्रब यो ही तो बिगाड हो नही जाता । वैसे बिगाडः तो उसका उसके ही 
पापके उदयसे होगा, श्योर लौकिकदृश्सि मान लो तो दूसरेका बिगाड़ किया जाना बड़ा कठिन 
है ना ? तब श्रसत्य बोलकर भ्रौर अन्य उपाय बतेकर बिगाड़ करता चाहते हैं । क्रोधमे अपनी 
सुध नही रहती और न सत्यव्रत पालनकी उसे सुध रहती हैं । बडे-बडे लोग भी यदि करोधमे 
झा जायें तो उनके वचन कुछ न कुछ असत्यतासे भरे निकलते हैं। इस कारण सत्य व्रतका' 
पालन करना हो तो क्रोघका त्याग होना चाहिए । श्रब क्रोधके त्यागका नियम तो होता नही 
कि हमने कही नियम ले लिया कि मैं कभी क्रोध न कहूगा। यद्यपि ऐसां भी किया जाता 
है, पर जब कर्मविपाक उदित होता है तो उनका 'निर्मित्तन॑मित्तिक योगमे जो होना है सो 
होता है'। तब क्रोधको कैसे त्यागा जाय ? श्ञानबलसे । श्रपने सहज ज्ञानस्वरूपकी भावना 
बहुत-बहुत भाइये, उससे श्रपना आत्मबल बढंगा, ज्ञानरचि बनेगी, जिसके प्रतापसे ऋरेधका 
परिहार हो जायगा'। तो क्रोधषका परिहार करना सत्यक्नत पालनका उपाय है। 

(“२६६ ) भावशुद्धिसाधक सत्यक्नतके साधनार्थ लोभप्रत्याश्याघकी भावना--- 

दूसरी भावना; है लोभका त्याग। जब चित्तमे लोभ आाजाता है तो धन मिले या यह मेरा घन 
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नष्ट न हो जाय इस प्राशयमे जैसा बोलनेसे|काम बने वैसा बोलना पडता है, क्योकि उसको तृप्णा 
लगी है । तो लोभ कषाय जब चित्तमे है तब श्रसत्य वचन निकल जाते हैं । प्रायः देखते ही 
हैं । कितने ही लोग तो कसम भी खा लेते हैं धनके लोभसे । तो जिनके लोभ कपाय नहीं 
मिटी उनके सत्य वचनका व्यवहार नही बन पाता । तब सत्य व्रत पालनकी जिनके इच्छा 
है, भावना है, नियम ले लिया है उनका कर्तव्य है कि वे लोभका परित्याग करें । लोभकपाय 
का भी परिहार करना कठिन है । उसका नियम कैसे लिया जाय ? वह तो कपायका उदय 
भ्राया और उसी तरह ढल गया । तो इसका भी प्रक्षय शानवलसे होता है । प्रपने श्रापमे 
निरखिये मैं अ्रतन्त ज्ञान, श्रननन्‍्त आनन्दके वैभव वाला हु। इसके समक्ष त्तीन लोकका भी वैभव 
सामने इकट्ठा हो तो उससे-कुछ लाभ नही मिलता है। तो यह ज्ञात्री पुरुष श्रपने सहज स्वभाव 
का आदर करता है श्रौर उसकी दृष्टिमे यह ही लोकोत्तम है, इस कारण लोभका परिहार हो 
जाना उसके लिए बहुत श्रासान है । लोभका परित्याग यह सत्य ब्रतक्रा निर्दोष पालन कराता 
है । अनेक पौराणिक कथायें श्रौर लोक पद्धति है कि लोभमे केवल कष्ट ही पाया । श्रच्छा 
ग्रपत्ती ही बात देख लो, लोभमे रेंगे रहे, घर्म हेतु, उपहार हेतु कुछ भी खर्चे करनेकी भावना 
न बने, ऐसी जिन्दगी बिताई जाय, बहुत सा घन इकट्ठा भी कर लिया जाय, तो उससे इस 
ग्रात्माको लाभ कया है ? लाभ नही बल्कि तृष्णाका पाप लादे रहनेसे तो दुर्गंति ही होगी । 
तो लोभका परित्याग हो तो सत्य ब्रतका निर्दोष पालन बनेगा। े हे 
( ३०० ) भावशुद्धिके साधक सत्य ब्रतके साधनार्थ भयप्रत्याह्यान सावना-- भय 
का त्याग --अगर कायरता है, डरपोकपना है, भयभीत हो रहे हैं तो ऐसी स्थितिमे जैसी 
श्रपनी रक्षा समझी उस ढगसे वचन बोलते हैं। श्रौर वह बोल असत्य निकलता है । ज॑से 
जीवनमे कितने हो श्रवसर भ्राये होंगे । छोटे-छोटे वालक तो भय दिखाया जाने पर अनेको- 
बार भूठ वोल जाते हैं । मान लो किसी बच्चेने गिलास फोड दिया, उसके दादा बाबा किसी 
ने पुछा यह गिलास किसीने फोडा ? तो वह बच्चा बोलता हमने नही फोडा । यो एक बार 
नही, भनेको बार भूठ बोलता है-। वही बच्चा जब जवान हुझा तो भनेकी भय उसके सामने 
श्राते हैं। कभी किसी साम्प्रदादिक मगडेमे फस जाय, बडी भारी कलह हो जाय, भ्रौर निकल 
गया किसी दूसरी जातिके मोहल्लेसे तो चह अ्रपनी जाति बदलकर किसी तरहसे अपने प्रारा 
बचाता है। तो एक ही क्या, भ्नेको ऐसी घटनाये बनती हैँ जिनमे श्रनेकों बार भूठ बोलना 
पडता है । भर बुढ़ापेमे कोई सत्यकी मूर्ति थोड़े ही बन जायगा। यहाँ भी भ्नेक भय बनते 
हैं, वहां भी मूठ बोल सकते हैं । सत्य ब्रतका निर्दोष पालन वही कर सकता है जिसके किसी 
भी प्रकारका भय नहीं । जिसने भात्माका भ्रन्त. स्वरूप झनुभवा है उसका यह हद निश्चय है 
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कि मेरा प्रात्मा भ्रमर है। वह कभी मिट्ता नही, यहाँ न रहा दूसरी जगह ला गया । इस 
देहसे क्या राग करना ? जिसने ज्ञानस्वरूपका अनुभव पाया वह निःशद्धू रहता है और सत्य 
महाब्रतका पालन सम्यस्हष्टि पुरुष हो तो कर पाते । तो डरपोकपनेका त्याग होना, निर्दोष 
सत्य ब्रतका पालन कराता है | 

(३०१) सत्य-वचत्त बोलनेका ब्रत निर्दोष पालन करनेके लिये हास्यपरित्यागकी आा- 
वश्यकता--हँसी मजाकका परित्याग हो तो सत्य बचन बोले जा सकते, हँसी मजाक दिल्‍लगी 
करने वाला सत्य वचनंका व्यवहार नही कर सकता । श्रौर फिर कहते है ना-लडाईकी जड 
हांसी और रोगोकी जड खाँसी । हास्यसे कलह भी बढता है श्रीर कलह बढ़ेगी तो वहां सत्य 

-वचनकी सुध थोडे ही रहेगी । एक बार कोई मित्र अपने कंजूस मित्रके घर पहुचा | श्रव उस 
कजूस मिश्रने देखा कि यह श्रा गया, पता नही कितने दिन यह ठहरेगा, तो उसके घर रसोई 
बनाने वाला एक रसोइया (नौकर) था सो उस नौकरको कुछ समझा दिया कि हम कुछ 
लाठीसे श्रावाज करेंगे श्रौर तुम रोने लगना, इससे वह ऐसा वातावरण देखकर अपने श्राप 
भग जायगा । सो उप्तने वैसा ही किया। लाठीका प्रहार किया जमीनपर, श्रौर उधर वह 
रसोइया रोने लगा श्लोर वह मित्र डरकर घहसे बडी दूर भाग गया | भ्रब भाग तो गया, 
मगर फिर सोचा कि हम भाग तो शभ्राये, पर मित्रसे कहकर तो नही श्राये, इसलिए पुनः वही 
लौट चलना चाहिए। यह विचारकर वह पुनः वापिस लौट श्राया । इधर वह कंजूस सेठ 
(घरका मालिक) श्रांगममे रसोइयासे बात कर रहा था-हमने लाठीसे पीटा तो नही, तो 
रसोइया बोला- हमने रोया भी तो नही, तो इतनेमे वह मित्र वही पौरमे खड़ा पीछेसे बोला- 
सैं भी गया भी तो नही । तो ऐसी कितनी ही घटनायें हो जाती है हँसी मजाकमे, लोभमे कि 
जिनमे सत्य वचन व्यवहार नहीं बनता । 

(३०२) भावशुद्धिसे श्रनुवीचिभाषणका महत्त्व-५ वी भावना है श्रनुवीचि भावना । 
ग्रागमकी श्राज्ञाकी श्रवहैलनाका कुछ रूयाल तो रखना चाहिए । श्रागमविरुद्ध वचन बोलना 
यह दोष है । जिसकी छायामे रहकर श्रच्छी जिन्दगीसे जियेंगे, श्रोर भविष्यमे भी हम श्रच्छी 
प्रकार रहेगे हमे उस प्रागमकी श्राज्ञामे रहना चाहिये । उदृण्डतासे तो काम नहीं बनता । 
भगवानकी वाणीके शासनमे रहना हो तो कोई बात ऐसी न निकल जाय शास्त्रके विपरीत 
इसका ध्यान रखना चाहिए । श्रब आजकल श्रद्धाहीन लोग श्रधिक हो रहे है तो उन्हे कुछ 
परवाह ही नही है, जैसा मनमे श्राया बैसा बोल दिया । भ्रौर प्रपनती कषायके अनुसार पक्ति 
का श्रथ निकालना यह बडा सुगमसा बन गया है, जब कि श्राचार्यदेवने किसी आार्षं सूत्रकी 
या ग्रन्थकी टीका की है तो कोई शब्द पश्रगर ऐसा भी श्राया हो जो वहा पूरा फिटसा नही ज- 
चता हो, लेकिन टठीकाकारोकी ऐसी हृढ़ श्रद्धा श्राचायोंके प्रति, प्राचीन ऋषियोकी ओर थी कि 
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ऐसी वावयरचनासे टीका की कि उसे ज॑चा दिया कि यह सर लेख पूातया ठीक है। 

(२०२) धागम शोर युक्तिसे सत्य भद्धान करनेसें फल्याण--भन जो स्वच्छदर्ता 
चल रही है उसमें इतना तक लोग कहने लगे कि सून्रती का त्तीसरा अ्रध्याय या चौथा प्रध्याय 
में से भूगोलकी बातें ये तो तिकाल देना चाहिए क्योकि यह सिद्ध हो गया कि जमीत नारंगी 
को तरह गोत है, कुछ यह भी बतलाते हैं कि एक समान है, घोड़ी भी युक्ति नही घोचते कि 
श्रांखोके देखनेका ढग' ऐसा होता है कि हम कही भी खडे होकर देखें तो दूरकी जमीन ऐसी 
लगती जंसे नीचे घस गई हो । भ्राँखसे देखनेका तरीका ही यो है । अच्छा श्लौर तो जाने दो 
रेलकी पटरियों तो एक इंचका भी ग्रन्तर नहीं होता । जितने चोड़े प्रन्तरसे रेलकी पटरियाँ 
रखी जाती है उतनी ही रखी जायेंगी । कोई लाइन श्रगर ऐसी सीधी हो कि आपके एक दी 
मील तक भी सीघी दिखाई पड़े उसे प्राप खडे होकर देखें तो सही, जितना श्रन्तर भाप भपने 
निकट, पा रहे हैं बया ऐसा ग्रन्तर वह मील दो मील दृरका भी नजर श्रायगा ? नही, वे तो 
दोनो लाइनें एक .दूसरेसे मिली हुई, चजर श्रार्येगी | देखो वे दोनो लाइनें एक दूसरेसे मिल्री तो 
नही होतो, यहाँ तक कि शआ्राधा या पाव एल तकका भी फर्क नही होता, यदि फर्क हो ज़ाय 
तो कितनी ही दुघंटनायें प्रतिदिन होती रहे, पर ऐसा नही होता। तो श्राँखोस्ते देखनेका ढग ही 
ऐसा है | यो श्रद्धा तो नही बना पाते कि युक्तिसे, मननसे ये सही जाननेकी कोशिश करें कि 
भ्राचायोने जो लिखा है वह भ्क्षरश, ठीक है। अ्रपनेकी मुग्घ लोग भ्रपनेकों बुद्धिमान मान लेते 
हैं, जैसे कि मानी दुनियाके सभी जीवोंके लिए कुल दो आँखें मिली हो तो मानते कि डेढ़ श्राँखें 
तो हमारे पास हैं बाकी श्राधी श्रांखमे सारी दुनियाके जीव हैं, इतना बुद्धिमान अपनेको मान 
लेते है । तो सूच्रविरुद्ध जो बात करता है वह सत्य ब्रतका पालन नही कर सकता । तो इन 
प भावनाग्रोसे सत्य ब्रतका पालन होता है | सो है मने इन भावनाश्रोके द्वारा तुम सत्य ब्रत 
का निर्दोष पालन करो । 

(३०३) श्रचौय॑त्नतके निर्दोष पालनका साधुवोकों श्रागमका उपदेश--तीसरा ब्रत 
है भ्रचौर्षाणुम्रत--चोरीका त्याग । चोरो तो बहुत तरहकी होती हैं--धनकी घोरी, नामकी 
चोरी, साहित्यकी चोरी । उनके नाम भी श्रलग-श्रलग चलते हैं । जैसे साहित्यचोर, पनचोर, 
ग्राचरणचोर भादिक । चोरी किसी भी तरहकी करे, उसका भ्राशय बहुत खोटा होता है। 
एक बार हम (प्रवक्ता) दुर्गमे थे तो वहाँ एक व्यक्ति एक किताब लिए हुए था उसने कहा-- 
देखिये महाराज जी, यह किताब बहुत श्रच्छी है, उसे मैंने खोलकर देखा तो एक लाइन देखते 
ही मैंने कहा कि यह तो मेरी लिखी हुई एक डायरी है, इसका वाम संपादक युमेरचद जी ने 
रखा था-- सहजानन्दवाणी”' पर उसमे बया देखनेमे आया कि उसका कोई दूसरा नाम रख- 
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कर प्राचार्य निर्मेलसागर नामधारी मुनिने उसमे लेखककी जगहपर बदलकर अपना त्ाम 
डलवा दिया था, और उस पुस्तकमे पांच जगह अश्रपनां फोटो भी मायाचारीसे लिखते हुएका, 
ओग्ौर भर प्रकारका छपवा रखा था । यह दृश्य देखकर मैं तो बडा दंग रह गया ? निर्मल- 
सागर जी जब मुजफ्फरनगर आराये तो छपते ही यह पुस्तक सपादकने निर्मेलसागर जी को भेंट 
दी कि कल्याण करें । निर्मेलसागर जी ने दो वर्ष बाद तेज विहार कर ओऔरंगाबादमे माया- 
जाल कर उसे छुपवाया । इतनी बडी साहित्यकी चोरी की निर्मेलसागर मुनिने । बताओ--- 
इससे बड़ा पापकार्य और क्सि कहा जाय ? वही कई सदस्य थे, 'सहजानन्दवाणी” पुस्तक 
मंंगवाई । लोगोंने देखा कि व्‌ एक श्रक्षर कम न एक ज्यादा । पता चला कि औरंगाबाद 
चातुर्मासभे उन मुनिने हमारी प्रकाशित डायरीको ज्योकी त्पो प्रेसमे दे करके किताब छपवायी 
थी | श्ाखिर हम औरंगाबाद पहुंचे, वहाँ पता पता खगवाया जिन प्रेसोमे वह पुस्तक छपी 
थी, वहाँ पता लगवाया तो जिस पुस्तकके श्राघारपर वह नई पुस्तक छपी थी वह भी देखने 
को मिली । उन मुनिको इतनी भी झ्रकल कहाँ थी कि वह एक भी श्रक्षर उस पुस्तकमेसे बदल 
कर लिख सके । सिर्फ लेखकका नाम बदलने भरकी श्रकल थी । उस पुस्तकके सम्पादककों 
जब इसकी वास्तविकताका सही पता पडा तो वह भी बडा भयभीत हुआ । निर्मलसागरजीको 
भी बादमे जब पता पडा कि वर्णीजीको हमारी साहित्यकी च्ोरीका पता पड गया तो वह भी 
बडा व्यग्र हुआ, स्थिर चित्त न रह सका । चित्त भंग हो गया । पश्रौर घोरी करनेके परि- 
खाममे फिर श्र शोर भी बुरी बातें आने लगी । निर्मेलससागर जी से भर भी अनेक श्रटपट 
बातें हुई जिससे लोगोने उसे कपडे भी पहना दिये । वह मुनिपदसे च्युत हो गया । पता चला 
है कि बादमे फिर उसने बपडे उत्तार दिये । तो साहित्यकी चोरी एक बहुत बडो घोरी है 
ओर फिर ऐसे ऊँचे पद पर प्राकर इस प्रकारका जधघन्य काम यदि कोई करे तो उससे बढ़ा 

पाप और किसे कहा जाय ? निमंलसागरजी ने घोरी भो को श्रौर प्रस्तावनामे लिखा कि 
कागजकी मह॒गाई झ्रादि कारणसे थोडा लिखा। निर्मंलसागर जी ने बादमें घवड़ा कर मुज- 
फ्फरनमर पत्र भी दिया कि हमने वर्णीजीके इस उत्तम साहित्यका प्रचार हो इससे छपवाया, 

यदि चोरीका भाव नही था तो पुस्तकनाम लेखक नाम सही रहने देते । झहो ऐसे ही व्यामूढ 

व्यक्तियीने धर्मेंकी झोटमे अपना मौज बनाकर लोगोको श्रद्धाहीन कर दिया है । तो साधुको 

अचौर्यक्षतका निर्दोष पालन करना चाहिये । 

(३०४) भावशुद्धिसाधक श्रचोरयत्रतके साघनके पणञ्च भावनायों भाने व प्रधुक्त करने 

का झ्ादेश--भरचोयंत्रतकी प्रथम भावना है सूने घरमे रहना । सूने घरमे रहनेसे क्या होता 

कि भाव वहाँ बुरे ब्ेंगे नहीं। चोरो करनेका भाव बसनेका प्रवकाश ही नही वहाँ। श्रमर 
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कही भरी पूरी जगहमे रहे या किसी गृहस्थके भरमे रहे श्रीर कोई मृल्यवान चीज दिखे तो 
उसे देखकर उस मुनिकी भावना बिगड सकती । श्रगर संगति उत्तम नहीं है ओर गहस्थोंके 
बीच श्रावाम अ्रधिक है, ज्ञानवल भी नही है तो उसका चित्त डगमगा जाय यह बहुत कुछ 
संभव है, तो सूने घरमे रहना यह श्रवोर्यत्रतका निर्दोष पालन करानेका साधन है । छोडे हुए 
घरमे रहना | जो घर छूट गया या उस घरके लोग श्रन्य गाँव भाग गए ऐसा घर भ्रव खाली 
पड़ा है, वहाँ भी भावना ठीक हो सकती । तो जो विभोचित स्थान है वहाँ रहना भी अचौर्य 
ब्रतका साधक है । मुनि महाराज जहाँ ठहरे हो, वहाँ दूसरेको न ठहरने देना यह उस मुनिके 
लिए कलक है, गौर इसके श्रमेक दृष्टान्त मिल सकते है । कही तो पुरालमे नोट (रुपये) छि- 
पायें हैं, कही चटाईमे छिपाये हैं, उसे छिपानेके लिए किसीको वहाँ न ठहरने दे, लोग जान 
जायेंगे, चोरीकी पोल खुल जायगी, यह सोचकर दूसरेको न ठहरने देना यह उस मुनिके लिए 
कलक है | दूसरेको ठहरनेके लिए रोकना नही, यदि जगह है तो दुसरेको भी ठहरने दे, किसी 
को ठहरनेसे रोकनेका कारण क्या ? या अन्य प्रकारकी चोरी भी सम्भव है। ये हमारे चारित्र 
को देखेंगे या हम अ्रपनी इज्जत बनानेके लिए जैसे नटखट करते हैं उनका परिचय पा लेंगे, 
इसलिए न ठहरने देना । तो परोपरोधाकरण । दुसरेको ठहरने देना, रोकना नहीं यह भावना 
भाना । तब अ्रचौये ब्रतका निर्दोष पान होता है | भैक्ष्यशुद्धि, भोजन पान श्राहार पूर्ण शुद्धि 
के साथ करना, उसका श्रचौयेके साथ सम्बन्ध है। भाई भोजनमे कोई छोटासा बाल निकला 
यो छिपा लिया, नीचे गिरा दिया या श्रन्य कोई बात हुई श्रौर उसकी उपेक्षा कर देना, ऐसी 
घटना घचोरीसे सम्बन्ध रखती है, इसलिए बताया है कि भैक्ष्यकी शुद्धि होना यह प्रचौर्यत्रत 
का निर्दोष पालन करता है । ५ वो श्रचौर्य भावना है साधर्मीके साथ विवाद मझगडा विस- 
स्वाद ने करना, क्योकि अपने साधर्मी भाइयोक्े साथ अगर बिवाद किया, झगड़ा किया त्तो 
उसमे इतना मनमे श्रा जाता है कि इसका कुछ बिगाड हो जाय । कलह॒का तो यह ही फल 
है । यो सोचना कि इसका बिगाड हो जाय, इस धघुनमे कहो उसका कुछ नुकसान भी कर 
दे । गुस्सामे न जाने क्या क्या नहीं किया जा सकता । तो साधमियोके साथ विवाद ने करना 
यह ग्रवौये ब्रतका निर्दोष पालन कराता है । सो यहां कुन्दकुन्दाचायंदेव साधुजनोकी समझा 
रहे कि है साघुजन भावरहित भावलिडुसे कोई लाभ नही है, अतः भ्रपते भावोको सेभालो । 
बारह भनुप्रेक्षावोकों भावों और २५ भावनाप्रोको भावों | 
| (३०५) भाव शुद्धि साधक ब्रह्मचर्य ब्तकी निर्दोष साधनाके श्र्थे पश्च भावगा-- 
यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यदेव साधुजनोको प्रतिबोध रहे हैं कि भावरहित बाह्य लिड्रसे कोई लाभ 
नही मिलनेका । इस कारण भाव बनावें, अलुप्रेक्षाकी भावना भावें भर २५ भावनाग्रोको 
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भावें । २५ भावनाम्रोमे तीन ब्रतकी भावनाये कह दी गई हैं, श्रव ब्रह्मचयें ब्रतकी ५ भाव- 
नायें सुनें । तत्त्वार्थसूत्रमे बताया है--स्त्री रागकथाश्रवणतन्मनोहराज् निरीक्षणपुवंरतानुस्मरण- 
वृष्येष्टरसस्वशरी रसंस्कारत्यागा: पञ्च । ये ५ भावनायें वे है जिनकी भावना भानेसे, जिनका 
प्रयोग करनेसे निर्दोष ब्रह्मचर्य ब्रतकी साधना होती है | पहली भावना है स्त्रीरागकथात्याग, 
स्त्रीविषयक राग बने, ऐसी क्थाग्रोका त्याग करना, चर्चा कहानी न सुनना, ऐसी जो स्त्री- 
विषयक रागकथायें, जैसे कि प्रायः ग्राजकल सनीमाग्रोमे देखी जाती ऐसी कथायें, श्रौर भी 
उस प्रकारकी कथायें न करना । दूसरी भावना है--स्त्रीके मनोहर श्रंगोके निरीक्षणका त्याग 
करना । देखो इसमे लग रहा होगा 'ऐसा कि पुरुषोको ही सम्बोधा गया तब ही तो स्त्रियोंकी 
बात कही जा रही, पर यही प्र्थ यहाँ भी लगायें तो वह श्रर्थ लगता, होते दोनो श्र है । 
स्त्रियोको भी ब्रह्मचर्य ब्रतके लिए कहा गया श्रौर पुरुषोके लिए भी । स्थ्रियाँ भी शआ्रापिका 
श्रादिक होती है और पुरुष भी मुनि तक होते हैं । पर विशेषतया जो पुरुषोका लक्ष्य रखकर 
सम्बोधन मिलता है उसका कारण यह है कि साक्षात्‌ मोक्ष तो पुरुषोको मिलता है इसलिए 
उनको सम्बीधन करना और उसमे स्त्रियोका सम्बोधन श्रपने श्राप हो जाता है। दूसरी 
भावना है पूर्वमे भोगे हुए भोगोका स्मरण न करना। यदि पूव॑मे भोगे गए भोगोका ख्याल 
करेगा तो मलिनता ग्रायगी । तो ब्रह्मचयंका निर्दोष पालन उनके होता जो इन भावनाश्रोको 
भाते, प्रयोग करते, पुर्व॑मे भोगे गए भोगोका स्मरण नहीं करते । ज्ञानी है ना ? जो गया 
सो गया मगर श्रज्ञानियोको देखो श्रगर किसी बरातसे दो चार दिन पहले हलुवा पूडी खाकर 
थ्राये तो उसीकी चर्चा करते कि मैंने खुत्र श्रच्छा भोजन खाया था। श्ररे खाया सो खाया, 
श्रब वया वह घरा है ? उसकी चर्चा करनेसे श्रब क्या फायदा ? ज्ञानीजन पू्वेमे भोगे हुए 
भोगोका स्मरण नही करते । चौथी भावना है कामवद्धंक इष्ट रसोका सेवन न करना । यो 
खाऊँ, यो बनाऊं। ऐसा करूँ, ऐसी दृष्टि ज्ञानीजनोकी नहीं रहती । तो सारा दिन काहेमे 
बिताये ? इसलिए ज्ञानीजनोका सारा समय ज्ञानाराधनामे व्यतीत होता है । वे ऊलजलूल 
बातोमे नही पडते ॥ तो दृष्ट रसोका त्याग करें । ५ वी भावना है श्रपने श्रसार शरीरके 

सस्कारोका त्याग करता । इस शरीरके लिए न'जाने कितने प्रकारके श्वृद्धार होते उनके कोई 
सस्कार शज्भार ज्ञानी जनोके नहीं होता । तभी तो मुनिजनोके शरीरपर धूल मिट्टी चिपटी 
रहती, पकंयोकति उनका शरीरके सस्कारोका त्याग रहता है । इन ५ भावनाग्रोसे श्लौर इनके 

प्रयोगसे हे मुनिजनो, ब्रह्मचर्य ब्रतका निर्दोष पालन करो और भावशुद्धिमे बढो। 
(३०६) भावशुद्धिसाधक परिग्रह॒त्यागब्रतकी निर्दोष साधनाके अर्थ पञ्च भावना-- 
५ वाँ ब्नत होता है परिग्रहत्याग महाब्रत । उसका निर्दोष पालन करनेके लिए ५ भावनायें है 
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सूत्र जीमे कहा है मनोश इष्ट और श्रनिष्ट जो इन्द्रियके विघय हैं उनमे राग और हेषका छोड 
ता । कोई श्रादमी परिग्रह वयो बढाता है, ब्यो रखता है कि उसको इन्द्रियके विपयोगे प्यार 
है भर श्निष्ट बातोंसे द्वेष है श्रौर उसके लिए फिर श्रावश्यकत्ता घनकी विशेष है इसलिए परि- 
ग्रहको जोडता है । तो परिग्रहका मूल है विषयराग | सो ५ इन्द्रियके विषयोमे रागद्वेष न जगे, 
रागह्ेषका परिहार हो, ऐसी भावना भाना श्र प्रयोग करना, इस तरह है मुने जो भावोकी 
शुद्धि रही, सम्यग्द्शन रहा, आत्माके सहज ब्रह्मस्वरूपमे रुचि रही तो उसके साधन बढाया । 
वह साधन बढ ता है मुनिभेषमे, क्योकि वहाँ कोई चिन्ता करनेका रूप नही है, निगम्र॑न्थ है, 
कोई परिग्रह पास नही, क्सी काममे पडना नही किन्तु उसकी साधनामे रहना । तो उनके 
लिए सुगम है कि सहज श्रात्मस्वरूपकी भावना बढायें श्रौर यदि कोई मुनि भेष रखकर भी 
परिग्रह सार समझे, परिग्रह रखें बहुतसे आरम्भ साधन रखे श्रौर चेला बनानेका शौक है तो 
वह भी परिग्रह है । परिग्रह रहते हुएमे भावोकी शुद्धि नही बनती । इस कारण हे मुनिजनो, 
भावोकी शुद्धि बढाओो श्रौर अश्पना भेष सफल करो। 
सव्वविरञ्नो वि भावहि णवयपयत्याइ सत्ततच्चाइ । 
जीवसमासाइ मुणी चउदसग्रुणठाणणामाइ ॥६ ५0 

(३०७) सर्वविरत होकर भी ज्ञानभावनाका प्रवर्तेन --सर्व परिग्रहसे विरक्त भी हो 
गए तो भो हे मुने इन ६ पदार्थके मननमे लगो | ७ तत्त्वोके मननमे लगो । जीव समासकी 
चर्चा भी समझो श्रौर १४ गुणास्थानोकों भी जानो । सव्वे कुछ छोड दिया, मुनि हो गए, पर 
अ्रब २४ घटे समय काहेमे बिताना ? श्रगर ठाली रहे तो ग्रटपट बातें ग्रायेंगी, समाजकी पश्टोस 
की प्रशसाकी, निन्‍्दाकी, श्रालोचनाको, या प्रमाद करेंगे। उसमे भाव शुद्ध नही रहते । तो 
२४ घटे समय बितानेको चाहिए ना कुछ । तो क्‍या चाहिए मुनियोको कि तत्त्वविज्ञानका 
मनन चित्तन करें । किसमे ये समय बितायें, पर मुनियोका तो णो कतंव्य है उसे सुनि न करें 
तो उनका पतन है। मगर श्रावकोकी भो कुछ जिम्मेदारी है कि वे श्रपना ऐसा व्यवहार रखें 
साधुजनोसे कि उनका पतन न हो सके । श्रोर व्यवहार, वया, बस उनको भक्ति पुर्वेक सेवा 
करें भ्रौर उन्हे किसी पचडेमे न पडने दें । अगर वे कोई बात कहते है पचडेकी समाजकी तो 
यहाँ तक कि मनियोकों तो समारोह विधानमे द्रव्यपूजनमे या श्रन्य बातोमे भी प्रवृत्ति न 
करना चाहिए। उनका तो केवल श्रात्मध्यान श्रौर ज्ञानका काम है। अरब यदि कोई 
मुनि श्रन्य बातोमे पडता है तो श्रावक जन उन्हे करनेसे रोकें । बाहरी बातोमे पडनेसे उनके 
मनिपनेमे हीनता झ्ाती है श्रौर उन विधेयवाोमे भी पापबध होता है । हमे चाहिए साधुपर 
मैपछ्ठित्व. जिनवा कि रूप अरहतके क्रीब निवटका है | तो कुछ उत्तरदायित्व श्रावकोपर भी 
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है। सो दोनों हों भ्रपना कर्तव्य यदि नही निभाते तो जहाँ जाना है सो दोनों ही जेयेंगे । ती 


साधु जनोको प्रतिबोध किया है कि सर्वविरत होर्कर भी तत्त्वविज्ञानंकी भावमामें रहें ।” 
“7 7 (३०४) नपघतत्त्वपरिचयमे जीवे व श्रजीवतंत्वफो संक्षिप्त परिचय--नव पदार्थीकी 
जानें कि जीव श्जीव, प्राश्रव, बंध, संवर, निर्जशा, मोक्ष, पुण्य श्यौर पाप । यदि पुण्य श्रौरे 
पाप न कहे तो ७ तत्त्व कहें । ७ तत्वोमे भी € बातें श्रायी श्रौर '€ मे 'भी ७ बातें आयी) 
'पुण्य और पाप तो आंश्रवके भेद हैं। अलंगसे न बोलें पुण्य पाप तो एक श्राश्रव ही कह लें, 
'दोनो थ्रा गए । तो ७ तत्त्व संमभिये । जीव मांयम जो जानने देखनंहार स्वयं अननन्‍्दमयं है, 
चैतन्यस्वरूप है वंह कहलाता है 'जीव । सो कसी श्रद्धा करता कि वास्तवमें जीव है कैसा ? 
जीव सत्य ज्ञानस्वरूपी है । भ्रपने ही प्रदेशोंमे अपने ही स्वरूपमे रहने वाले है । सबसे नि- 
राला यह जीवद्रव्य है । अश्रजीव--जीवको छोड्टकर बाकी सब भाव श्रेजीव हैं। तत्त्वविज्ञान 
की भी दृष्टिया प्रनेक॑ होती हैं । कहाँ बैठकर देखना ? उससे व॑स्तुकी सुद्रामे घिभिन्‍न दर्शन 
चला करते हैं । जैसे ज॑बव ४-५ मंजिलके 'ऊपर खडे होकर नीचे सडक परे देखेंगे तो चलेंने 
फिरने' वाले लोग छीटें छोटे दिखाई दें तो' और जब नीचे 'सडकपर पहुचकरे' अपने सामने 
चल॑ते"फिरते' लोगीको देखेंगे पूरे ५-५॥ फिटके' दिखाई दंगे, तो' ऐसे ही तत्त्वको 'समभनेका 
एक मूड होता है जुदा जुदा । भगडे किस बातपर घलते हैं ? एकान्त हो जाय तो ऋणडा हो 
जाय । यदि श्रनेकान्त प्रौर स्थाद्वादको श्रपनाये तो' कभी कंगडों हो ही' नही सकता जीव 
ओर भ्रजीवमें ही देखो--जब पर्याय दृष्टिसे देखा तो जीव लगा' कि यह श्रीपशमिक, क्षायो- 
पशमिक, क्षाथिक श्रौर पारिणामिक'भावमे रहता हैं ' शौर श्रजीव वह लगा कि जिसमे ज्ञान 
' दर्दोन नही है । श्रव जरा शुद्ध हृष्टिसे देखें तो जीव वह कहलाया कि जो'मात्र चैतन्यस्वरूप 
'है, जिसमे विषय नहीं, कषाय नही, गुण पर्यायका भेद नहीं । तो ऐसा जब जीवको देखा जा 
रहा है तो श्रजीव क्‍या रहा ? धन वैभव तो अजीव हैं ही, यह देह भी श्रजीव है, कर्म भी 
भ्रजीव हैं धौर कर्मेके उदयका निर्मित्त पाकर जीवमें जो' अ्रष्यंवसान, रागह्रेष भाव, तक 
जित्न, विचार जो भी चलते'हैं वे भी श्रजीव हैं, श्रव जिसको समझ न होवे वह तो है 
श्रजीव और जिससे समझ बने वह है जीव । भभी यह जाना, श्रब यह जाना । भ्रव' कहाँ 
बैठ कर देखा जा रहा हैं उसका फल है यह सब । झोर अ्रजीव वह है जिसमे ज्ञान नही है। 
यहाँ ७ तत्त्वोमें भ्रजीव एऐब्दसे परिलक्षित हैं कर्म, कैयोकि दोनोका ही गुथन श्ौर निवारण 
इन तत्त्वोका प्रयोजन है । 
(३०९) आज्रव तत््व--जीव भर कर्म ये तो हुए जीव भौर श्रजीव श्राश्रव हुआ 
जीवमे कर्मका भाना । भब उसके विशेष विवरणसे चलें तो जोवमे कर्म कहां प्रवेश करते ? 
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जो कार्माणवर्गणायें है वे कर्मझूप बनें इसे कहते हैं श्राश्रव भ्रीर ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग 
है कि एक ज्षेत्रावगाह रहते हैं । जैसे बापका लडकेसे प्यार श्रधिक होता तो लडक़ा बापकों 
छोडकर तो न रहेगा | बाप कही जायगा तो वह लडका भी जायगा । यह एक्र सामान्य बात 
कह रहे, अगर किसोसे प्रीत्ति करे तो वह साथ रहेगा । ऐसे ही जीवने कर्मके फलपे प्रीति की 
तो ये कर्म इसके साथ लगे है । एक जगह एक बूढा व्यक्ति अपने द्वारके चबूतरेपर आ्रारामसे 
बैठा हुआ था । उसके पास उसके ही कई नाती पोते खेल रहे थे । उनमेसे कोई लडका उस 
बुड॒ढेका हाथ भकमोर रहा था, कोई सिर हिला रहा था, कोई मूछ पटा रहा था, उससे वह 
बुडढा काफी हैरान हो गया । यहाँ तक कि रोने भी लगा । इतनेमे ही वहाँसे निकला कोई 

सेन्यासी ।. तो वह सन्यासी पूछ बैठा--कहो बाबा जी, तुम क्यो रो रहे ? तो वह वबुड्ढा 
बोला--क्या बताऊं, मैं तो बड़े संकटमे हूं, मेरे ही ये नाती पोते मुझे बडा हैरान करने हैं, 
सीधे बंठने नही देते । तो क्या मैं तुम्हारा यह सकट मेट दू । हाँ हाँ महाराज श्रापकी वडी 
कृपा होगी जो हमे इस सकटसे बचा लेंगे । ग्रव वह बुड़ढा तो ऐसा समझ रहा था कि 

संन्यासी जी कोई ऐसा जादू फेंक देंगे कि ये नातो पोते फिर तो हमारे सामने हाथ जोडे जोड़े 
फिरेंगे, पर सनन्‍्यासीने कहा प्रच्छा उठो, तुम हमारे साथ चलो । इस नाती पोतेके मंगडेको 
छोड दो । तो वह बुड्ढा भुकलाकर बोला--अरे तुम मुझे क्‍यों बहका रहे ? जावो । चाहे 
के हमे पीटें या मारें ये हमारे नाती पोते ही कहलायेंगे, हम इनके बाबा ही कहलायेंगे । 
हमारे इनके बीचमे इतना फर्क डालने वाले तुम कौन तीसरे श्रा गए ? तो देखो जिस मोहके 
कारण ये ससारी प्राणी दुखी होते जाते उस मोहको छोडना नही चाहते । 

(३१०) आज्नवकी दु.खकारिता--मुग्ध व्यामोही यह चाहते हैं कि राग छोडना न 
पड़े श्रौर ग्रानन्द मिल जाय, पर यह बात कभी सभव नहीं । इस श्रनादि ससारमे न जानें 
कितने ही भव पाये, कितने ही सग समागम पाये फिर भी बताप्नो इस वक्त भी पासमे है 
क्या कुछ ? कुछ भी तो नही है । सूनेके सूने हैं, लेकिन इस भवमे भी यह मोह छोडा नहीं 
जा पा रहा । धुन बनी है घन वैभव जोडनेकी । खूब घन वैभव जोड़ जोड कर, उसे देख 
देखकर खुश हो रहे । अरे खुश कहाँ हुए ? वे तो बडी बिपत्तिमे है। जब भाव शुद्ध नहीं 
है, भाव जब ग्रज्ञानमय है तो विपत्तिमे पडे हैं | जैसे बहुत ऊँचे चढकर कोई गिरे तो उसको 
बडी चोट लगेगी ऐसे ही कोई बडा घुख पाकर भपने भावोसे गिरे तो उसकी बडी कठित 
दुर्गति होगी । सो मोह रागद्वेष ये आश्रथ हैं, ये यहाँ दुःखदायी हैं श्लोर जीव इनमे लगाव 

लगाये तो ये कर्म उसके साथ रहते है। ऐसा ही निमित्तनैमिस्तिक योग है, कर्मोका भ्राश्रव 
हुम्ना । ह 
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(३११) बन्ध तत््व--जैसी कषाय साथमे है वैसा हो उसका बध भी होता । बंध 
मायने है--इस आआरात्माके साथ कर्मका रहना । पर यह बध कंसे न हो ? कपाय तो साथ 
लगी है । शास्त्रसभागें बैठे हो भौर पास ही मे जरा दूर खुदका लडका बैठा हो तो भट उस 
लडकेपर ही ध्यान पहुंचता है । इतनी भी बात चित्तमे नहीं श्राती कि थोडी देरके लिए 
ध्यानसे बैठकर जिनवाणी सुर्ने । भीतर ये रागह्रेष मोह ऐसा घन पडे हुए हैं कि जैसे पत्थर 
में पानीका प्रवेश नही, ऐसे ही इस मोह भरे हृदयमे जिनवाणीके शब्दोका प्रवेश नहीं है । 
इन कषायोको दूर करना पड़ेगा भ्रन्यथा धर्मपालनका ढोंग क्यो रखा जा रहा ? श्रगर यह 
आशय न बनाया कि ये कषायें बैरी है और मुझे कषाय छोडना चाहिए तो इन कषायोमें 
श्रौर इन बाह्य विषयोंमें कुछ भी सार नही है । ऐसा ग्रगर आशय न बने तो मदिरमें श्राने 
का प्रयोजन क्‍या है, सो तो बताओ्रो ? फिर तो ऐसा समभो जैसे उद् में कहते तफरी करना 
(दिल बहलाया) किसी तरहसे समय काटनेकी एक प्रकारकी आदत सी बन गई। 

(३१२) भावशुद्धिके लिये सहनात्मस्दरूपकी प्रतीतिकी अनन्यसाधकता--अरे अगर 
यह ग्राशय बना लिया जाय कि भ्रज्ञान श्रौर कषाय ये ही मेरे बरी हैं श्र ज्ञान श्रौर वैराग्य 
ये ही मेरे मित्र हैं, मुझे कुछ मिलेगा तो मेरे श्रात्मा भगवानसे मिलेगा । बाहरसे कुछ नही 
मिलनेका अरे जितने भी बाहरी संग समागम हैं वे तो मात्र श्रनर्थके लिए हैं। मुझे तो ज्ञान 
चाहिए । मुझे तो वैराग्यकी उमंग चाहिए । तो जिनके पूर्राज्ञान प्रकट है, जिनके वीवरागता 
हुई है उन भगवानकी मूर्ति है यह । उसे निरखकर हम साक्षात्‌ भगवानका ध्यान बनायेंगरे 
तो कुछ तो मेरे पर असर होगा । ज्ञान श्र वैराग्यके लिए कुछ तो प्रीति होगी । यह प्रयो- 
जन रखकर घरसे मदिरमे ग्रार्वें श्रौर मंदिरमे श्रपने श्रावश्यक कार्य करे तब तो लाभ है. 

पथा जैसे लोग कहने लगते वेंसा ही कह लो कि कुछ तो ठीक है । जहाँ कषाय है वहाँ ही 
भ्रधम है । घमंध्यानका पूरा ठेका नही है कही कि मसदिरमे श्रानेपर मेरे धर्मध्यान बन ही 
जायगा । अगर ज्ञानभाव है तो बन जायगा नही तो खोटा ही ध्यान बनेगा । और कहो 
अशुद्ध दशामे है, मान लो शौचके लिए गए हुए' हैं या भ्रन्य किसी प्रकारसे श्रशुद्ध दशामे हैं, 
ध्रौर कहो उसी भ्रदुद्ध दशामे बडा पविन्न ध्यान बन जाय ? वैसे ये मदिर, शास्त्र, प्रतिमा 
ग्रादिक घर्मपालनके साधन हैं, पर इनके साथ श्रपना ज्ञान सही रहे तो ये धर्ंके साधन बनते 
हैं, भोर यदि वहां भी ज्ञान सही नही है, भ्रज्ञानदशामे चल रहे हैं, कषायें चल रही हैं वो 
उन घर्मंसाधनोसे भी कुछ फायदा व उठाया। 

(३१३) संबरतत््वका निदंश--भैया ! इन धर्मसाधनोसे ज्ञानपुर्वेक धर्मसाघना करते 
रहे विषय वषायोसे भ्रपनेको दूर रखें तो वहाँ कर्मोका सम्वर होगा याने कमोका श्राना रुक 
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जायगा;।# बताओ यह सम्वर झ्रापकोल्‍पसद है कि नही ? हां पसद होना ही चाहिए, भ्रन्यथा 
गुजारा न चलेगा । श्रब भाप खुद विचारें कि हमारे प्रन्दर घर्मं पालन करके बीतरागताका 
भाव श्राता है कि नही ? देखा होगा कि लोग मदिरमे कभी कभी स्त्री पुरुष एक साथ दर्शन 
फरनेके लिए खडे होते तो वहाँ क्या करते कि रागवश उस स्त्रोके हाथसे तो बादाम चढवाते 
झौर खुद काला एक कमलगट्ठा षढा देते । श्रव बताश्रो जहाँ राग साथ लगा है वहाँ बीतराग- 
ताके दर्शन कहाँसे हो सकते ? बहुतसे लोग, कहने भी लगते कि स्वाध्यायमे हमारा मन नहीं 
लगता, श्रमुक ग्रन्थके पढनेमे हमारा मन नही लग़ता । तो ठीक है, यदि उस ग्रन्थके पढनेमे 
मत नहीं लगता तो जो सरल रोचक ग्रन्थ हो उनका स्वाध्याय करें। जैसे भी हो, अपने 
प्रन्दर धर्म भाव बनाकर सम्वर तत्त्वमे झ्ाइये। इस सम्वर तत्त्वमे कर्मोंका आना रुक जायगा। 

(२१४) निर्जरा व सोक्ष तत्वका निर्देश--नि्जेरा तत्त्वमे कर्मोका मना होता है । 
जो पहले रागद्वेष मोहवश कर्मचन्ध किया वे कर्म निजेरा तत्त्वमे ऋडते हैं। सो यह विचार 
करो कि कर्म जुदे और कमंफल. जुदा । मैं .तो ज्ञानस्वरूप हू। ऐसे श्रानन्दमय ज्ञानस्वरूप अ्रंत- 
स्तत्त्वमे श्राइये | कर्म झड जायेंगे । जैसे गीली घोतीमे यदि घूल चिपक जाय तो घुपमे सुखा 
लेनेपर थोडा सा भटक देनेसे ही सारी घुल भड जाती है ऐसे ही भव भवके बाँघे हुए कर्म भी 
ज्ञान और वैराग्यके बलसे मूड जाया करते हैं । इस तत्वके चिन्तनमे अपने लिए शिक्षा भी ' 
मिलती है । जहाँ कर्म सब भड गए वहां मोक्ष तत्त्व प्रकट होता है, जो एक निज- श्रतस्तत्त्व 
है ज्ञानज्योति, वही मात्र रहे उसे कहते हैं मोक्ष । तो है मुने | बाह्य लिज्भधसे -निम्नेन्‍्थ दिंगम्बर 
तो हुए, मगर तत्त्वकी, भावनामे चलें जिससे लाभ है, नही तो अपनेको भी ठगा और जिन 
भक्तोसे सिर रगडवाया उनको भी ठगा। सो दोनो ही, किसी एक जगह जायेंगे । सो वह उस: 
से बदला लेगा वह उससे । सो ज्ञानभावनामेह॥ भावो शोर प्रपने इस दुर्लभ मानव जीवनको 
सफल करो । 

(३१५) जीवसमासोके परिचयनका उपदेश--भाव्रपाहुड ग्रन्यमे मुनिराजकों उपदेश 
किया ग्रया है कि हैं मनिवरो ! सर्व परिमहोसे विरक्त होकर,तुम & पदाथ ७ तत्त्वकी भावना 
करो झौर १४ जीवसमास एवं १४ गुणस्थानका चितन करो । जीवसमास कहते किसे हैं * 
जहाँ जीवोका संग्रह होवे वह जीवसमास है । जिन धर्मोके द्वारा श्रवेक जीव ग्रहणमे श्रार्य उन 
घर्मोंको जीवसमास कहते हैं । जीचोका-वर्णन, जीव समासका वर्णन अनेक ढगमे होता है। 
ग्रब १४ जीवसमास एक प्रसिद्ध ढग है । ५ तरहके जीव होते हैं, सब जानते हैं । ससारी 
जीव एकेन्द्रिय, दोइख्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पज्चेन्द्रिय । एवैन्द्रिय किसे कहते 
हैं ? जिसमे सिर्फ एक स्पर्शनइन्द्रिय है । बस शरीर हो, जैसे पेड पानी, प्रृथ्वी, हवा, भ्रर्ति 
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ये सब एकेन्द्रिय कहलाते है । जिसके स्पर्शनरसना ये दोइन्द्रिय हो वह दोइन्द्रिय ॥ रसना 
जीभको कहते है | जैसे लट, केचुवा, जोक, शंख, कौडी, सीप । तीनइन्द्रिय जीव कैसे ” 
जिनके स्पर्शन, रसना और प्राण ये तीन इन्द्रियाँ हों, जैसे 'चीटा, चीटी, जुबाँ, लीख, कान- 
खजूरा आदिक ये तीनइन्द्रिय जीव है । चारइन्द्रिय जीव उन्हे कहते है जिनके आँखें भर हों 
स्प्शन, रसना, प्राण श्र घक्षु | जैसे भवरा, बरं, मवखो, मच्छर ग्रादिक । पत्चेन्द्रिय उन्हें 
कहते हैं जिनके आंखें श्रौर हो, स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और करण । ; 

(३१६) एकेन्द्रयादि जीवोकी पहिंचान--एकेन्द्रियांद जीवोकी करीब-करीब पहि- 
चान यह है कि एकेन्द्रिय तो सब जानते हैं कि जिनके जीभ न हो । जो दोइन्द्रिय जीव हो 
उनकी करीब-करीब पहिचान यह है कि उनके पैर नही होते और वे सरकते ही रहते हैं । 
एक सांप जैसोको तो छोड दो बाकी ये जीव ऐसे मिलेंगे सरकने वाले दोइन्द्रिय | लट, केचुवा 
श्रादि ये सब सरकने वाले हैं, तीनइन्द्रिय जीव हैं। चारइन्द्रियकी पहिचान यह है कि दो से 
अधिक पैर हों भौर उडते हो । मक्खी, मच्छर, टिड्ठी, भैँवरा आदिक उडने वाले जानवर । 
५ इन्द्रिय जीव जिनके कान है वे पड्चेन्द्रिय जीव है । एक शास्त्रसभामें कई नवयुवक लोग 
शास्त्र सुनने आया करते थे । उनसे एक बार किसी साधुने पूछा कि बताग्रो एकेन्द्रिय जीव 
कौन है ? लो उनमे से एक श्रोता बोला कि महाराज एकेन्द्रिय तो आप हो ।“कैसे ? * * 
ऐमे कि श्राप श्रकेलि हो । न भ्रापके पास स्त्री है, न बच्चे हैं | श्रच्छा तो दोइन्द्रिय जीव 
कौन है ?**'महाराज दोइन्द्रिय तो हम है ।**'कैसे ?'“ ऐसे कि हमारे घर तो हम है और 
हमारी बीबी है, बस दो प्राण हैं, इसलिए दोइन्द्रिय है। तो अ्रध्ययनके बिना ऐसी कितनी 
ही श्रटपट बातें हो जाती हैं । 

(३१७) चोौदह जीवसमासोका संक्षिप्त रिर्देश--यहां जीवसमास बतला रहे कि १४ 
किस तरहसे हुए। ५ तो ये हो गए जीव । अ्रब इनमे एकेन्द्रिय होते हैं दो तरहके (१) वादर 
एकेन्दिय शोर (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय । जिसका शरीर दूसरेसे रुक सके वह बादर एकेन्द्रिय है। 
ओर यदि एकेन्द्रियका शरीर दूसरेसे न छिड सके वह सुक्ष्म एकेन्द्रिय है । और पज्चेन्द्रियके 
भी दो भेद है (३) असज्ञी पच्चेन्द्रिय शऔर (२) सज्ञी पज्चेन्द्रिय । जिन पञ्चेन्द्रियोके मन नही 
है, जिनमे विचार शक्ति नहीं है वे है भ्रसज्ञी पजञ्चेन्द्रिय । ये दोनोमे बहुत थोडे मिलेंगे-। बताया 
जाता है कि जलमे रहते सप॑ या कोई कोई पक्षी । ऐसे बहुत कम है। न जैसे सममझलों । 
जितने भी पज्चेन्द्रिय हैं वे प्राय संज्ञी मिलेंगे । तो अब कितने भेद हो गए ? ५ की जगह ७ 
हो गए । एकेन्द्रिय, फिर दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, और दो पज्चेगिद्रिय, ये ७ प्रकार 
के जीव पर्याप्त होते हैं श्रौर भ्रपर्यात्र भी होते, तब ये हो गए ७ ८ २ ८ १४। पर्याप्तका श्र्थु, 


की! भावपाहुड प्रवचत 


है कि जिसकी शरीर रचनेकी शक्ति पूर्ण हो-गई । जैसे कोई जीव पहले भवसे मरकर झ्राया 
तो कोई नया शरीर हो तो लेगा । श्रव जो नया शरीर मिला तो बह तो ऐसा ही पडा हुआ्ना 
है । उस पर जीव आयगा तो पिण्डक्की शरीर रचना होने लग्ेगी। इस प्रकारकी योग्यत्ामे 
थोडा समय लगता है । तो जब तक शरीर रचनेकी शक्ति नही हो पाती तब तक श्रपर्याप्त 
है भोर शरीर रचने की शक्ति हो जाती है तब पर्याप्त होता है। ऐसे ये १४ प्रकारके जीव- 
समास है । 

(३१८) जीवससासोके परिज्ञानसे उपयोग्य शिक्षण--अव जीवसमासको सुनकर 
क्या सोचना ? हम आप जो आ॥ाज बैठे हैं श्रीर जरा जरा सी बातपर इतराते रहते हैं ना, 
क्योकि पुण्यका ठाठ है, खाने पीनेकी सब सुविधा है, कुछ पासमे रुपया पैसा भी है, शारी- 
रिक बल भी है । कुछ बुद्धि भी पायी है मगर श्रज्ञान भौर कषाय मोजूद हो, जरा जरा 
सी बाहरकी बातोमे गुस्सा करें, ऐठ जाय, घमड बगराये, भ्रनेक तरहकी बातें करते हैं, पर 
भेया, यह तो जानें कि हम श्राप कभी एकेन्द्रिय थे-। भ्रब एकेन्द्रियकी क्या स्थिति, निगोदकी 
क्या स्थिति ? पेड वगरह खडे हैं । लोग तो उन्हें छू तक नही रहे भोर मान लो भ्ाज मनुष्य 
भवमे न होते, जैसे ये पेड पौधे खडे ऐसे ही होते ,भ्राप हम, जो अभिमान कर रहे, लोभकर 
रहे, कधाय कर रहे, ऊलजलुल श्रनेक तरहकी चेष्टायें कर रहे, यदि पेड होते तो देख लो 
क्या करते श्राप । न श्रापका यह परिचित नगर होता, न झापका कोई घर होता, बस खड़े 
रहते ऐसे मैदानमे । बताओ्रो श्राज उनसे श्रच्छी हालतमे हैं कि नही ? तो संतोष तो होना 
चाहिए कि हमारी स्थिति योग्य है और जो हमने योग्य स्थिति पायी है सो घर्मताधनाके 
लिए पायी है, भ्रन्य बातोके लिए नही । 

(३२०) मनुष्यभवफी सफलताके लिये करतंव्यका दिग्दर्शन--श्रव क्तेव्य यह है कि 
ज्ञान ध्यानके प्रोग्राममे अपना समय लगायें । धर्म भी करते हैं सत्र प्राय', मगर घम्म इतने 
तक ही रह गया कि खूब वडा मदिर बना लिया, खूब मदिरमे सगमरमर लगवा दिया, खूब 
काँच लगवा दिया, पर खुदके ज्ञानके लिए या अपने बाल बच्चोके ज्ञानके लिए अपना तन, 
मन, घन, वचन कुछ भो नहीं लगा रहे । फिर बताओ्रो उन्हे शान्तिका मार्ग कैसे मिले ? जो 
लड़ाइया घरमे, दुकानमे, लेन देनमे करते हैं वही फिर मंदिरोमे होती हैं ॥ क्योकि ज्ञानका 
तो श्रपना कुछ प्रोग्राम हो नही है, भौर परिग्रह बढनेका प्रोग्राम चल रहा है । तो उसपर 
कलह भी होती ' है । ऐसी मनुष्यभवक्री योग्पता पायी, पर इसका भी सदुपयोग नही हे हि 
रहे हैं। इसका खेद नहीं हो पाता मोहियोको । तो जीवसमासको निरखकर सोचो कैसे कैसे 
दुनियामे जीव हैं । इससे यह शिज्ञा लेवा चाहिए कि हम आज कुछ भली स्थितिमे भाये हैं 
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तो हम अपने आत्माके स्वरूपका ज्ञान करके ही रहेगे। क्यो रुल रहे है ये जीव ससारमे ? 
कैसे संसारके ग्रावागमनसे छूट सकें, वे सब बातें भ्रब हम पायेंगे शौर अपनेको धमंमार्ग 
पर लगायेंगे | धर्म कही बाहर नही है । धर्ममृति स्वयं आ्राप है। आत्मा स्वयं ज्ञानका पुञ्ज 
है वही धर्म है। तो जब अपने प्रन्दरमे देखेंगे तो घर्म मिलिगा । भगवानको भ्रति आँख खोल 
कर देखते रहनेके लिए नही है । उसे देखें, पर भ्रन्दरके ज्ञाननेश्र ढ्वारा अपने श्रापमें भगवानके 
स्वरूपके समान जो स्वरूप है उसको निरखनेके लिए भगवानके दर्शन हुआ करते हैं। सो 
जीवसमासोका परिचय पाकर पपने आपमें कुछ सतोष लायें और तत्त्वज्ञानके मार्गपर अपना 
कदम उठायें । 

(३२१) गुरणस्थानोंके परिच्रयमें प्रथम गुणस्थानका निर्देश--यहाँ मुनिवरोको सम- 
भाया जा रहा है कि बाह्य लिंग घारण करके कुछ न पा लोगे यदि भाव नहीं है जीवके 
भावशुद्धिके लिए तो । अपने ज्ञानध्यानका प्रोग्राम बनाग्रो, १४ गुणस्थानोका चिन्तन करो | 
गुणस्थान कहते है गुणोके स्थानको, दर्जेको । गुण दो हैं-- (१) दर्शन श्रौर ज्ञान प्रथवा तीन 
(१) दर्शन, (२) ज्ञान श्लोर (३) चारित्र । मोक्षमार्गमे उपयोगी लीजिए--सम्यग्दर्शन, 
सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्र इनके ही होने, न होने, कम होने, श्रधिक होनेके भेदसे थे गुण- 
स्थान बन जाते हैं। जहाँ सम्यग्दर्दोन नही प्रकट है श्रौर उसकी जगह भिथ्यात्व प्रकट है उसे 
पहला गुणस्थान कहते हैं । मिथ्यात्वके वश होकर अपने भ्रात्माकी सुत्र नही हो पाती । बाह्य 
पदार्थोमे ही सार समझ रहे, बाह्य पदार्थोामि ही कुक रहे है, ऐसी दशा होती है पहले गुण- 
स्थानकी,। यह पहला गुणस्थान है| जैसे बच्चे लोग कहते ना कि हमारी यह फटे क्लास 
(पहली कक्षा) है, ऐसे ही फटे गुणस्थान (पहला दर्जा) है । यह है जीवकोी श्रत्यन्त निचली 
दशा, जिसमे यह जीव ससारमे रुलता है । इस मिथ्यात्वगुणस्थानमे' याने सबसे नीचेके स्थान 
मे इस जीवकी क्‍या हालत होती है सो तो विचारों । इस मिथ्यात्वगुणस्थानमे यहः जोब 
शरीर और जीवको एक मानता है| यह मैं हु । थोडे-थोडे समयभे गुस्सा श्रा जातो, घमड 
भ्राने लगता, इसका कारण क्या है कि उसे अपने आत्माकी कुछ खबर नही और शरीरको 
ही मान लिया: कि यह मैं हूं। जब देहको ही मान लिया कि “यह मैं हु! तो. प्रपता सम्मान, 
ग्पमान, प्रशसा, निन्‍्दा ये सब श्रनुभव करने लगेगा। तो जो देह और जीवको एंक मानता 
है, करमंके उदयसे हुए विकारकों अ्पनाता है वह कहलाता है मिथ्याहृष्टि । श्रनादिकालसे यह 
जीव मिथ्यात्वमे रहा है, श्रीर मिथ्यात्वमे ही रहेगा तो बस ससारमे रुलता ही रहेगा | इसका 
बहुत ध्यान रखें कि इस जीवका बरी है तो मिथ्यात्वभाव है, जहाँ श्रपना कुछ प्रकाश ही 
नही मिल रहा वहां वह पूरा अँधेरेमें है। कहा सतोष करे यह जीव ? सतोषका धाम तो है 
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भपना झात्मा है । वह श्रात्मा नजरमे नही, हृष्टिमे नहीं, उसकी सुध नही तो इसे सतोप 
कभी मिल नहीं पाता । इसके बिना जो लोग कुछ सतोष करते है वह तो एक विवशपनेको 
बात है । भ्रपने वशसे सतुष्ट नही हो पाते । अपने वशसे सतुष्ट तब ही हो सकते है जब अपने 
झापके स्वरूपकी सुध हो कि मैं यह हू । मिथ्य हृष्टिको कहा सनोप ? 

(३ २२ ) सिथ्यात्वमादसे अटपट चेप्टार्थें -- भिथ्याहृष्टिजनोके सम्बन्ध एक कथानक 
थ्राया है कि कोई दो मित्र कही जा रहे थे | वे दोनो ही मूर्ख थे । उन्हे रास्तेमे मिली कोई 
एक बुढिया । उस बुढियासे उन दोनोने रामराम किया तो बुढियाने उनको आशीर्वाद दिया 
बेटा सुखी रहो । भ्रब वे दोनो मित्र झ्रागे वढ़ गए। कुछ दूर जाकर उन दोनो मित्रोंमे यह 
विवाद बन गया कि बुढ़िया माँत्रे शाशीर्वाद क्सि दिया । एक कहे कि हमे दिया और दूसरा 
कहे कि हमे दिया | भ्राखिर दोनोमे यह तय हुझ्ला कि चलो उसी बुढियाके पास वापिस चल 
कर पूछें कि किसे भ्राशीर्वाद दिया | सो वे करीब मील दो मील जगह वापिस लौटकर श्राये 
ओर उस बुढियासे पूछ बैठे--बुढिया माँ हम दोनोमे से तुमने क्सि झ्राशीर्वाद दिया था ? 
सो बुढिया घबडा गई । सोचा कि क्या उत्तर दूं। खैर उसे एक युक्ति सूकी और बोली--- 
चेटा हमने उसे आ्राशीर्वाद दिया जो तुम दोनोमे से श्रधिक मूर्ख हो । सो एक कहे हम भ्रधिक 
मूर्ख और दूसरा कहे हम अ्रधिक मूर्ख | बुढिया ने एकसे कहा बताओ्रो तुम कैसे अ्रधिक्र मूखे ! 
सो एक व्यक्ति बोला देखो बुढिया माँ हम जो लगडे होकर चल रहे सो यह हमारी मुखेता 
का ही कारण है, कैसे सो सुनो देखो हमारे दो स्त्रियाँ हैं, सो एक दिन क्‍या घटना घटी कि 
में अपने मकानके ऊपरकी छतसे सीढीसे नीचे उत्तर रहा था सो एक स्त्री जो कि ऊपर थी 
उसने मेरा हाथ पकड कर खीचा कि तुम ऊपर रहो, नीचें न जावो, श्रौर जो स्त्री मकानमे 
नीचे थी उसने मेरा पैर पकड़कर खीचा कि तुम नीचे उत्तर श्रावो । इसी खीचा तानीमे मेरा 
यह पैर टूट गया, सो देखो बुढ़िया माँ मैं मुख हु कि नही ? तो बुढिया बोली हाँ बेटा तुम 
होतो मूर्ख | ग्रब दूसरेसे कहा तुम अपनी सूखंताकी बात सुनाञ्रो । तो दूसरा व्यक्ति बोला- 
हाँ सुनो वुढ़िया माँ मेरी मू्खताकी कहानी । यह जो मैं एक श्राखका भ्रधा बना बैठा हू 
उसकी घटना सुनो । मेरे भी दो स्त्रियां हैं। सो एक बार राज्िको हम दोनो स्त्रियोके बीच 
लेटे हुए थे, मेरे दोनो हाथोका सिरहना बनाकर दोनो स्त्रियाँ सो रही थी। सिरकी ओर 
ऊपर एक सरसोके तैलका दीपक जल रहा था। समयकी बात की वहाँ एक चूहा श्राया, 
दीपककी बत्ती निकाला और जलती हुई बत्ती हमारी श्रांखपर झ्रा गिरी । उस समय मैं यह 
विचारने लगा कि यदि मैं दाहिना हाथ उठाकर: बत्ती , हटाऊँ तो दाहिनी ओर सीने वाली 
स्‍्त्रीकी नीद खुल जायगी, उसे कष्ट होगा और यदि बायें हाथसे हटाऊँ तो बायें हाथकी प्रोर, 
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सोने वानी स्त्रीकी नीद खुल जायगी । वह कष्ट मानेगी । सो मैंने दोनों ही हाथोसे उस 
जलतो हुई बत्ती को न हटाया । परिणाम यह हुझ्ला कि सेरी आँख फूट गई। सो देखो बुढिया 
माँ मैं कितना मू्खे हुं। सो बुढियाने उन दोनो की मूखंता भरी बातें सुनकर कहा-- बेटा 
मैंने तुम दोनो को झाशीर्वाद दिया । तो यह तो एक उदाहरणकी बात है, पद-पंदपर सवपर ; 
ऐसे ही श्रटपट काम होते है | परमार्थ दृष्टिसे देखो तो न जाने कहा कहां चित्त जाता है, न 
जाने क्या क्या बात सोचते है। न जाने क्या क्या चेष्टायें करते हैं । यह सब होता है मिथ्यात्व 
कारणसे । तो यह मिथ्यात्वभाव इस जीवका बैरी है । 

(३२३) सम्पदासे हुएं व विपदासें ब्लेश सानमेकी व्यर्थता--धन सम्पदा पानेमे 
अपना भला मतःमार्नें, ये कुछ चीज नही हैं। विपत्तिया कितनी ही आयें उनसे घबडायें 
नही ।' विपत्ति कोई वस्तु नही है, ये तो सब बाहरके प्रसंग है । यदि बाहर बाहरमे ही-उप- 
योग जुटा रहेगा तो उसका फल नियमसे कष्ट ही है। यहाँसे उपेक्षा करें भौर अपने आपके 
स्वरूपमे दृष्टि दें । मैं हू ज्ञानावन्‍्दस्वरूप । मेरे स्वरूपमे कोई कष्ट नही केयोकि बाहरके पदार्थ 
वे अपने प्रापमे अ्रपता परिगामन करते हैं। उनसे मेरेमे वया झ्राता है। मैं अपनेमे परिपूर्ण 
हू, और मेरेमे कोई कष्ट: नही । स्वरूप मात्र हूं, सहज श्रानन्दमय हूं, मैं अपने आ्ापमें तृप् 
| रहुगा, बाकी प्रसंगमे झ्राये हुए पदार्थोका मैं 'ज्ञाता दृष्टा रहुगा । प्रुराणोमे आये हुए कितने 
ही कथानक ऐसे सुने होगे कि न्‍्यायके सामने राजाने अपने इकलौते बेटेको भी फासी दे दी । 
एक यम चाण्डालकी कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्दशीके दिन मांस न खानेका नियम 
लिया था। उधर उसके पिता राजाने पअपने राज्यमे श्रष्टाक्लिका पर्वकी चतुर्दशीकों जीवहिसा 
का निषेध कर रखा था, पर हुश्ना कया कि उस दित उस राजाके लड़केने मांस खाया 
जिसके फलमे राजाने उसे फासीका हुक्म दे दिया | श्रव जिस चाण्डालके द्वारा फांसी दी 
जानो थी उसका भी उस दिनका जीवह॒त्या न करनेका नियम था सो फाँसी देनेसे इन्कार 
किया । परिणाम क्या हुश्ना कि राजाने क्रोधमे श्राकर उन दोनोको एक मगर मच्छसे भरे 
तालाब पटकवा दिया । वहा देखनेमे क्या आया कि उस राजाके लड्केकों तो दुर्दशा 
हुई श्रौर उस चाण्डालको सिहासन मिला । तो न्यायके बलपरं उन्हें अपने बेटको भी फाँसी 
रेनेमे रच भी घवडाहट न हुझ्ना, कारण क्या कि आत्मा उनका न्यायप्रिय था। वह राजा 
तो ऐसा निर्मोह था | यहा इतना भी नहीं सोच सकते कि घरमे जितने प्राणी हैं उनके कर्मों- 
दयसे यह सब हो रहा है । मैं हनका क्‍या करता हु ? मैं तो अपने ही पुण्य पाप करनेका 
भ्रधिकारी हु। सो भाई कुछ तत्त्वज्ञानका ढय बनायें जिससे कि अपने श्रात्माका कल्याण हो। 

(३२४) इस जीबका मिथ्यात्वप्ते श्रनन्तकाल यापन- मिथ्यात्वभावमे यह जीव देह 
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झपना झात्मा है। वह श्रात्मा नजरमे नही, दृष्टिमे नहीं, उसकी सुध नहीं तो इसे संतोष 
कभी मिल नही पाता | इसके बिना जो लोग कुछ सतोष करते है वह तो एक विवशपनेकी 
चात है । भ्रपने वशसे सतुष्ट नही हो पाते । अपने वशसे सतुष्ट तत्र ही हो सकते हैं जब अपने 
आपके स्वरूपकी सुध हो कि मैं यह हू । भिथ्य हृष्टिकों कहा सतोप ? 

(३२२) मिथ्यात्वभादसे अटपट चेश्टायें - म्थ्याहृष्टिजनोके सम्बन्धसे एक कथानक 
आया है कि कोई दो मित्र कही जा रहे थे । वे दोनो ही भूखे थे । उन्हें रास्तेमे मिली कोई 
एक बुढिया । उस बुढियासे उन्र दोनोंने रामराम किया तो बुढियाने उनको झ्राशीर्वाद दिया 
बेटा सुखी रहो । श्रव वे दोनो मित्र श्रागे बढ गए । कुछ दूर जाकर उन दोनो मित्रोमे यह 
विवाद बन गया कि बुढिया माँत्रे आशीर्वाद क्सि दिया। एक कहे कि हमे दिया और दूसरा 
कहें कि हमे दिया। आखिर दोनोमे यह तय हुआ्ला कि चलो उसी बुढियाके पास वापिस चल 
कर पूछें कि किसे श्राशीर्वाद दिया | सो वे करीब मील दो मील जगह वापिस लौटकर आ्राये 
श्रौर उस बुढियासे पूछ बैठे-- बुढिया माँ हम दोनोमे से तुमने क्सि आ्राशीर्वाद दिया था ? 
सो बुढिया घबडा गई । सोचा कि क्या उत्तर दूं। खैर उसे एक युक्ति सूकी श्रौर बोली-- 
चेटा हमने उसे आशीर्वाद दिया जो तुम दोनोमे से भ्रधिक मूर्ख हो । सो एक कहे हम भ्रधिक 
भूखे और दूसरा कहे हम श्रधिक मूर्ख | बुढिया ने एकसे कहा बताश्रो तुम कँसे श्रधिक्र मू्खे ! 
सो एक व्यक्ति बोला देखो ब्रुढिया माँ हम जो लगडे होकर चल रहे सो यह हमारी मूर्खता 
का ही कारण है, कैसे सो सुनो देखो हमारे दो स्थ्रियाँ हैं, सो एक दिन क्या घटना घटी कि 
मैं श्रपने मकानके ऊपरकी छतसे सीढीसे नीचे उत्तर रहा था सो एक स्त्री जो कि ऊपर थी 
उसने मेरा हाथ पकड कर खींचा कि तुम ऊपर रहो, नीचे न जावो, श्रौर जो स्त्री मकानमें 
नीचे थी उसने मेरा पैर पकड़कर खीचा कि तुम नीचे उतर श्रावो । इसी खीचा तानीमे मेरा 
यह पैर टूट गया, सो देखो बुढ़िया माँ मैं मूख हू कि नही ? तो बुढिया बोली हाँ बेटा तुम 
होतो मूर्ख | अब दूसरेसे कहा तुम अपनी मूर्खताकी बात सुनाझ्री । तो दूसरा व्यक्ति बोला- 
हाँ सुनो बुढिया माँ मेरी मूखंताकी कहानी । यह जो मैं एक श्राँंखिका श्रधा बना बैठा हू 
उसकी घटना सुनो । मेरे भी दो स्थ्रियाँ हैं । सो एक बार राध्िको हम दोनों स्त्रियोके बीच 
लेठे हुए थे, मेरे दोनों हाथोका सिरहना बनाकर दोनो स्थत्रियाँ सो रही थी । सिरकी ओर 
ऊपर एक सरसोके तैलका दीपक जल रहा था। समयकी बात की वहाँ एक चूहा आया, 
दीोपककी बत्ती निकाला और जलती हुई बती हमारी श्रांपपर आ गिरी । उस समय मैं यह 
विचारने लगा कि यदि मैं दाहिना हाथ उठाकर बत्ती, हटाऊँ तो दाहिनी ओर सीने वाली 
स्त्रीकी नीद खुल जायगी, उसे कष्ट होगा और यदि बाये हाथसे हटाऊँ तो बाय हाथकी श्रोर, 
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सोने वाली स्त्रीकी नीद खुल जायगी । वह कष्ट मानेगी । सो मैंने दोनों ही हाथोसे उस 
जलतो हुई बत्ती को न हटाया | परिणाम यह हुग्ना कि मेरी श्रांख फूट गई । सो देखो बुढिया 
माँ मैं कितना मूर्ख हु। सो वुढियाने उन दोनों की मूखंता भरी बातें सुतकर कहा-- बेटा 
मैंने तुम दोनो को आशीर्वाद दिया । तो यह तो एक उदाहरणकी बात है, पद-पदपर सवपर 
ऐसे ही अटपट काम होते हैं। परमार्थ दृष्टिसि देखो तो न जाने कहां कहां चित्त जाता है, न 
जाने क्या क्या बात सोचते है। न जाने क्‍या क्या चेष्टायें करते हैं। यह सब होता है मिथ्यात्व 
कारणसे । तो यह मिथ्यात्वभाव इस जीवका बैरी है! 

(३२३) सम्पदामे हुं व विपदासें ब्लेश माननेकी व्यर्थता--धन सम्पदा पानेमे 
अ्रपना भला मत; मार्नें, ये कुछ दीज नही है । विपत्तिया क्रितनी ही श्राय्यें उनसे घवडायें 
नही । विपत्ति कोई वस्तु नही है, ये तो सब बाहरके प्रसग है । यदि बाहर बाहरमे ही उप- 
योग जुटा रहेगा तो उसका फल नियमसेः कष्ट ही है। यहांसे उपेक्षा करें और अपने श्रापके 
स्वरूपमें दृष्टि दें । में हू ज्ञानानन्‍्दस्वरूप । मेरे स्वरूपमें कोई कष्ट नही क्योक्ति बाहरके पदार्थ 
वे प्पने आपमें भ्रपना परिगमन करते हैं। उनसे मेरेमें वया झ्ाता है । मैं श्रपनेमे परिपूर्ण 
हु, और मेरेमे कोई कष्ट नही । स्वरूप मान्न हूं, सहज श्रानन्दमय हूँ, मैं अपने भ्रापमे तृप्त 
रहुगा, बाकी प्रसगमे श्राये हुए पदार्थोका मैं ,ज्ञाता हृष्टा रहुगा । पुराणोमे आ्राये हुए कितने 
ही कथानक ऐसे सुने होगे कि न्‍्यायके सामने राजाने श्रपने इकलोते बेटेको भी फासी दे दी । 
एक यम चाण्डालकी कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्दशीके दिन मांस न खानेका नियम 
लिया था । उधर उसके पिता राजाने श्रपने राज्यमे श्रष्टाक्लिका पर्वकी चतु्दशीकों जीवहिसा 
का निषेध कर रखा था, पर हुप्रा कया कि उस दित उस राजाके लडकेने मांस खाया 
जिसके फलमे राजाने उसे फासीका हुक्म दे दिया । श्रब जिस चाण्डालके द्वारा फासी दी 
जानो थी उसका भी उस दिनका जीवहत्या न करमेका नियम था सो फाँसी देनेसे इन्कार 
किया । परिणाम क्या हुश्ना कि राजाने क्रोधमे श्राक उन दोनोकों एक मगर मच्छसे भरे 
तालाबमे पटकदा दिया । वहा देखनेमे क्या आया कि उस राजाके लडकेकी तो दुर्दशा 
हुई श्र उस चाण्डालको सिंहासन मिला । तो न्याग्रेके वलपर उन्हें अपने वेटकों भी फाँसी 
देनेमे रंच भी घबडाहट न हुग्ना, कारण क्या कि श्रात्मा उनका न्यायप्रिय था | वह राजा 
तो ऐसा निर्मोह था । यहा इतना भी नहीं सोच सकते कि घरमे जितने प्राणी हैं उनके कर्मो- 
दयसे यह सव हो रहा है । मैं इनका कया करता हू ? मैं तो अपने ही पुण्य पाप करनेका 
प्रधिका री हु । सो भाई कुछ तत्त्वज्ञानका ढग बनायें जिससे कि अपने आात्माका कल्थाण हो । 

(३२४) इस जीवका मिथ्यात्वसें अ्रनम्तकाल यापन --मिथ्यात्वभावमे यह जीव देह 
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झपना आत्मा है। वह श्रात्मा नजरभे नहीं, दृष्टिमि नहीं, उसकी सुध नहीं तो इसे सतोप 
कभी मिल नही पाता । इसक्रे बिना जो लोग कुछ सतोष करते है वह तो एक विवशपनेकी 
बात है | अ्रपने वशसे सतुष्ट नही हो पाते । अपने वशसे सतुष्ट तत्र ही हो सकते हैं जब श्रपने 
झापके स्वरूपकी सुध हो कि मैं यह हू । मिथ्य हृष्टिको कहाँ संतोष ? 

(३२२) मिशथ्यात्वमादसे अटपट चेष्टायें - मिथ्याहष्टिजनोके सम्बन्धमे एक कथानक 
ग्राया है कि कोई दो मित्र कही जा रहे थे । वे दोनो ही मूर्ख थे । उन्हें रास्तेमे मिली कोई 
एक बुढिया । उस बुढियासे उन् दोनोने रामराम किया तो बुढियाने उनको श्राशीर्वाद दिया 
बेटा सुखी रहो । अरब वे दोनो मित्र श्रागे बढ गए। कुछ दूर जाकर उन दोनो मित्रोमे यह 
विवाद बन गया कि बुढिया माँत्रे शाशीर्वाद क्सि दिया। एक कहे कि हमे दिया ओर दूसरा 
कहे कि हमे दिया | आखिर दोनोमे यह तय हुआ कि चलो उसी बुढियाके पास वापिस चल 
कर पूछें कि किसे श्राशोर्वाद दिया । सो वे करीब मील दो मील जगह वापिस लौटकर श्राये 
श्रौर उस बुढ़ियासे पूछ बैंठे--बुढिया माँ हम दोनोमे से तुमने किसे ग्राशीर्वाद दिया था ? 
सो बुढिया घबडा गई । सोचा कि क्या उत्तर दूँ। खेर उसे एक युक्ति सूक्री और बोली--- 
बेटा हमने उसे श्राशीर्वाद दिया जो तुम दोनोमे से श्रधिक मूर्ख हो । सो एक कहे हम अभ्रधिक 
मूखे श्रोर दूसरा कहे हम श्रधिक मूर्ख । बुढिया ने एकसे कहा बताझ्रो तुम कैसे अधिक मूर्ख ! 
सो एक व्यक्ति बोला देखो बुढिया माँ हम जो लगडे होकर चल रहे सो यह हमारी मूर्खता 
का ही कारण है, कैसे सो सुनो देखो हमारे दो स्त्रियाँ हैं, सो एक दिन क्‍या घटना घटी कि 
मैं अपने मकानके ऊपरकी छतसे सीढीसे नीचे उत्तर रहा था सो एक स्त्री जो कि ऊपर थी 
उसने मेरा हाथ पकड कर खीचा कि तुम ऊपर रहो, नीचे न जावो, श्रौर जो स्त्री मकानमे 
नीचे थी उसने मेरा पैर पकडकर खींचा कि तुम नीचे उतर आ्रावो । इसी खीचा तानीमे मेरा 
यह पैर टूट गया, सो देखो बुढिया माँ मैं मूख हू कि नही ? तो बुढिया बोली हाँ बेटा तुम 
होतो मूर्ख | भ्रब दूसरेसे कहा तुम अ्रपनी मूखंताकी बात सुनाञ्रो । तो दूसरा व्र्याक्त बोला- 
हाँ सुनो बुढिया मां मेरी मूर्खेताकी कहानी । यह जो मैं एक आ्राखका प्रधा बना बैठा हू 
उसकी घटना सुनो । मेरे भी टो स्थ्रियां हैं। सो एक बार रात्रिक्रों हम दोनो स्त्रियोके बीच 
लेटे हुए थे, मेरे दोनो हाथोका सिरहना बनाकर दोनो स्त्रियाँ सो रही थी। सिरकी ओर 
ऊपर एक सरसोके तैलका दीपक जल रहा था। समयकी बात की वहाँ एक चूहा आया, 
दीपककी बत्ती निकाला भ्रौर जलती हुई बत्ती हमारी आँखपर श्रा गिरो । उस समय मैं यह 
विचारने लगा कि यदि मैं दाहिना हाथ उठाकर बत्ती, हटाऊँ तो दाहिनी ओर सोने वाली 

स्त्रीकी नीद खुल जायगी, उसे केष्ट होगा और यदि बायें हाथसे हटाऊँ तो बायें हाथकी श्रीर, 
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सोने वाली स्त्रीकी नीद खुल जायगी । वह कष्ट मानेगी । सो मैंने दोनों ही हाथोसे उस 
जलती हुई बत्ती को न हटाया । परिणाम यह हुग्ना कि मेरी श्रांख फूट गई। सो देखो बुढिया 
माँ मैं कितना मूर्ख हु। सो बुढियाने उन दोनों की मू्खंता भरी बातें सुतकर कहा-- बेटा 
मैंने तुम दोनो को श्राशीर्वाद दिया । तो यह तो एक उदाहरणाकी बात है, पद-पदपर सबपर् 
ऐसे ही ञझटपट काम होते हैं। परमार्थ हृष्टिसि देखो तो न जाने कहां कहा चित्त जाता है, न 
जाने क्‍या क्या बात सोचते है।'न जाने क्‍या क्या चेष्टायें करते हैं। यह सब होता है मिथ्यात्व 
कारणसे । तो यह मिथ्यात्वभाव इस जीवका बैरी है। 

(३२३) सस्पदासें हुं व विपदासें क्लेश सान्‍नेकी व्यर्थता--घधन सम्पदा पानेमे 
ग्पना भला मतःमार्नें, ये कुछ चीज नही है । विपत्तिया क्रितनी ही श्रा्यें उनसे घबडायें 
नही । विपत्ति कोई वस्तु 'नहीं है, ये तो सब बाहरके प्रसग हैं । यदि बाहर बाहरमे ही उप- 
योग. जुटा रहेगा तो उसका फल नियमसे कष्ट ही है। यहांसे उपेक्षा करें भर श्रपने श्रापके 
स्वख्पमे दृष्टि दें । मैं हु ज्ञानानन्दस्वरूप । मेरे स्वरूपमे कोई कष्ट नही क्योक्रि बाहरके पदार्थ 
वे प्रपने आपसे अपना' परिणामन करते हैं। उनसे मेरेमे वया श्राता है । मैं अपनेमे परिपूर्ण 
हु, और मेरेमे कोई कष्ट' नही । स्वरूप मात्र हूं, सहज श्रानन्दमय हूं, मैं श्रपने श्रापमे तृप्त 

_ रहूगा; बाकी प्रसंगमे श्राये हुए पदार्थोंका मैं ज्ञाता दृष्टठा रहूगा | पुराणोमे श्राये हुए कितने 
ही कथानंक ऐसे सुने होगे कि न्‍्यायके सामने राजाने श्रपने इकलौते बेटेको भी फासी दे दी । 
एक यम चाण्डालकी कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्देशीके दिन मांस न खानेका नियम 
लिया था । उघर उसके पिता राजाने अपने राज्यमे श्रष्टाद्विका पर्वकी चतुददंशीको जीवहिंसा 
का निषेध कर रखा था, पर हुग्मा क्‍या कि उस दिन उस राजाके लडकेने मास खाया 
जिसके फलमे राजाने उसे फासीका हुक्म दे दिया | श्रव जिस चाण्डालके द्वारा फासी दी 
जानो थी उसका भी उस दिनका जीवह॒त्या न करनेका नियम था सो फांसी देनेसे इन्कार 
किया । परिणाम क्या हुप्रा कि राजाने क्रोधमें आकर उन दोनोको एक मगर मच्छसे भरे 
तालाबमे पटकवा दिया । वहा देखनेमे क्या आया कि उस राजाके लडकेको तो दुद्देशा 
हुई और उस चाण्डालको सिंहासन मिला । तो न्यायके बलपरं उन्हे अ्रपने बेटको भी फाँसी 
देतेमे रच भी घबडाहट न हुथ्ना, कारण क्‍या कि भ्रात्मा उनका ज्यायप्रिय था | वह राजा 
तो ऐसा निर्मोह था | यहा इतना भी नहीं सोच सकते कि घरमे जितने प्राणी हैं उनके कर्मों 

पसे यह सब हो रहा है । में इनका क्‍या करता हूं ? मैं तो अपने ही पुण्य पाप करनेका 
अधिकारी हु । सो भाई कुछ तत्त्वज्ञानका ढंग बनायें जिससे कि अपने श्रात्माका कल्याण हो। 
(३२४) इस जीवका मिथ्यात्वसे अ्रनम्तकाल यापनत्र -मिथ्यात्वभावमे यह जीव देह 
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को मानता है कि यह मैं हु । कमंके उदयसे जो घटना बनती है, रागद्वेष सुख दु.खकी छाया 
ग्राती है उसको भ्रपनाता है कि यह मैं हूं । मिथ्यात्वके.उदयमे, यह जीव श्रगर सज्ञी पण्चे- 
न्द्रिय है, तो कुदेव, कुशास्त्र, कुगृएको भ्रपना हितकारी मानता है। कोई एक लोकिक चम- 
त्कार देखकर किसी भी रागी दह्वेषी जीवको देव और भगवान मानकर उसे अभ्रपना शरण सम- 
भता है | गुरुवोमे भी चाहे प्रारम्भसहित हो, परिग्रह सहित हो, पचाग्नि तप तपता हो, 
कोई बात जरासी चमत्कारकी या पाचनक्लाकी दिखे तो उनको ही गुरु मानते हैं श्रोर श्रपने 
जीवनमे निरन्तर व्याकुल रहते है, क्योकि प्रसग श्राते है उनको अनेक घटनाओ्ोके, श्ौर उन 
घटनाग्रोमे यह श्रघीर होता है, घबडाता है ।'श्रनन्तकाल इस जीवका मिथ्यात्वमे ही गया 
है । ढ > 

( ३२५ ) अविरतसम्यवत्व चामक चतुर्थ गुणस्थान--कभो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय किसी 
जीवको कुछ चेत हुआ, क्षयोपशम भी विशेष बना, फिर उससे ज्ञानमे श्रपना उपयोग लगाता 
है, मनन करता है, कषायें मद होने लगती हैं श्रौर उस समयके तत्त्वज्ञानकै भ्रभ्यासका निमित्त 
पाकर जौ सम्यग्दशनका घात करने वाली प्रकृतियाँ हैं--मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और 
सम्यक्‌प्रकृति, श्रनन्तानुबधी क्रोव, श्रनन्तानुबधी मान, श्रनन्तानुबधी माया श्रौर प्रनन्तानुबधी 
लोभ, इन ७ प्रकृतियोका उपशम करता है । फिर समय पाकर क्षयोपशम करता है, फिर 
समय पाकर क्षय करता है । सर्वप्रथम उपशम सम्यक्‍त्व होता है, उसके बाद कुछ भी होता 
रहे, कितने ही बार छूटे, उपशम हो, यह बात श्रलग है कभी क्षयोपशम सम्यकत्व होता है । 
क्षयोपशम सम्यक्त्वके बाद चांहे वह छूट जाये, फिर चाहे कभी उपशम भी बन पाये, कुछ 
भी होता फिरे, पर क्षयोपशम सम्यक्‍त्वके अन्तर क्षयोपशम सम्यक्त्वकी हालतमे हो सम्ब- 
बत्वधातक ७ कर्मप्रकृतियोका क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व बनता है। यो किसी भी 
प्रकारके सम्यग्हष्टि जीवके सयम जब तक नही है तब तक उसे अ्रविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं । 
यह है चाथा गुणस्थान । 

(३२६) ट्वितोय श्रौर तृतीय गुस्थान--किसी भी मिथ्याहष्टि जीवको जिसको ग्रब तक 
सम्यवत्व नही हुआ उसको पहले गुणस्थानके बाद चौथा हो, ५ वां हो, ७ वाँ हो, दूसरा प्रौर 
तीसरा गुणस्थान नही बनता । हाँ यह सम्यक्‍्त्व हो गया हो पहिले, फिर सम्यक्त्व छूटे भोर 
भ्रनतानुबधी कषायके उदयसे वह दूसरे गुरास्थानमे आता है यदि मिथ्यात्वका उदय नहीं श्राया 
उतनी देर। बादमे;जल्दी मिथ्यात्व श्राता है सो दूसरा गुणस्थान मिथ्थात्वकी ही तरह है | 
जिसके उपशमसस्यकक्‍त्व:हो चुका उसके सम्यक्रत्वके नष्ट होनेपर मिथ्य,त्वका उदय न भ्राने तक 
दूसरा गुणस्थान बनता है । जैसे कोई छतसे गिरे, जमीनपर जब त्ञक न आ पाये तो उसकी 
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हड्टी नही हूट रही मगर उसकी तो हड्डी टूटेगी । जिसे सम्यक्त्व हो गया, कभी मिथ्यात्वमे 
थ्राया तो भी सम्यग्मिथ्यात्वके उदयमें तीसरे गुणस्थानमें श्रा सकता प्रथवा सम्यक्त्वसे छूटकर 
सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे तीसरे गुणस्थानमें श्रा जाता । तीसरे गुणस्थानका माम है सम्यग्मि- 
थ्यात्व । जिसका न सम्यक्त्वरूप भाव हो न निथ्यात्वरूप भाव हो, एक कुछ नही, ऐसा जा- 
त्यतर है, वह है सम्यग्मिथ्यात्व गुणास्थान । मिथ्यात्व, सासदिन सम्यकक्‍्त्व व- सम्यसम्मिथ्यात्वे 
मे तीन गुणस्थान है अशुद्ध । के 
(३२७) चतुर्थ श्र प»चम गुरणशस्थान--चौथे ग्रुणस्थानमे सम्यग्दर्शन है, पर ब्रत 
नही है, हां सयमके प्रति तीव्र भावना है कि मैं कब सयम धारण करू | ५वां गुणास्थान कह- 
लाता है श्रावकका । जो सम्यग्टृष्टि श्रावक है वह पंचमगुणस्थानंवर्ती है। पहलो प्रतिमासे लेकर 
क्षुललक, ऐलक, अजिका तक पत्रम गुणस्थान वाले कहलाते हैं। यथार्थतयां सब श्रावकर हैं, पर 
क्षुललक ऐलक, झ्राथिकाको श्रावकोत्तम कहते हैं । भ्राधिका मायने श्रेष्ठ । क्षुल्लक मायने छोटा 
ऐलक मायने पशत्यन्त कम कपडो वाला । (यह शब्दका श्रर्थ बोल रहे) क्षुल्लकका भश्रर्थ है 
छोटा । पर क्‍यों छोटा ? इसमे विशेषण क्‍या लगावोगे ? कया छोटा श्रावक, यह श्र्थ लगा- 
श्रोगे ? नही। यहां श्लुल्लकका श्रर्थ है छोटा मुनि। तो शक्षुल्लकका श्रथे हुआ छोटा मुनि और 
ऐलक मायने बहुत कम कपड़े वाला मुनि | यथा्थेतया यह मुनि नही है, पर मुनिके निकट होने 
से क्षुल्लकके साथ मुनि विशेषण होता है, ऐलकके साथ मुनि विशेषण होता है भ्रौर पूर्ण मुनि 
जो निग्रनेन्थ दिगम्बर है | तो घाहे क्षुल्लक मुनि कहो चाहे श्रावकोत्तम कहो। श्रावक, मुन्ति ये 
शब्द ज़रा रूढिमे प्रसिद्ध: हुए इसलिए सुननेमे प्रटपट लगते होगे, किस्तु जो व्याकरण और 
शब्द शास्त्र जानते है उनको अटपट नही लग सकते । है यह श्रावक, श्रांवकेंमे सर्वोत्कृष्ट । यहां 
तक कहलाया पचम ग्रुणस्थान । ' घी छण 
-- (३२४) मोक्षसार्गंका अवलोकन औरःसोक्षमार्गपर गमन--घोश्े गुणास्थान वबालेने 
मोक्षमार्ग देख लिया और पेचमर्में मोक्षमार्गंपर चल दिया । / मोक्षमार्गंपर चलने वाला परम 
गुणास्थान भर इससे ऊपरके गुणस्थान हैं श्रौर मोक्षमारगगंकों दिखाने वाला चतुर्थ गुणस्थान 
है,। चतुर्थ गुरास्थान वाला मोक्षमार्गपर बढ़ नही रहा, किन्तु उसने मोक्षमार्ग देख लिया।[ 
नही बढ रहा फिर भी मोक्षमार्गके देख लेनेसे उसको घीरता है, बल है, साहस है। जैसे एक 
घटना लो । कोई मनुष्य, किसी दूसरे गांवसे शासके समय श्रपने गांवको जा रहां था । “उसे 
जाते हुएमे देर हो गई, थोडी पगडडी भी भूल गये । रास्तेमे किसी जंगलमेसे जब वह 'गुजर 
रहा था तो अधघेरा छा गया, उसे कोई रास्ता ही नही सूक रहा था । रास्ता भी पगडडियो 
का था। वह अंधेरा हो जानेसे काटोकी, भराडियोम्े फसता जा रहा था । उसके मनमे श्राया 


२१६ भावपाहुड प्रवच्तत 


को मानता है कि यह मैं हू । कर्मके उदयसे जो घटना बनती है, रागद्वेप मुख दु खकी छाया 
श्राती है उसको अ्रपताता है कि यह मैं हूं। मिथ्यात्वकेटउदयमें, यह जीव श्रगर सज्ञी पल्चे- 
न्द्रिय है, तो कुदेव, कुणशास्त्र, कुगुरुको प्रपना हितकारी मानता है । कोई एक लौकिक चम- 
त्कार देखकर किसी भी रागो द्वेपी जीवको देव और भगवान मानकर उसे अपना शरण सम- 
भता है । गुरुषोमे भी चाहे श्रारम्भसहित हो, परिग्रह सहित्त हो, पंचाग्नि त्तप तपत्ता हो, 
कोई बात जरासी घमत्कारकी या पाचनक्लाकी दिखे तो उनको ही गुर मानते हैं और श्रपने 
जीवनमे निरन्तर व्याकुल रहते है, क्योकि प्रसग श्राते है उनको अ्रनेक घटनाओ्ोके, श्र उन 
घटनाश्रोमे यह अ्रघीर होता है, घबडाता है । श्रनन्‍्तकाल इस जीवका मिथ्यात्वमे हो गया 
है । 

( ३१५ ) अविरतसम्यवत्व नामक चतुर्थ गुणस्थान--कभी सज्ञी पर्चेन्द्रिय किसी 
जीवको कुछ चेत हुग्ना, क्षयोपशम भी विशेष बना, फिर उससे ज्ञानमें भ्रपना उपयोग लगाता 
है, मनन करता है, कषायें मद होने लगती हैं और उस समयके तत्त्वज्ञानके श्रभ्यासका निमित्त 
पाकर जो सम्यग्दशेनका घात करने वाली प्रकृतियाँ है--मिथ्यात्व, सम्यगृमिथ्यात्व ग्रोर 
सम्यकृप्रकृति, श्रनन्तानुबधी क्रोब, अनन्तानुवंधी मान, अनन्‍्तानुबंधी माया ्रौर श्रनन्तानुवधी 
लोभ, इन ७ प्रकृतियोका उपशम करता है । फिर समय पाकर क्षयोपशम करता है, फिर 
समय पाकर क्षय करता है | सर्वप्रथम उपशम सम्यकक्‍त्व होता है, उसके बाद कुछ भी होता 
रहे, कितने ही बार छूटे, उपशम हो, यह वात श्रलग है कभी क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है । 
क्षयोपशम सम्यक्त्वके बाद चाहे वह छूट जाये, फिर चाहे कभी उपशम भी बन पाये, कुछ 
भी होता किरे, पर क्षयोपशम सम्यक्त्वके अ्रनन्तर क्षयोपशम सम्यक्त्वकी हालतमे हो सम्य- 
बत्वधातक ७ कर्मप्रकृतियोका क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व बनता है | यो किसी भी 
प्रकारके सम्यम्दष्टि जीवके सयम जब तक नही है तब तक उसे अ्रविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं । 
यह है चाथा गुणस्थान । 

(३२६) द्वितीय श्रौर तृतीय गुस्थान-- किसी भी मिथ्याहृष्टि जीवको जिसको भ्रब तक 
सम्यवत्व नही हुआ उसको पहले गरुणस्थानके बाद चौथा हो, ५ वां हो, ७ वां हो, दूसरा पौर 
तीसरा ग्ुणस्थान नही बनता । हाँ यह सम्यक्त्व हो गया हो पहिले, फिर सम्यक्त्व छूटे झौर 
प्रनतानुबधी कषायके उदयसे घह दूसरे गुरास्थानमे श्राता है यदि मिथ्यात्वका उदय नहीं श्राया 
उतनी देर। बादमे ;जल्दी भिध्यात्व श्राता है सो दूसरा गुरास्थान मिथ्यात्वक्नी ही तरह है । 
जिसके उपशमसम्यक्त्व हो चुका उसके सम्यक्तत्वके नष्ट होनेपर मिथ्य,त्वका उदय न आने तक 
दूसरा गुणस्थान बनता है । जैसे कोई छतसे गिरे, जमीनपर जब तक न झा पाये तो उसकी 
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हड्डी नही टूट रही मगर उसकी तो हड्डी हूँटेगी । जिसे सम्यकत्व हो गया, कभी मिथ्यात्वमे 
श्राया तो भी सम्यग्मिथ्यात्वकके उदयमें तीसरे गुणस्थानमें श्रा सकता अ्रथवा सम्यक्त्वसे छूटकर 
सम्बस्मिथ्यात्वके उदयसे तीसरे गुणस्थानमे श्रा जाता । तीसरे गुणस्थांनका माम है सम्यस्मि- 
थ्यात्व । जिसका न सम्यक्त्वरूप भाव हो न निथ्यात्वरूप भाव हो, एक कुछ नही, ऐसा जा- 
त्यतर है, वह है सम्यग्मिथ्यात्व गुरास्थान । मिथ्यात्व, सासादन सम्यक्त्व व- सम्येग्म्रिथ्योत्व 
ये तीन गुणस्थान है भरशुद्ध । ह 
(३२७) चतुर्थ श्रौर पञचम गुरणास्थान--चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन है, पर ब्नत 
नही है, हा सयमके प्रति तीव्र भावना है कि मैं कब संयम धारण करूँ । ५वां गरुरास्थान कह- 
लाता है श्रावकका । जो सम्यग्हृष्टि श्रावक है वह पंचमगुणस्थानवर्ती है। पहलो प्रतिमासे लेकर 
क्षुललक, ऐलक, अ्जिका तक पत्रम गुणस्थान वाले कहलाते हैं। यथार्थतया सब श्रावक्र हैं, पर 
क्षुललक ऐलक, प्रायिकाको श्रावकोत्तम कहते हैं । श्रायिका मायने श्रेष्ठ । क्षुल्लक मायने छोटा 
ऐलक मायने झत्यन्त कम कपडो वाला । (यह शब्दका ग्रर्थ बोल रहे) क्षुल्लकका श्रर्थ है 
छोटा । पर क्‍या छोटा ? इसमे विशेषण क्‍या लगावोगे ? क्या छोटा श्रावक, यह ग्र्थ लगा- 
श्रोगे ? नही यहा क्षुल्लकका श्रर्थ है छोटा मुनि। तो क्षुल्लकका श्रर्थ हुआ छोटा मुनि और 
ऐलक मायने बहुत कम कपड़े वाला मुनि | यथोरथतया यह मुनि नही है, पर मुनिके निकट होने 
से क्षुल्लकके साथ मुनि विशेषण होता है, ऐलकके साथ मुनि विशेषण होता है श्र पूर्ण मुनि 
जो निर्ग्रन्थ दिगम्बर है | तो घाहे क्ुल्लक मुनि कहो चाहे श्रावकोत्तम कहो। श्रावक, मुनि ये 
शब्द जरा रूढिमे प्रसिद्ध हुए इसलिए सुननेमे प्टटपट लगते होंगे, कित्तु जो व्याकरण और 
शब्द शास्त्र जानते है उनको श्रटपट नही लग सकते । है यह श्रावक, श्रावकमे सर्वोत्किष्ट । य हां 
तक कहलाया पचम ग्रुणस्थान । | 
(३२४) मोक्षसार्गका अवलोकन श्र सोक्षमार्गपर गमच--घोथे गुणस्थान वालेने 
मोक्षमार्गं देख लिया और पंचममे मोक्षमार्गपर चल दिया। मोक्षमार्गपर चलने वाला पंचम 
गुणास्थान झोर इससे ऊपरके गरुणस्थान हैं ओर मोक्षमार्गकों दिखाने वाला चतुर्थ गुणस्थान 
है । चतुर्थ गुणस्थान वाला मोक्षमार्गंपर बढ़ नहीं रहा, किन्तु उसने मोक्षमार्ग देख लिया। 
नही बढ रहा फिर भी मोक्षमार्गेके देख लेनेसे उसको घीरता है, वल है, साहस है। जैसे एक 
घटना लो ।'कोई मनुष्य किसी दूसरे गांवसे शामके समय श्रंपने गांवको जा रहा था । उसे 
जाते हुएमे देर हो गई, थोड़ी पगडंडी भी भूल गये । रास्तेमे किसी जंगलमेसे जब वह गुजर 
रहा था तो अघेरा छा गया, उसे कोई रास्ता ही नही सूक रहा था । रास्ता भी पगर्टंडियों 
का था। वह अंधेरा हो जानेसे काटोकी झाडियोमे फसता जा रहा था । उसके मनमें श्ञाया. - 
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कि श्रव तो जंगल पार करना बहुत मुश्किल है । वहीं कुछ रास्ता हो न सूक रहा था । सो 
वह उसी जंगलके बीच एक स्थानपर बैठ गया । बहुत घबडा रहा था कि न जाने भ्रव क्‍या 
होगा ? पता नही, जगली जानवरोंसे प्राण बचेंगे भी या नही | पश्रव कभी रास्ता मिलेगा या 
नही । रात्रि काफी बीत गई, चह मुसाफिर उस घनघोर भयानक जंगलके बीच भयभीत हो 
रहा था । इतनेमें एक क्षणिक बिजली चमकी झोर उतनेमे ही करीब १ फर्लाग दूर उसे सडक 
दिख गई, बस उसकी घबडाह॒ट दूर हुई, घैय॑ बंघा, मनमे यह विश्वास जम गया कि श्रव तो 
हमारा जानेका मार्ग अत्यन्त स्पष्ट है, प्राप्त: काल होते ही उस मार्गसे चले जायेंगे । सो उसी 
जगह वह बैठा रहा फिर भी रास्ता दिख जानेसे उसका भय दूर हो गया । जब प्रात काल 
हुआ तो पगडडीसे चलकर सदकपर पहुच गया । जब सडक मिल गई तो दूब पसरकर,' खूब 
शान्‍्त होकर एक ठसकके साथ चला जा रहा था । वह निर्श्चित हो गया कि अब तो ग्राव 
मिल ही जायगा । तो ऐसे ही समक्रिये कि यह जीव इस जगरवनसें ध्रटक गया। अ्रजञान ख्पी 
भ्रधकारमे पडा हुआ बडा दु.खी हो रहा है, पर कोई चुद्धिमान ऐसा भी होता जो यह सोचता 
कि हम इस विषय कषाय भरे वनमे भटक रहे हैं तो प्रब अधिक मत भटकें । इन /विषय 
कपषायोमे भ्रधिक प्रीति न करें, जरा रुके और सोचें कि बात क्‍या है श्रसलमे ? उसको फिरे 
ऐसा मनन करते-करते बाह्य पदार्थसि उपेक्षा होकर एक भीतरमे ज्ञानप्रकाश जग्रेगा जिससे 
ग्रात्माका अनुभव बनेगा, ओर समझ लेगा कि शान्तिका घाम तो यह है । यह हुआ सम्य- 
ग्दशंच । पर उस ज्ञानानुभवकों बनानेके लिए जब वह प्रात्मपीरुष करने चलिेया तो उसमे 
कुछ न कुछ सयमशायगा जहाँ थोडा-सबम आया, श्रावकब्रत हुआ, 'तों वह कहलाया परग- 
डडियोपर चलना, श्ौर-जहाँ महान्नत हुआ, सकल संयम बना तो हुआ सडकपर चलना । अव 
वह भानन्दसे चल रहा | है... 

,(१२६) घुनिश्वतकी साधनामें प्रप्रसादी रहनेका कर्तेव्य-- बाहा घर कुटठुम्ब छोडकर, 
नग्न होकर भी भ्ब यह उनके अपने भविष्यकी बात्तः है कि घर छोडकर, सब कुछ छोडकर 
फिर एक गृहस्थीसी बसाये, मोटर, रिक्शा, ताँगा भ्रादि रखे झौर क्पने झारामके लिए स्त्री, 
पुरुष, भोजन-सामग्री साथ रखे, कुछ करे तो यह तो उसके लिए चिता, शल्य, विकल्प वाली 
बात है । अरे उस निग्नेन्ध दिग्म्बर मुद्राधारी मुनिको तो चाहिए कि वह स्वतन्न, निर्भय, 
निःशड्भू विचरण करे । जो होगा सो होगा । प्रपने भाग्यपर विश्वास रहे । यदि भपने भाग्य 
पर विश्वास नही है तो फिर गृहस्थ ओर, मुन्रिमे भ्रन्तर ही क्या रहा ? इसलिए मुनिकी ति* 
घ्परिभ्रह रहना बताया है | मान लो -साथमे ग्रनेक लोग हैं तो उनके प्रति उसे यह ध्यान रहे 
कि इन सबका अपना-प्रपना भाग्य है, जिसका जैसा योग होगा सो होगा, किंसीकी चिन्ता 
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"रखनेसे फायदा बया ? अपने लिए भी उसे आहार सम्बन्धी कोई विकल्प न रहे | जब जहां 
जैसा योग होगा सो होगा । यह महाब्रत तो एक ऐसा खड्गधार है कि जहाँ केवल एक अपने 
श्रात्मासे ही लगन है । वही ध्यान, उसको समाजका फंसाव नहीं, किन्ही विधि विधानोंमें 
पडनेसे उसे कुछ प्रयोजन नही, किन्ही बाहरी बातोमे पड़ना यह उनका कार्य नही, केवल 
ज्ञान ध्यान तपश्चरणा कार्य ही इनको बताये गए--ज्ञानध्यानतपोरक्त', ज्ञान, ध्यान और 
तपश्चरणमे लीन, चौथी बात ही नहीं, ऐसी सडकपर बडी ठसकके साथ मुनिकी चलना चा- 
हिए | मुनिकी ठसक क्‍या ? अपने ग्रात्मामे ज्ञानस्वरूपका अनुभव ले-लेकर उस सरससे तुृप्त 
हो रहा, यही उसकी ठसक है श्रौर इस प्रकार अपनो ज्ञानप्रीतिमे ज्ञानानुभृतिमे रह-रहकर 
मोक्षमार्गमे बढ़े । 

(३३०) सातवां व छठवां गुणस्थान--जहां श्रप्रत्याख्यानावरण व प्रत्यास्यानावरण 
का क्षयोपणम हुआ कि महात्रत हुआ, वहा श्राता है ७वां मुणास्थान । उसके बाद छठा फिर 
सातवां, छुठा यो दोडता रहता है । जैसे फूलेपर भूलनेमे श्रागे फूला गया तो पीछे झ्ायगा, 
पीछे भ्रांया तो श्रागे जायगा, ठीक इसी प्रकार वह मुनि छठे ७वें गुरास्थानमे भूलता रहता 
है । सातवे गुणस्थानमे संज्वलनकषायका मंद उदय है, छठवें गुरास्थानमे मंद उदय नहीं । 
पचमकालमे यहां तक तो बात ग्राती है श्ौर ७वें गृुणस्थानसे ऊपर बात भ्रब नही भरा सकती । 

(३३१) उपशसश्रेरिषके ८वां, ध्वां, १०वां व ११वां गुणस्थान--सप्तम गुणस्थान 
से ऊपर है उपशम श्रेणी । यदि चारित्रमोहका उपशम करता है तो उपशम श्रेणीपर चढेगा ) 
चारित्रमोहका क्षय करता है तो क्षपक श्रेणीपर चढेगा। दोनो ही श्रेणी इस पच्रमकालमे नही 
बनती । सप्तम गुणस्थान तक भावलिड्धी मुनि हो सकते हैं पंचमकालमें, पर इनकी स्थिति 
ऊपरके गृणस्थानकी नहीं होती । उपशम श्रेणीमे चारित्रमोहका उपशम कर-करके बढ़ा तो 
११वें गुणस्थान तक पहुचकर श्रागे नही है गति उसकी । वह गिरेगा । यदि वह जीवित है 
तो क्रमसे गिरेगा । ११वें से १०वें मे, १०वें से €वेंमे, €वें से प्वेमें श्रोर परवेसे छवें मे, छवें 
से छठेमे, इसके वाद फिर कैसे ही गिरे ? सम्यवत्व बिगड जाय, नष्ट हो जाय, उपशमसम्यक्त्व 
ही तो था उसके नष्ट होनेपर मिथ्यात्व तकमे श्रा सकता । इतनी विशेष साधना केरंके भी, 
इतने महत बननेके बाद भो, वीतराग होनेके बाद भी गिरकर मिथ्याहृष्टि हो जाते है । ११वां' 
गुणस्थान वीतराग है, हा सर्वज्ञ नही है, छद्यस्थ है, वह भी जब गिर जाता है तब फिर घमम- 
साधनाके लिए बहुत जायरूक रहना चाहिए। कोई योग ऐसा न मिले तिससे कि' हमारा 
श्रात्माचार भग हो जाय । 

(३३२) क्षपकश्नेरिककि १२वें ग्रुणस्थानमें पहुँचनेपर १० प्रकृतियोका क्षय--यह 
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जीव क्षपक्नेशीमे चढ़ा तो ५वें गुणस्थानमे भ्रपूचेकरण हुश्रा, वहाँ बहुत ऊँचे परिणाम होते 
हैं। भ्रभी कर्मोका यहाँ क्षय नही होता । €वें गुणस्थानमे चारिश्रमोहुकी २० प्रकृतियोक्रा क्षय 
होता है। भ्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभका पहले क्षय हो गया । श्रप्रत्याख्यानावरण 
प्रत्यास्यानावरण कषाय ८ ये, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्पा, पुरुषवेद, स्श्रीवेद, 
नपुसकवेद € ये श्रौर संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ३ ये, इन २० प्रकृतियोका क्षय 
होता 'है । १०वें के बाद १२वें गुणस्थानमें पहुंचा तो वहा क्षय हुआ १६ प्रकृतियोका । निद्रा 
प्रचला, फिर ज्ञानावरणकी ५, दर्शनावरणकी बाकी ४ और अ्रतरायक्री ५ इत १६५ प्रकृतियो 
का क्षय होते ही समग्र चार घातियाका क्षय हो चुकता है । फिर बनता है सयोगकेवली । जो 
लोग कर्मंदहनका विधान करते है, १०वी एक करना, (वी २० करना, बारस १६ करना 
भ्रादि तो उनका श्रथ क्या है कि जिस गुणास्थानमे जितने कर्मोंका क्षय होता है, बस उस गुण- 
स्थानके नम्बरके बराबर तिथिसे इततने उपवास बतागे गए हैं । 

( ३३३ ) सयोगकेवली व भ्रयोगकेवली--क्षीणमोह मामक बारहवें गुरणस्थानके 
झननन्‍्तर यह जीव सयोगकेवली हो जाता है, सर्वेज्ञ हो जाता है। १३वें गुणस्थानमे किसी भी 
प्रकृतिका क्षय नही होता । जो भ्रघातिया कर्म शेष रह गए उनमे से क्षय नहीं हो रहा, पर 
वीतराम हैं, सर्वज्ञ हैं । हित्तोपदेश होता है, विहार होता है, सब क्रियायें हो रही, वह सयोग 
केवली हैं । भ्रन्तमे योग निरोध करके भ्रयोगकेवली बन जाते हैं । १४वें गुणस्थानका समय 
है करीब करीब समभिये दो चुटकी बरावर | शास्त्रीय शब्दोमे श्र इ उ ऋ लू इन ५ 'हृस्व 
ग्रक्षरोको बोलनेमे जितना समय लगेगा उतना समय प्रश्च॒ १४वें गुशस्थानमे रहता है। 
१४ वां गुणस्थानके पूर्णो होते हो श्रघातिया कर्मोंसे वे रहित हो जाते । पहले ७२ फिर १३ 
प्रकृतियोका क्षय करके सिद्ध भगवान हो जाते हैं। तो 'ण्हां दुन्दकुन्दाचार्यदेव साघुजनोकों 
सम्बोध रहे हैं कि तुमने सर्व परिग्रहोका त्याग भी किया तो झ्रब तत्त्व, पदार्थ, जीवसमास, 
गुणस्थान इनका भ्रर्थ देखो, चिन्तन करो, भोर वहाँ एक अपने 'लिए शिक्षा लो । 

(३३४) श्रध्यात्मग्रन्थोंसे १३ गुरास्थानोंकों आस्रवहेतु बतानेका प्रयोजन--अध्या- 
त्महृष्टिसे देखो कि १३ गुणस्थान भ्रास्व करने वाले हैं । १० वें ग्रुणस्थान तक बब होता 
है।' ११ वें १२वें मे सिर्फ भ्राख्रव-होता है। तो,यहं बताया गया कि ये १३ गुणस्थान 
भ्रास्नवके कारण हैं, यह बात सुननेमें कुछ भ्रटपट प्री लग रही होगी कि इतने ऊँचे मुनिराज 
झौर घैलोबलपति भ्ररहत मगवान जिनको हम सयोग केवली कहते हैं भ्रौर यह बतायें कि 
१३ गुणस्थान श्राखवके हेतु हैं ॥ तो लो, अच्छा, प्रारम्भसे बात देखो मिथ्यात्व आ्रवका हेतु 
है; ना ? है। अविरति ? वह भी झाख़बका कारण है । अच्छा औरु कषाय ? वह भी झासव 
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का कारण है श्रौर योग ? वह भी ग्राख्रवका कारण है । तो ये जो चार शभ्ाल्नवके कारण हैं 
इन ४ का ही पसारा तो १३ गुणस्थान हैं। श्रौर उन्हे यो समझ लीजिए कि ये गुसस्थान 
बनते हैं कमीसे झर यह भी कह सकते कि ये गुणस्थान बनते हैं विकाससे । तो युणोके विं- 
काससे गुणरथान बनते है, इस दृश्टिसि भ्रभी न देखिये--गुणोके जो कगी रहती है उससे ये 
गुणस्थान बनते हैं यो निरखिये तब आख्रवकी बात समझ लेंगे । जैसे किसी मनुष्यके बारेमें 
कहा कि यह ६० वर्षका हो गया तो उसे यो भी कह सकते और ऐसा नहीं कह सकते क्या 
कि यह ६० वर्षका कम हो गया ? यह भी कह सकते | श्वब जिसका जैसा प्रयोजन है 
वह उस दृष्टिसे देखेगा । यह ६० वर्षका हो गया, ऐसा सुनकर वह खुश होगा और यह ६० 
वर्षका कम हो गया, ऐसा सुनकर वह पश्चाताप करेगा कि मैंने कुछ श्रात्मकल्यारा न कर 
पाया । जैसे यह श्रात्मदृष्टि है ऐसे ही गुणस्थानके घारेमे भी दो हृश्टियाँ हैं। विकाससे गुण- 
स्थान बने, एक यह हृष्टि श्र कमीसे गुणस्थान बने, एक यह हृष्टि श्रौर दोनो ही सत्य हैं, 
तो जब हम कमीको ये गुणस्थान मानते तो बडी कमीसे मिथ्यात्व, उससे हल्की कमी, फिर 
उससे हल्की कमी यो लेते जावो वह १३ वें गुणस्थान तक कमी है । हैं भ्ररहत भगवान, 
मगर योग मोजूद हैं तो वह भी कमी है । यदि वह कमी नहीं तो उसको भी खतम क्‍यों 
किया जाये ? तो ये गुणस्थान बने उस उस प्रकारके कर्मविपाकके रहनेपर, जब यो दृष्टि 
जायगी तो समभमे श्रायगा कि ये १३ गुरास्थान श्रास्रवके हेतुभूत हैं। १४ वाँ गुरास्थान 
निराख़व है श्रयोगकेवली । उसे कह लीजिये सिद्धके समान । 

(३३५) शाश्वत आत्मस्वभावफ्ते, आभ्रयसे मुक्ति होनेका निर्शाय--इन गुणस्थ।नोंके 
मननमे क्‍या निरखना चाहिए कि श्रात्माका जो शाश्वत चैतन्यस्वरूप है उस स्वभावका 
श्राश्रय करनेसे गुणोके विकास होते हैं । विकास कर सके इसके लिए श्रवक होना और सुनि 
होना गुजारेकी चीज है, कही श्रावकके भेषसे मोक्ष नहीं या मुनिके भेषसे मोक्ष नही किन्तु 
मुनिके भेषमे रहकर वह साधना बन पाती है जिस साधनासे मुक्ति मिलती है। इसलिए यह 
सब ग्रात्मसाघनाकी लगन वालेके लिए यह ग्रुजारेके रूपमे है। कंसे मैं अपने श्रात्मामे लीन | 
होऊ' ? जिसको यह घुन लग गई वह सब परिग्रहोका त्याग कर देता है । घर छोडा इससे _ 
मोक्ष नही मिला किन्तु घर छोडनेपर भ्रात्मामे लीन होनेका पुरुषार्थ बन पाया और उस 
आत्मपौरुषसे उसको मुक्ति मिलती है। तो ध्यान क्‍या देता कि सम्यग्दशंन, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यक्चा रित्रसे मोक्ष मिलता हैं । इन तीनका श्रर्थ क्‍या है ? प्रात्माके सहजस्वरूपका विश्वास 
ज्ञान ओर सहजस्वहूपमें रमण इनकी पूरत्तिसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है । तो यहाँ ग्राचोय॑देव 
मुनिवरोको सम्बोध रहे हैं इस गाथामे कि स्ंसंगसे विरक्त होकर तुम तत्व पदार्थ गुणस्थान 
आदिक तत्त्व विज्ञानमे श्रपना उपयोग लगावो ताकि ऊल जलूल बातें न भायें और भात्म:. 


२२२ सावपाहुड प्रवचन 


रमणकी प्रक्रिया बन जाय । 
णवविहबंभ पयडहि अव्बंभ दसविह पमोत्तृश। 
मेहुगासण्णासत्तों भमिश्नरोसि भवण्णवे भीमे 0६५७ 

(३३६) भाव्शुद्धिसे श्रात्महित-- यह भावपाहुड ग्रन्व है, इसमे भावोका महत्त्व 
बताया गया है | जीवका घन भाव है । भाव शुद्ध है तो जीवको शान्ति है और भाव अशुद्ध 
है तो जीवको व्यग्रता है। श्राज जितना भी कष्ट हो रहा, लोग श्रपनेको श्राकुलित अनुभव 
कर रहे वह भावोकी भ्रशुद्धिके हो कारण । मिथ्यात्व ममता, भ्रहकार, क्रोध, विषयोमे प्रीति 
परिग्रहका लगाव ये सारे भ्रसयम भाव जो चल रहे हैं उनके कारण उन्हे प्रकृत्या ही दु वी 
रहना पडेगा । तो इस गआ्रात्माके सही छुद्धस्वरूपका परिचय मिले श्रौर यह मैं हू इस प्रकार 
का अ्रपने आपमे निर्णय बने तो उसको सक्‍्लेश नही रह सर्कंता । भावशुद्धिके प्रकरणमे आा- 
चार्य कुन्दकुन्ददेवने मुनिवरोको समझाया कि केवल बाह्य भेषसे काम न चलेगा, मोक्षमार्ग न 
मिलेगी किन्तु बाह्य परिग्रहका त्याग किया है तो भावोकी निर्मलता बनावें, सम्यकत्वकी 
उपासना बनावें भ्ात्मामें रमण करनेका पौरुष करे तो मोक्षमार्ग मिलेगा । 

(३३७) शीलकी बाड़ मर्यादा रखनेके प्रकरणसे प्रथम द्वितीय तृतीय ब चतुर्थ बाड़ 
का वर्शंन--उसी प्रकरणसे सम्बंधित इस गाथामे श्राज यह कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्येका पूर्ण 
पालन करें तो भावशुद्धि बनेगी । € प्रकारके ब्रह्मचयंको प्रकट करें । मनसे, वचनसे, कायसे, 
क्ृमकारित भप्रनुमोदनासे € प्रकारका बरह्मचर्य है, उस ब्रह्मचयंका पालन करें और साथ ही ज्ये 

प़चर्यकी ६ बाड़े हैं उनको मर्यादा रहे । जैसे खेतके चारो तरफ बाड लगी होती है तो पशु 
+ खेतकों खराब नही कर सकते, ऐसे ही & प्रकारकी ये बाडे हैं। इनकी मयदिमे जो रहेगा 
के ब्रह्मचययंकी सिद्धि होती है । वे & बाड क्या हैं ? इन्हे शीलकी € बाड कहते हैं । पहली 
है कि स्त्रीविषयक भ्रभिलाषा न होना, मायने मुनिवरोको समझा रहे ना तो स्थ्रियोका 
म्‌ लेकर सममायेंगे । स्त्रियां समझें तो पुस्षोका नाम लेकर समें। स्त्री जन परपुरुषको 
भलाषा मनमे न रखें | ब्रह्मचये शुद्धिके श्र्थ स्त्रीकी कामना न करना उनसे प्रीति करनेकी 
(ठिकी इच्छा न रखनी चाहिए, क्योकि अ्रभिलाषाके बाद ही शौर कुछ बन-बनकर कुकाय- 
'णति होती है, सो ऐसी जडको ही मिटायें ना ? स्त्रीविषयक ग्भिलाषाका त्याग कर। 
री बात है भ्रगविमोक्‍्खो याने अपने कामसाधनभूत श्रगको उत्तेजित न करना । तीसरी बाड 
गरिष्ट रसका सेवन न करना, जैसे कुछ रस होते हैं शिलाजीत या और कुछ या खानेमे भी 
त गरिष्ट भोजन इनका त्याग होवे तब शीलकी बाड पलती है । जो जिह्ठाका स्वच्छदी है 
के सारे विषयोगे स्वच्छता बन जाती है । कोई कहे कि खानेपर इतना जोर क्यो दिया, 
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श्ररे दो मिनटमें खावे श्रौर खूब बढ़िया खाना खावे, मगर खानेमें लम्पटता है तो इससे सिद्ध 
है कि मन स्वच्छंद है, और जिसका मन स्वच्छंद है उसके सब स्वच्छंदता बढती चली जाती 
है । फल यह होता है कि वह भ्रपना ब्रह्मचर्य॑ नही रख सकता है । इस कारण जिह्वाको वश 
में करना, गरिष्ट भोजनका सेवन न करना । चौथी बाड है--स्व्रियोसे सम्बंधित वस्त्रादिकका 
सेवन न करना । जो कपड़े स्त्रियां पहनती हैं किसी समय उन्हें छूना, रखना या पहिन ही 
लेना, कभी-कभी तो अगर चौकेमे धोती शुद्ध नही है श्रौर किसी स्त्रीकी कोई सूती साडी पडी 
है तो पुरुष उस साडीको भी पहिनकर श्राहार दे देते हैं । कितने ही लोग ऐसे देखे गये । तो 
यह बात बतला रहे कि स्त्रीजनोके कपडोका सेवन न करें । 

(३३८) शीलकी पांचवीं बाड़--५वी शीलवाड है स्त्रीके श्रगोपांग ग्रादिकका न देख- 
ना। ग्रब देखिये कि सारा शरीर श्रत्यंत श्रपविश्र है। श्रंग तो बहुत हैं पैर हैं, हाथ हैं, पेट है, 
शभौर सिर मुख भी हैं वहाँ एक बात यह बताइये कि सबके श्रधिक गंदा कौन सा अ्रंग है जिस 
में अधिकसे श्रधिक मेल पाया जाय ? तो सबसे ज्यादह गंदा श्रंग मुख है । हाथमे धूक न 
मिलेगा, नाक ने सिलेगी, कफ न मिलेगा, भौर जो हाथमे गंदगी है वह सब गंदगी तो मुखमें 
है ही मगर उसके अतिरिक्त थूक, लार, कफ, नाक, श्रांखका फीचड, कानका कनेऊ याने इतना 
श्रधिक मल मुखमे है कि इतना भ्रधिक मल श्रन्‍्य जगह नही मिलता । श्रीर लोग जो हैं वे 
मुखकी दर्शनीय बतलाते श्रौर जितना अश्राकर्षण होता है खोटा वह मुख निरखनेसे होता है, 
श्रोर सबसे गंदा है मुख | तो जो विवेक करता है वह जानता है कि शरीर कया है। यह शरीर 
अशुचि पदार्थोका पिण्ड है श्लौर फिर उसमे एक रूप रंगकी भी बात देखो तो सांवला हो तो, 
काला हो तो, इसमे क्या फर्क ? यह रूप रंग कही हाथसे पकड़नेमें तो श्राता नही, केवल एक 
दूरसे निरखने निरखनेकी बात है। श्रोर, जिसका मन पवित्र है वह तथ्य निरखकर अ्रपने श्राप 
को शुद्ध बनाता है, तो ५ वी बाड हैं स्त्रीके भ्रगोपांग श्रादिककों न देखना । 

(३३६) शीलकी छठी सातदीं श्राइवीं च नवमी बाड़---छठो बाड है स्त्रीका सत्कार 
पुरस्कार न करना । इसके मायने यह नही कि भ्रपमान करे, किन्तु उमंग लेकर श्रधिक बोलने 
की आदत पुरुष बनावें स्त्रियोसे तो वह बाडके विरुद्ध है। कभी कोई साधारण काम हो तो 
बोले, मगर ऐसी भीतरमें उमग बनाना कि मैं खूब प्रशसा करू, तो उसका भ्रभिप्राय खोटा 
होता है । ७वी बाड है पूर्व समयमे भोगे हुए भोगोका स्मरण न करना । भ्गर पहलेके भोगों 
का स्मरण करेंगे तो वहाँ भावोमे श्रशुद्धि बढ़कर ब्रह्मचयंके घातका झवसर ञ्रा सकता है । 
८वी बाड है ग्रागामी कालमे भोगोकी इच्छा न करना। मुझे ऐसी देवियाँ मिलें, ऐसे आगे 
भोग मिलें, यह चाह न करना । ६वी बाड़ है इष्ट विषयोका सेवन न करना । जो कानोकों 
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प्यारे लगें, ऐसे शब्दोंके सुननेकी रुचि न करना, सुनता-ही नही,-जो भ्रांखका व्रिषय बने, जैसे 
सिनेमा या गदे श्रियेटर इनको देखनेका त्याग । सभी इन्द्रियके विषय जो इष्ट-लगें- उनमे 
लगाव' मत रखें । जैसे सुगधित इतर तैलक़े सूघते रहनेका शौक लग गया, किसी भी इर्द्रिय 
का किसीको शौक बन गया तो-वह बाडको त्तोड देगा श्रौर कृुशीलकी ओर प्रवृत्ति करा देगा। 
सो इन & प्रकारसे ब्रह्मचर्यका पालन करें | 

(३४०) कासवांसराके फलमें दस दुर्देशायें--देखिये---कुशील सेवनका जिसको कुछ 
भाव पडता है तो उसको खोटी १० श्रवस्थायें बनती हैं कि पहले तो वह मापुली बात लगती 
है और उससे बढ-बढ़कर मरण तकका मौका आता है । पहले तो स्घरीविषयक चिन्तन चला, 
विच,र चले, ख्याल करें, कसा है, सुन्दर है, अ्रमुक है, यों किसी प्रकारका चितम किया-- 
वह चिन्तन जब चल रहा-है तो फिर उसको, देखनेकी इच्छा होने लगती हैं। जिप्तके बारेमे 
ऐसा सुनते हैं वह है कैसा ? फिर उसको“ देखनेकी चाह उत्पन्न होती । चाह हुई, देखनेको 
मिले भ्रथवा न मिले, मगर-वह चाह भीतरमे ऐसी दाह उत्पन्न करती है कि उसके फिर हाथ 
की श्वास चलती है । ज॑से कभी कोई गहरी चिता हो जांय तो एक श्वांससी निकलतो जिसको 
सुनकर लोग पहिचान-,जाते हैं कि. यह किसी .रंजमे है । फिर वद्दी बढ-बंढकर ज्वर तंक भरा 
जाता है । .एक कामविषयक भावना अभिलाषा वासना रखनेसे धीरे-धीरे बढकर यहाँ 'ज्वर 
तकक। नम्बर श्राता है। उसके बाद फिर दाह पडने लगती । जिसको कामकी वासना है 
उसकी दशा बतला रहे । आपने पुराणोमे कभी-कभी' पढा होगा कि कोई राजपुत्र किसीपर 
श्रासक्त हुआ तो उसकी क्या क्‍या दशायें बनती रही हैं। वही दशा यहा बतलायी- जा रही 
है । फिर भोजन आ्रादिकमे श्ररुचि हो॥जाती है। भोजन न करना, दुर्बंल होना, श्वास लेना, 
जिसके भ्रज्ञान है उसको कितनी बडी विपत्ति होती है, भोजन आदिकमे श्ररचि होना, ७वी 
बात है मूर्ला हो जाय, बेहोश हो जाय, गिर जाय, यहां तक नम्बर भ्रा गया । चिक्तनसे 
चलते-चलते कामवासना वालेको यहा तक खोटी दशायें हो जाती हैं । फिर पागल हो गया 
यह उसकी ८वी दशा है । फिर प्राणोमे भी संदेह होने लगा, श्राखिर मर भी गया। एक 
बश होकर ये १० श्रवस्थायें ,जीवकी होती हैं । 

(३६४१) भावशुद्धिके लिये निर्दोष ब्रह्मचयेके पालनका कतंव्य--वह बड़ा पवित्र है 
जिसका तत्त्वज्ञानमें उपयोग लगता है और उस ही ज्ञानश्रकाशमे बढ़नेकी घुन रखता है। 
भृहस्थ भी हो तो जितनी देर कमाईका कार्य करते हैं वह तो ग्रहस्थीमे ग्रावश्यक है । उतनी 
देर कमाईका कार्य करें दूकानका, आफिसका, पर चूकि शेष समय जो है वहु आपको ऐसा 
प्रमूल्य; जचना चाहिए कि हम सारे समयका पूरा सदुषयोग कर । स्वाब्यायसे, अ्ध्ययनसे 
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सामायिकसे, मननसे, सत्संगमें बैठकर तो उसके सहज स्वय ही ब्रह्मचयंका भली-भाति पालन 
होता है । ब्रह्मचरयंका पालन करो, ऐसा श्राचार्यंदेव उपदेश करते है, क्योंकि यह जीव मैथुन 
संज्ञामे आसक्त होकर इस भयानक संसार समुद्रमें भ्रमण करता रहता है । तो है मुनिवर ! 
ब्रह्मचर्यमे रच भी दोष थ्रा गया तो उसके फलमे इस संसारमे परिभ्रमण करते रहोगे । - - 
भावष हिंदो य मुखिणों पाव६ श्राराहणाचउक्क च । 
भावरहिदों य मुशिवर भमह चिर दीहसंसारे ॥६६॥ 

(३४२) भावशुद्धिमें सम्यवत्वाराधवाका उपदेश--जो मुनि श्रेष्ठ ग्रात्ममावनासे सहित 
हैं वे तो चार प्रकारकी श्राराधनाको, प्राप्त होते है, और जो भावरहित है वे इस संसारमे चिर 
काल तक जन्म मरण करते हैं। चार आराधनायें क्या हैं? (१) दर्शन आराधना (२) ज्ञान 
श्राराधना, (३) चारित्र श्राराधना ओर (४) तप आराधना । सम्यक्त्वके भावकी आराधना 
करना । सम्यकत्व तो जीवका परम मित्र है। सम्यकक्‍्त्व ही जीवको सन्मार्ग दिखाता है। सम्य- 
क्त्वके प्रतापसे जीव शान्‍्त रहता है । यह सम्यवत्व मेरा स्वरूप है | वुछ बाहरसे नही लेना 
है | जैसा मेरा सहजस्वभाव है उस रूपमे अपने श्रापका श्रद्धान करना यह है सम्यक्त्व | इस 
की रूचि प्रतीति प्रयोग होना सम्यकक्‍त्वकी आराधना है। इस सम्यक्त्वको प्राप्त करनेंकी वही 
तो चाह करेगा जिसको श्रात्मकल्याण॒की इच्छा हुई है। देखो जो लोग समर्थ हैं, धनी हैं, खाने 
पीनेकी उनको चिन्ता ही कभी नही है, मौजसे सब श्राता है ऐसी स्थिति पाकर उनका 
क्तंव्य क्या है ? इसी मौजमे रहना श्ौर दुनियासे प्रपनी गप्प लडाना यह तो कतंव्य नही 
है । ये पुण्यके ठाठ कितने दिन रहेगे ? यदि हम उल्टे चल रहे हैं तो ये श्रधिक दिन न॑ रहेगे 
श्रौर चलें तो भी उस पुण्यमे रखा क्या है ” ये विषयोके सुख मिल गए तो उससे श्रशुद्धि 
कहाँ मिटी ? तब अगर योग्य वातावरण मिल गया है तो सदुपयोग करें यह कि अ्रपना अ्रधिक 
समय तत्त्वज्ञानमे सम्यग्ज्ञानमें उपयोग लगे। श्रौर जिसको कुछ तंगी है, जो घनिक्र नही है, 
जिसके पास कोई श्रधिक काम नही है, किसो तरहसे श्रपना हूटा फूटा गुजारा कर लेता है तो 
वह भी यह ज्ञानप्रकाश चित्तमे लाये कि.हमारा जो समय शेष बचता है तो मैं उसका ऐसी 
सदुपयोग करू जो बढे-बडे घनिकोकों भी नहीं मिल सकता । तत्त्वज्ञानमे, पढनेमे, स्वाध्यायमे 
सत्मगमे अपना समय वितावें | दशेन आराधना-सम्यक्त्वकी महिमा सम्यवत्वका स्वरूप उप- 
योगमे बसे वह है दर्शन आराघना । मु 

(३४३) भावशुद्धिमें ज्ञानाराधता व चारित्राराधनाका उपदेश--ज्ञानग्राराधना--- 
सम्यग्ज्ञान ही इस जीवका समस्त वैभव है । बाहरी वैभवकी तृप्णा क्यो करते ? कुछ आाव- 
एयक है इसलिए उसे बनाये रखें, मगर रुद्विपयक तृप्णा वयो करना ? छूट जायगा सब 
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इस समय भी आपका कुछ नहीं है । आपमें श्राप है । प्रत्येक पर्दार्थमें वही है । यह तृष्णा' 
दुःखदायी चीज है और श्रात्माका यह सहज ज्ञानस्वरूप इस श्रोर दृष्टि श्राये, यह मैं हूं ऐसा, 
भार्वे बने, उसकी शान्ति मोक्षमा्गं सब कुछ सम्पदा प्राप्त होगी । ज्ञानका श्रपूर्व' महत्त्त है । 
शानमय ही तो यह जीव है, सो अपने ज्ञानस्वरूपकी निरन्तर उपाप्तनों करना यह है ज्ञान 
भ्राराधना । चारित्र श्राराधना-मैं अपने ज्ञानस्वरूपको ही' जानता रहू, भ्रन्य कुछ काम न बने, 
धन्य कही रु्याल न जाय मेरे ज्ञानमे यह ज्ञानस्वभाव हीं रहे, ज्ञाताहश्ाा रहू, रागद्वेषकी वृत्ति 
ने आये, ऐसा मांत्र जाननहार रहनेकी भावना रखना यहें है चारित्र झ्राधना । स्वरूपमे 
चैलनेका नीम है चारित्र । ऐस। सयम बने जाय, ऐसा ंपने श्रोप॑में फिट बंन जोर्य कि इसंका 
उपयोग जगतंके किसी बाहरी पदार्थमे न रहे यह है संयेम ग्रीराधना । इस चार्रित्र आराधना 
के लिए अपने स्वरूपकों अपने उपयोगमें निरंन्तर' लिए रहेनेकी भ्रावश्यकता होती है । 
(३४४) व्यवहारचारित्रकी डउपयोरगिता--वॉस्तर्बमें चारित्र भेष नहीं है या जो 
विधि पूर्वक खाये, विधि पूर्वक चेले, ऐप चेलेना ऐसा बैठनो जो कुच भी क्रिया मन, वचन 
कायकी होती है वास्तवमे वह चारित्र नही है। चारित्रे तो ग्रात्मोका उंपयोग श्रात्माके सहज 
स्वरूपमे लीन हो इसे कहते हैं वांरित्र । मेंगर यहे जो वास्तविंके चारित्र है तो इस चारित्र 
को करंनेके लिए जो चलेगा सो वह किन स्थिंतियोसे गुजर कर अपना यह काम बना पायगा। 
उन स्थिंतियोका नाम है यंह सब व्यवहारं चारित्र | माचिर्स का ताम श्राग' नही है । सीकका 
नाम श्राग नहीं है, सीकमे जो मेर्साला रेखा है उसके नाम श्राग नही है, वह तो रगडनेसे 
जो ज्वाला बनी उसका नाम झ्ांग है, मगर वह झाग प्रकट कैसे बने उसके लिए ये स्थितिर्या 
हैं। तो श्रात्माका ज्ञान श्रोत्मामे कैसे रमे उसके लिए ये स्थितियाँ हैं कि[सेब कुछ छोड दे । 
केवल शरीरमात्र ही रहे और निःशेंक फिर अपने श्रापमे श्रपने स्वरूपकी श्राराधना करे, यह है 
चारित्र भ्राराधता । जो चारिश्रोराधनाके लिए प्रपना प्रयोग कर सके उस महापुरुषकी चू कि 
शंरीर सांध लगा है तो श्रेनेक परीषह भ्रायेंगे, उपसर्ग श्रायेंग | तो यह ज्ञानी इतना घुनका 
धक्का है कि उन परीषह और उपसर्गेसि विचलित नहीं होता ओर उसका वह कुछ खेल भी 
छ्लेलंता है । कौन ? मुंनिं महाराज ! वह कया खेल खेलते हैं ? नंही हैं परीषह, नहीं है उपसर्ग 
तो जान बूककर तपएचेरण करना, यह उनको खेल है । बच्चे कैसे खेलमे रमते हैं, जवानोका 
कुछ और खेल है, तो मुनियोका खेल तपश्चरण है । तपश्चरण भी किसलिए करते हैं ? जान- 
कर उपवास करें। वरदाचित्‌' अंतरोयें कमंवश ्राहार विधि ९-४ दिन न मिले तो वहाँ वे 
संमतायें अपने घंर्मपालनमें रहे सकें, उसके लिए यह श्रभ्यास है। समाधितन्रमं बताया है कि 
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बडे मोजसे पाया हुत्ना ज्ञान, बिता कश्के पाया हुआ ज्ञान कष्ट श्रनेगर खतम हो सकता है ' 
इसलिए श्रात्मकल्याणके धुनियाकों जानबूझकर भी अपनेको कष्टमें डालना चाहिए, मायने 
तपश्चरण करना चाहिए ताकि इतनी हृढता हो जाय कि कठिन स्थितियोर्में भी हम अपनी 
समतासे च्युत न हो सके । ऐसे तपश्चरणकी आराधना करना तपग्माराधना है । सो इन चार 
प्रकारकी श्राराधनाग्रोकों भावमहित मुनिश्रेष्ठ प्राप्त करते हैं । 

(३४५) भावकी प्रक्रियासें सुख दुःख व शान्तिका भाव--जिसको -हष्टिमें श्रा गय्ा 
कि मेरी सारी दुनिया मेरा यह श्रात्मस्वरूप है । जो यहाँ ज्ञान जगता है वही मेरा वास्तविक 
वदन है, यह मेरा स्वरूप सत्‌ है, यह कभी मिट ही नहीं सकता । स्वरूपमे किसी अन्य 
पदार्थंका प्रवेश नहीं होता, फिर विपत्ति ही क्या ? किसी भी परपदार्थसे मेरेमें विपत्ति नहीं 
गआ्राया करती । आती हो तो बत्ताश्रो । कोई घन कम हो गया या कोई मकान गिर गया, वहाँ 
से कोई विपत्ति श्राती हुई देखी क्या क्सीने ? पर यह मोही खुद अपने आपमे अ्रपनी कलव- 
नायें बनाकर अपनेको विपत्तिमे फेसाये रहता है । बाह्य चीजसे विपत्ति नहीं, मान लो किसी 
का लडका कुपूत हो गया तो लोग मानते कि यह बडा दु खी है, इसका लडका खोटा निकल 
ग्राया और क्सीका लडका सपूत निकला श्राज्ञाकारी बडे नम्नर शब्द बोलता तो बताझो उसे 
सुख है कि दुख ? श्रे उसे ज्यादह दुःख है | कृपूतका दु ख श्रधिक नही हं'ता । उससे मन 
हट गया तो एकदम सोच लिया कि जो इसका होना हो सो हो, हमे इससे कुछ मतलब नही । 
घोषणा करा दी कि मेरा इस पुत्नसे कोई मतलब नही । मगर सुपृत है घरमे तो रात दिन 
सभी लोग उसकी बडी फिक्र रखते । कैसे मैं इसे धनिक बना दूं, खूब पढा लिखा दूँ, इसको 


किसी प्रकारका कष्ट न होने दूँ, यह मेरेको बडा प्यारा है। यो चिंतन कर करके सारे जीवन 
भर उस्के पीछे दुःखी रहेगा । फिर बतलावों सुख है कहाँ ? जो भी दुःख है वह क्‍या है ? 
यह जीव भीतरमे झपनी कल्पना बना बनाकर दुःखी होता है। तो ऐसे ही भावरहित मुनि 


इस दीर्घ ससारभे चिरकाल तक अ्रमणा करते है, श्रतएव हैं मुनीवरो, श्रपना हित चाहो तो 
अपने आत्माके स्वभावकी आराधनामे चलो । 


पावति भावसवणा कललाणपरपराइ सोक्खाइ । 
दुबखाई दव्वसंवणा नरतिरियकुदेवजोणीए ॥१००॥ 

(३४६) भावश्नमराके कल्याणपरम्परापूर्वक शाश्वतानन्द लाभ--जो भावश्रमण हे 
श्र्थात्‌ सम्यग्दृष्टि भावलिज्जी मुनि है वह कल्याग्गपरम्परासे सुखको प्राप्त करता है, किन्तु जो 
द्रव्यश्रमण है, मिथ्यादृष्टि मुनिभेषी है वह खोटा मनुष्य, तिर्य॑च, खोटा देव इन योनियोमे 
दू खको प्राप्त करता है । भावश्रमण छठे गुशस्थानसे लेकर १२वें गुणास्थान तक है । १२वां 
गुणस्थान तो क्षपक श्रेणीमे है । जिसे शरवा गुरास्थान प्राप्त होता है वह नियमसे मोक्ष 
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जाता है उसी भवमे, पर जो भ्रन्य मुनि हैं, भावश्रमण हैं उनकी शुद्ध भावनाके कारण उनके 
तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है और गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, ज्ञानकल्या- 
णक, निर्वाणकल्याणक, इन कल्याणकोको प्राप्त कर मोक्ष पहुंचता है । ग्रहस्थ श्रावक भी 
सम्यग्दशेन प्राप्त कर सोलह कारण भावनायें भाकर तीथैकर प्रकृतिका बघ करते है। यहां 
मुनियोका प्रकरण है इसलिए भावश्रमणकी बात कही गई है | तीथैंकर होना ही कल्याणती 
बात हो सो बात नही है | सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र कल्याणकी बात है।न भी 
तीर्थंकर हो त्तो भी जो भी मोक्ष गए जैसे श्रीराम, हनुमान, श्रजु न, भीम, युधिष्ठिर भ्रादि, वे 
सब मुक्तिमे समान हैं । मुनि मोक्ष गए तो उनके सुखमे, उनके ज्ञानमे श्रौर जो तीथैंकर होकर 
हुए उनके मुक्त सुख व ज्ञानमे कोई अन्तर नही । बस संसारमे रहते हुए उन सुनियोंमे अन्तर 
था कि जो तीर्थंकर प्रकृतिबन्ध वाला मुनि है वह तीर्थंकर केवली होता, दिव्यध्वनि खिरती, 
विराट समवशरणकी रचना होती, अन्य मुनियोंके केवलज्ञान होनेपर समवशरणकी रचना नही 
है। गघकुटी है और जो उपसगेसे सिद्ध हुए है उनके गधकुटी भी नहीं बन पाती, मोक्ष हो 
जाता, पर मुक्त हुए बाद समस्त सुक्तोका एक समान ज्ञान भ्रौर श्रानद है। तो भावश्रमए 
पश्चकल्याणक परम्पराश्ोमे पाकर शाश्वत सुखको प्राप्त करता है । 

(३४७) द्रव्यश्षमणके कुयोनिजन्समका व फब्लेशका लाम--द्रव्यश्रमणने भेष तो मुनि 
का रख लिया, पर मिथ्यात्वविष नही छोडा । देहको श्रात्मा मान रहा, श्रपनेकी मुनि मानकर 
प्रवृत्ति कर रहा, चैतन्यस्वहूप नही मान पाता श्रौर इसी कारण लोक व्यवहारमे लग रहा, 
जरा जरा सी घटनाग्रोपर क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होता है। उसमे स्थिरता नही है' 
ऐसा नग्नभेषों भ्रज्ञानी मुनि नरकमे खोंटे मनुष्योमें तियेंज्चमे कुदेवमे उत्पन्त होता है । यह 
बात इसलिए कही जा रही कि मुनिवरोको सम्बोधा है कि मिथ्यात्वका विनाश करे और सम्य- 
वत्व उत्पन्न करें, भ्रपने आत्मामे रमण करनेकी दृष्टि बनावें, तब तो साधु साधु कहलाता 
है श्रन्यथा वह अपने आपको ही ठग रहा है । 

छायालदोसदूसियमसर्ण गसिउं असुद्धभावेरा । 
पत्तोसि महावसरां तिरियगईए अणप्पवसी ॥१० १॥ 

(३४८) मुनिपदमें दोष न लगानेका श्रादेश--सुनिवरोको सम्बोधा है कि है मुनि- 
जन | ४६ दोष दूषित झ्राहारको खाकर, ग्रशुद्ध भावोसे जीवन बिताकर पराधीन होकर तू 
तिर्यञचगतिमे गया ग्रौर महान दुर्दशाक्रो प्राप्त किया । बताया है एपशासमितिमे कि छिया- 
लिप दोष बिना सुकुल श्रावक्रतने घर अ्शनकों । लें तप बढावन हेत नहिं तन पोपते तजि 
रसनको । जो ग्रस्त॒रड्भते विरक्त हैं वे मुनि ४६ दोष टालकर श्राहार करते हैं । तो ४६ दोप 


गाथा १०१ ररह 


कौनसे है सो ग्रभी बतांवेंगे । सो अशुद्ध भावोंसे दोषद्षित भोजनको करके यह पराधीन होकर 
प्नेक प्रकारके दु.खोको भोगता है, जन्ममरण करता है। वे श्रशुद्ध भाव क्या थे जिनके वश 
होकर अ्रटपट क्रियायें की ? ख्यातिकी चाहसे मुनि बने--मेरी विशेषता होगी, लोग जयकारा 
करेंगे। श्रनेकोकी श्राज भी क्रिया चारित्र देखकर पहिचान सकते हैं कि किसके कौनसे भाव 
थे जिससे प्रेरित होकर वह मुनि हुआ । कोई पूजाकी चाहसे मुनि बना । तो जब मूलमे ही 
भूल रही, उद्देश्य ही गदा रहा तो साधु बनकर अटपट काम करते हैं और फिर वे कठिन 

दुःखको प्राप्त करते हैं, क्योकि यहां कोई ठग ले तो ठग ले, पर खोटे भाव करेगा, कर्मबध 
होगा, उसे कोई नही बचा सकता । एक बात और यहाँ जानना कि कोई साधु भअ्शुद्ध परि- 
णामसे रह रहा है तो श्रावक यह सोचें कि यह अपनी करनीका फल पायगा, हमे तो इसकी 

भक्ति करना है, तो यह जैनशासनमे नहीं बताया गया । जो श्रनुचित है, मिथ्यात्वसे ग्रस्त है, 

लोकपूजाकी चाह श्रादिकमें मग्न है सो उनके साथ उनके सेवक भी खोटी गतिमे जाते है, 

ऐसा जैनशासनमें बताया है। तब थोड़ा अपनेको भी चेत होनी चाहिए, भ्रौर गुरुजनोके 

प्रति प्रीति होनी चाहिए कि उनके प्रति सही व्यवहार हो । अनेक व्यवहार ऐसे होते हैं कि 

कोई मुनि पहले दीखा तो उसकी परीक्षा करके नमस्कार करें, ऐसा नही है, किन्तु मुद्रा जब 

देखी तो उन्हे नमस्कार करना ही चाहिए । जब बहुत कुछ अपने परिचयमे भाया है श्रौर 

सन्‍्मार्गपर बिल्कुल नही है ऐसा जचा है तो उसकी उपेक्षा कर दें, किन्तु छोटे मोठे दोषोंसे 

मृनि नही गिरता, श्राखिर साधना कर रहा है तो दोष तो होगे, मगर महादोष अगर श्रा 

जायें तो वहाँ मुनिषद नही रहता । इससे थोडी कुछ जानकारी करना चाहिए कि मुनिपद 

मायने क्‍या है ? 

(३४९ ) मुनिपदफा संक्षिप्त परिचय--प्रथम तो यह बात है कि ग्रात्मामे ज्ञानका 
प्रकाश हो, निज सहज ज्ञानस्वभावमें रमनेकी धुन हो, जिससे बाहरी लोकमें न प्रीति करता, 
न देष करता । यदि कोई प्रकट ऐसा दिखे कि झ्रपमान करने वालेपर, निन्‍दा करने वालेपर 
उपेक्षा करने वालेपर कोई मुनि नाराज हो रहा तो समझो कि व्रहाँ मुनिपना नहीं है। उसे 
नाराज या गुस्सा होनेकी क्या श्रावश्यकता है ? जत्र उसने ब्रत ले लिया है--भ्ररि मित्र महल 
मसान कंचन काच निन्दन थुति करन, श्रर्घावतारणा असिप्रह्रणमें सदा समता घरन । चाहे 
शत्रु हो, मित्र हो, सबमे साम्य परिणाम । दुश्पनसे हेघ न करे । चाहे कंचन हो या काँच हो,- 
निन्‍्दा हो या स्तुति, दोनोमे समता रखें । श्रज्ञानवश हैं इसलिए अ्रपनेकी नही सम्हाल पाते, 
लेकित जो मुनि-निन्दा श्ौर स्तुतिमे समान परिणाम रखता है, शत्रुपर हेष नही करता है 
उसकी तो लोकमे पुजा होती है । आखिर वे शत्रु भी चरणमे «नम जाते हैं उनकी समता 
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निरखकर । तो मुनिमे समताकी मुख्यता हो, रागद्वेंष न हो, अपने स्वष्ठयमे दृष्टि हो, आत्म- 
कल्याणकी घुन हो, यह ही सब मुनिका परिचय है । इतनी बात तो होनी ही चाहिए | और 
कदालित्‌ कही ये बातें न मिलें, अधभक्तिसे उनको बढावा दिया तो यह उनका ग्रकल्याण है। 
उन्हे समझाना चाहिये कि महाराज शुद्ध ढगसे प्रवृत्ति बनायें तो श्रापका भी कल्याण है और 
हम भक्तोका भी उद्धार है,। ५ 

(३५०) निर्दोष भ्राह्ार ही ग्रहण करनेका सुनिविरोंको श्रादेश---यहाँ बहुत प्रह्नरसे 
से मुनिवरोकों भावशुद्धिके लिए सम्बोधा है । यह कुन्दकुन्दाचाय द्वारा रचित भावपाहुड नाम 
का ग्रथ है । इसका विषय ही थह है । कहते है कि शुद्ध भावोसे जो ४६ दोषोमे दूषित आ- 
हार करके मौज मानते हैं वे मनुष्य परवश होकर तिश्रैंचगतिमे जन्म लेकर दु ख प्राप्त करने 
हैं । ४६ दोष क्या-क्या हैं सो सुनो--१६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोप, १० एषणा दोष, 
४ सयोजन दोष, ये सब ४६ दोष होते हैं । उद्गम दोष ग्रहस्थके सहारे हैं । श्राह्मर बनाने 
वाला ग्रहस्थ १६ प्रकारके दोषोका अगर आ्राहार बनाये तो वह मुनिजनोक्रे लिए अग्राह्म है । 
वे १६ उद्गम दोष कया हैं उन्हे भी ध्यानसे सुनो, क्योकि ग्राह्र चौका बनाने वालेके सहारे 
ये दोष उत्पन्त होते है। ये दोष ग्रृहस्थसे बनते है। ऐसा दोष किया है ग्ृहस्थने तो वहाँ 
मुनि प्राह्ार न लेगा, वे ग्रृहस्थ द्वारा किए गए दोष कौन-कौन हैं ? इसे बतानेसे पहले एक 
बात समझें कि सबसे महान दोष होता है हिसायुक्त भोजन , याने बिना स्थादका आटा हो, 
पानी हो, ग्रभक्ष्य हो, खुब घमीट-घसीटकर भोजन बनाया है, चौकी बारबार सरकाना, ब्तेंन 
फेंकना, ऐसी ग्रसावधानी रखते हुए जो भोजन बनता है उसे महादोष कहा गया है | इसका 
नाम है अ्रधघः कर्म । यह सबसे महान दोष है। अन्य दोष तो बादके हैं । तो अ्रव कर्म दोष 
यहा लगते हैं वहा चाहे भ्रन्य दोष बचाया हो तो भो वह बडा भारी दोष है। श्रोर यह 
बात भागे तुलनामे मिलेगी । 

(३५१) उहिद् नामक प्रथम ग्रृहस्थाश्रित उदुगम दोष--उद्गम दोषमे (१) प्रथम 
दोष है उद्विदष्ट दोष । मुनिके ही उद्रेश्यसे बनाया हुआ भोजन उद्िदष्ट दोष है। इसको 
बहुत ध्यान देकर सुनना है । दो बातें होती हैं--उद्दष्ट और अतिथिसम्विभाग । श्रतिथि- 
सम्विभाग तो कायदेमे है । कोई ब्रती है, रोजका नियम लिए हुए है यह कि मैं एक भ्रतिधि 
को, म॒नि प्रादिकको आहार कराकर भोजन कहूगा। न भिलें मुनि वह बात अलग है। 
मिलते हो तो उनको आहार कराकर भोजन करें। यह श्रतिथिसंविभागब्रत है । इसमे उद्िदृष्ट 
का दोष नही लगा । भले ही उसने सोचा $ मैं मुनिक्रो भ्राहार दूं गा, यो सोचे हुए भोजनसे 
उद्िष्ट' नही होता, किन्तु कि. तरह उ्ि् होता कि यह मुनिको ही प्राहार बनाया है 


॥ 
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ग्रथवा जितने भी मुनि श्रायें उनके लिए मैं यह झ्राहार बना रहा हूं । याने खुद उसे निर्माल्य 
सा समझे, खुद न खाये श्रौर एक ऐसा सोच लिया कि यह तो मुृनियोके लिए ही बन रहा 
है तो वह उदहिष्ट है । या अन्य साधुवोके लिए बन रहा हो तो उदिष्ट है या जो कोई भी 
श्रायगा उसके लिए ही बन रहा है त्तो यह उद्िष्ट है और चाहे मुनिका नाम लेकर भी बने, 
विन्‍्तु खुद भी उसमे खा सके, ऐसा भाव रखकर भोजन बनाये तो वहाँ उद्दिष्ट नही है, वह 
तो अतिथिसम्विभाग है । यदि ऐसा न हो तो चौथे कालसे भी भोजन नहीं मिल सकता । 
श्राज जो उदिष्टका नाम लेकर 'एक बहुत बडा तूल मचाया है लोगोने मुनियोक्ते खिलाफ वह 
उचित नही है, वंयोंकि एक तो उदिष्ट दोष महादोष नही है | प्रथम तो यह बात है । जैसे 
प्रन्य ४५ दोष हैं उनमे भी एक साधारण दोष है। श्रधःकर्म महा दोष है। फिर दूसरी 
बात मुनि मन, वचन, काय, कृतकारित शअ्रनुमोदना इन & बातोसे उस शआाहारभे सामिल हो 
तो मुनिका दोष है, पर जो मुनि न तो मनसे सोचता कि यह ठोक बना रहा, बनाने दो, 
न बचनसे कहता ने कायसे चेष्टा करता, स्वयं करता नहीं, कराता नही, श्रनुमोदना करता 
नही, चाहे ग्रहस्थ मुनिकों ही सोचकर बना रहा हो शुद्ध भोजन पर उसमें मुनिका यदि मन, 
वचन, काय, कृतकारित अ्रनुमोदना नही है तो वह मुनिके लिए उद्दिष्ट दोष वाला भोजन 
नही कहलाता | श्रालोचना करने वाले लोगोका यदि आ्राशय धर्मसंबधित हो तो उन्हे खुद शुद्ध 
भोजन करना चाहिये प्रौर अतिथिसविभागब्रत पालना चाहिये तथा श्रावकोंकी ग्रालोचना व 
उन्हे डाटना चाहिये कि उद्दिष्ट दोष गृहस्थके भ्राश्चित है भ्रतः गृहस्थको शुद्धभोजन करता करना 
चाहिये व अतिथिसविभाग करना चाहिये । कोई यदि रोज श्रमर्यादित भोजन करता है वह 
किसी दिन नियम करे कि श्राज मैं शुद्ध भोजन वरूगा व॑ श्रतिथि संविभाग करूगा तो भी 
उसका अनुहिष्ट आहार है। 
(३५२) अध्यधिनासक उद्गस दोष--(२) दूसरा दोष है भ्रष्यवधि, गृहस्थ भोजन 
बना रहा है और सुना कि श्रमुक मुनि भ्रा रहे, उस बीचमे ही कुछ चावल श्रौर डाल दिए 
तो यह अध्यवधि दोष है । यह भी ग्ृहस्थके श्राश्चित दोष है । उसे मुन्ति ने नहीं किया, 
ग्रृहस्थने ऐसा सोचा श्रौर किया, प्रथवा भोजन बनानेमे देर हो रही है श्रीर मुनिको झ्राहार 
घर्याके लिए उठनेका समय हो गया है तो उन्हे जरा देरमे उठना चाहिए, ऐसा भाव रखकर 
गृहस्थ उनकी बातोमे लगाये, किसी तरहसे वह उठनेमे देर कर दे तो वह भी श्रध्यधि 
दोष है | ह 
(३५३) घुनियोग्ग आहारका एक संक्षिप्त निर्देशश--एक बात यह जानना कि 
मुनिका भोजन बहुत सुगम भोजन होता है। जब ही उसे क्षुधा लगी चाहे € बजे दिवमें, 
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चाहे १० बजे, चाहे १ बजे चाहे २ बजे““, यों दिनमे किसी-भी समय वह ग्राहार चर्याके 
लिए उठना चाहे उठ सकता । उस समय सुगमतया जो श्राहार मुनिको मिल गया वह उसके 
लिए योग्य आहार है| तो दोष बतानेका श्र यह है कि आहारके लिए गृहस्थको कष्ट न 
उठाना पड़े | जब श्राप एक कुज्जी जान जायेंगे तो ये सब बातें भली प्रकार विदित होने 
लगेंगी । आहार बनते हुएमे मुनि पहुच जायः तो उस कालमे श्रारम्भ स्थगित करके श्राहार 
दे दिया । श्रब यदि कोई एक घटा पहलेसे ही चूल्हा बुफा दे, चुल्हेकी राख साफ कर दे 
श्रौर चूल्हा पोत कर रख दे और पात्रदान क्रनेके पश्चात्‌ फिर चालू करे तो यह तो एक 
बनावटी बात है और इतना बनावटी होकर भी ग्राहार लिया जाय जानकर तो यह उनकी 
एक श्रजानकारी है । एक कुझ्जी रख लीजिए कि जिपमे गहस्थको भाहार सम्बन्धी कष्ट न 
उठाना पडे, ऐसा सुगम भोजन मूनियोका भोजन कहलाता]है, हाँ शुद्ध जरूर होना चाहिए, 
क्योकि भ्रशुद्ध होगा तो उसमे ग्रघ:कर्म दोष लगता है, वह महादोष है । तो जितने भी दोष 
निषिद्ध बताये जायेगे श्राप उनमे यही बात पायेंगे कि इसमे गृहस्थको प्रलगसे कष्ट कुछ उठाना 
पडा । यदि गृहस्थको श्राहार सम्बन्धी कष्ट उठाना पडा तो यह मुनियोके लिए योग्य श्राहार 
नही 'है, श्रथवा उसमे किसी प्रकारकी हिसाका दोष श्राया है तो मुनिके लिए योग्य नहीं है । 
पहले ऐसा ही रिवाज था । लोग एक भ्रन्तराय बताते कि जलती हुई भ्राग दिखे तो वह मुनि 
के लिए अतराय है, मगर उसका प्रयोजन यह था कि नही ऐसी प्राग जल रही हो कि असा- 
वधानी हो कि कहो कही कोई श्रद्भ जल जाय, किसीकी साडी जल जाय, क्पडा जल जाय 
तो ऐसी सम्भावना होती हो जिस श्रग्निके जलनेमे उसे देखकर अ्रतराय है, पहले यह बात 
खूब अच्छी तरह जान लें । मुनि कभी यह नहा चाहता क्रि मेरे लिए गृहस्थको कष्ट उठाना 
पड़े । गृहस्थ शुद्ध बना रहा, उस बीच मुनि पहुच गया श्रौर श्राहार ग्रहण किया बस लोट 
कर श्रपनी धर्मंसाधनामे लग गए । श्राहारका समारोह कोई मुख्य बात नही है, विशेषतया 
क्रिसीको पता ही न पडे-कि कब आये और कब श्राहार कर गए । 'एक ज्ञान ध्यान ही उनका 
मुख्य कर्तव्य है । डर जी 

( ३५४ ) पूतिनामक ८दुगस दोष-- (३) तीसरा दोष है पूतिदोष । जिन बर्त॑नोमे, 
जिन ढगोमे अन्य भेषी कुभेषी कुगुरुवोको भोजन दिया जाता हो उसमे पकाया हुआ भोजन 
मनिके लिए अग्राह्मय है। देखिये गृहस्थ है, उस पर बहुत सी सम्हालकी जिम्मेदारी है। जो भी 
धाया कोई मांगने वाला, उसे भी भोजन देना पडता श्रौर ऐसी साधारण सी बात है कि कोई 
खोटा गुरु भ्रन्य भेषधारी भी भरा गया तो गृहस्थगा कुछ ऐसा दर्जा है या उसका ऐसा कोमल 
मन- है कि वह मक्तिसे तो नहीं देता मगर लोकाचार करुणावश_या व्यवहारवश देना पड़ता 
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है । तो ऐसे पात्रमे और ऐसी विधिमें बना हुआ भोजन मुनिके[;लिए अग्राह्म हैं। मुद्तिको तो 
केवल एक यह विधार है कि गृहस्थने शुद्ध भोजन बनाया, जैसा घर वाले खांयेंगे, उसमेसे उसे 
भी दे दिया । अ्रतः एक बातका ध्यान रखना श्रावश्यक हो जाता कि श्राहार दान देनेके दिन 
घर वालोको बुद्ध मोजन करनेका नियम रखना चाहिए। चाहे वह रोज अमर्यादित भोज॑न कर 
ता हो, पर जिस दिन श्राहार दान करे उस दित उस घर वालोको बुद्ध भोजन करना चाहिए, 
तब दोपसे बच सकेगा ब्रन्यथा नही बच सकता । वहाँ एक दो चार लोगोंका तो नियम होना 
ही चाहिए कि भ्राजके दिन मैं शुद्ध भोजन कहूगा । फिर बने तो वह आहार उनके योग्य होता है 

(६५५) मिश्र एवं स्थापितनामके उदगस दोष-(४) चौथा दोष है मिश्र नामका दोष । 
जो आहार श्रप्रासुक श्राहारसे मिला हो याने गर्म ठंडा मिलाकर जो भोजन रखा हो वह मिश्र 
दोष कहलाता है | वह भी झ्राहार मुनिके लिए उचित नही है । देखिये मुनिको यदि इस प्रकार 
के दोषका, पता पड जाय तो उसे स्वयं यह सोचना चाहिए कि इस प्रकारका दोष वाला आहार 
लेना योग्य नही । प्रासुकमे श्रप्रासुक मिला दिया जैसे प्रासुक पानीमे बिना प्रासुकका ताजा 
छना पानी मिला दिया तो यह प्रासुक दोष कहलाता है, शौर ये सब दोष गृहस्थके ग्राश्रय 
है। मुनि तो कृत, कारित, श्रनुमोदना, मन, दचन, काय, नवकोटिसे विशुद्ध है। उसे कोई संकल्प 
ही नही है कि ऐसा खायें, ऐसा बनो, न उसके प्रति श्राकषंण है। वह तो ज्ञान ध्यानकी साधनाको 
ग्रपनी जिन्दगीमे सहायक जानकर जिन्दगीकी रक्षाके लिए, केवल क्षुवा मेटनेके लिए श्राहार 
करता है । (५) पाचवा दोष है स्थापित । जिस बतंनमे भोजन पकाया गया उसमेसे निकाल 
कर जो भ्रन्न अपने घरके या दूसरेके घरके या अन्य बर्तनमे रखा जाय तो वह स्थापित दोप 
है । इसके मायने यह है कि ज्यादह श्रदल बदल आहार क्रियामे न होना चाहिए, किन्तु उस 
बतंनसे ही निकालकर सीधा उन वर्तंनोमे रख ले जिनसे कि श्राहार देना है, थाली सजाना 
है भ्रमेक बर्तनोंमे श्रदल बदल नही की जानी चाहिए । 

(३५६) बलि एव प्राभृत नामके उद्गम दोष--(६) छठा दोष है वलि दोष-यक्षक्ती 
भेंटके लिए, भूल प्रेत ग्रादिक कुछ मान्यतावोके लिए जो भोजन बनाया जाता है उसी भोजन 
को मुनिकों देना यह वलि दोष है | या कोई मुनि जन आयेंगे तो उनको श्राहार श्रलग रख 
दिया श्रौर भूत प्रेत श्रादिककों श्रलय रख दिया तो ऐसा श्रलग श्रलग रखना भी योग्य नहीं । 
झलग उस समय किया जाता जिस समय मुनि घर प्रा गया हो । पहलेसे प्रलग करके रखना 
कि यह आहार मुनिके लिए, यह आहार श्रत्य जनोंके लिए तो इसे कहेंगे स्थापन दोप । (७) 
सातवां दोष है प्राभृत दोष ये सब दोप गृहस्यको लगते है, मुनिको नही लगते, पर यह बतला 
रहे है कि ऐसा दोषयुक्त ग्राहार लेना मुनिकों योग्य नही । मैं श्राह्मर इस ऋतुमे दूया, इस 
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दिन दूगा, इस प्रकारका भाव रखना श्रथवा जिस दिनके लिए नियम रखा है कि मैं चतुर्थीको, 
पंचमीको श्राहारदान करूँगा झौर उस दिनको टालकर दूसरे दिन सोचे तो आभूत दीष; कहते 
हैं। यहां एक बात यह जानना कि पहले ऐसा नियम रहा;करता था कि किसीने नियम लिया 
कि मैं पूरणिमाको भ्राहारदान दूँगा या दोजको आहारदान करूँगा, तीजको आरहारदान करूंगा, 
इस वरहका नियम रखते थे । श्रन्य-दिन श्रमर्यादित भोजन बनता था, एक दिन शुद्ध भोजन 
बनेगा शुद्ध भोजव करूँगा झोर श्रगर योग मिला तो भ्राहार दान करूगा; ऐसा नियम रहा 
करता था, तो उस नियमका हेर फेर करना यह प्राभृत दोष है । ; 
(३५७) प्राविष्कृत एवं क्रीत नामके उद्गम दोष-- (८) श्राठवाँ दोष, है प्राविष्कृत 
दोष । पहलेसे ही यह जताना कि महाराज यह मेरा घर है भ्रथवा बतेनोको बहुत-बहुत हेर- 
फेर करना, बडी जल्दी-जल्दी टाल मटोल करना ऐसी-स्थितिका जो आ्राहार है वह मुनियोंके 
लिए युक्त नही है । इस दोषकों मुनि नहीं करता, ग्रहस्थ-करता । चाहे गृहस्थ रोज शुद्ध 
भोजन नही बताता, लेकिन जिस दिन बनाया गया उस दिन खुदके लिए नियम होना चाहिए 
कि मैं भ्राज शुद्ध भोजन करूंगा । और ठोक समितिसे भली प्रकार करे,-फिर उसमेसे भ्राहमर 
दे तो दोष नही है । (६) नवा दोष है क्रोत दोष । मुनि आहार कर रहे भोर उसी बीच 
बडी भाग-दौड मचाना कि ज़ाबों सेव ले श्रावो, संतरा ले आवो, श्रमुक चीज ले श्रावो यो 
खरीदकर श्राया भ्रशन हो तो यह क्रीत दोष है । भरे ये सब॒ सामान तो पहलेसे ही मेंगाकर 
रख लेना चाहिए । श्रौर फिर श्रतुचित कमाये हुए द्रव्यसे खरीदकर लाये तो वह है सदेव ही 
क्रीत दोष । ह 
(३५८) प्राभ्ृष्य नामक उद्गम दोष--(१०) दसवां दोष है प्राभृष्य दोष । किसीसे 
कर्ज लेकर श्राहार सम्बन्धी चीज सामान जुटाना यह भी दोषमे शामिल है । इन सब दोषों 
को सुनकर एक कुझी जानना कि जो सुगम भोजन हो, जिसमे श्रावककों कष्ट न हो वह 
श्राहर साधुके लिए आदेय है श्लोर उसके हो श्रावक और मुनिका यह सब व्यवहार निभता 
है । जिस श्राह्रका इतजाम करनेमे बडी कठिनाई हुई हो, बढा श्रम करना पडा हो, एकदम 
कुछ नई घटनासी लग रही हो तो ऐसा आहार उचित नही होता, किन्तु कोई कष्ट न हो, 
सामान्‍्यतया सीधे ढंगसे बने तो वह भोजन मुनिके लिए योग्य होता है। यहाँ इतनी बात 
जानना कि यदि चुूल्हेकी सब राख निकाल दी और चूल्हा पोतकर रखा तो वह॒बनावटी 
कहलाता है । भले ही कुछ प्रथा चल गई तो ऐसा लगता है कि यह तो कुछ भ्रयोग्य नही है, 
ऐसे हो करना चाहिए, मगर बच्चोक़ी तरहका भोजन बताया है मुनिका । जैसे बच्चेको जब 
भूख लगी तो झट वह खानेके लिए पहुंचा और कहा--माँ जी मुझे भूख लगी, खाना खिला 
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दो, तो उसकी माँ झट उसे खाना खिला देती है, ऐसे ही मुनि मुखसे तो न कहेगा कि मुझे 
भूख लगी, किन्तु जो सकेत है--जैसे कंघेपर हाथ रखकर आ्राहारचर्याके लिए मुनिका निक- 
लना तो उसका भ्रर्थ है कि माँ मैं क्षुधानिवृत्तिके लिए श्राया हू, तो कट उसे खिला दिया, तो 
इस प्रकारकी पहले एक साधारण व्यवस्था थी। उसमे जो विशेष बनावटकी बात बनी तो 
वह अटपट दोषसे सहित बात बनती रहती है, और श्राज चर्चा तो इसीलिए बहुत है. कि 
बहुत बनावट श्रा गई है प्राह्यरदान करनेमे । चाहिये तो यह था कि बन रहा था आहार सो 
थोडी देरको आरम्भ छोडकर प्राहार दे दिया, जब आहार करके मुनि चले गए तो अपना 
फिर रसोईका काम कर लिया । उसमे यह बात न होना चाहिये कि बीचमे हो चूल्हाँ बुमा- 
कर राख साफ कर दिया और चूल्हा पोत दिया । यह तो बनावटमे श्रा जायगा, क्योकि रोज 
तो इस तरहसे चूल्हा पोतकर नही रखंते थे । यदि जलती हुई श्रागकों देखकर श्रतराय मान 
लिया जाय तो फिर सुगम श्राह्दारका मिलना बडा कठिन पड़ जायगा। हा ज्वाला वाली 
श्राग न हो । बनावटीपनकी बढ़वारीसे मुनिघर्मके प्रसारमे कुछ कमीसी ञ्ञा गई है । नही तो 
कितने ही मुनिराज हो, आहारदान घुद्ध होना चाहिए । बहुतसी बातें जो की जाती हैं विड- 
म्बना की, जिनमे कष्ट है, उनको नहीं करना चाहिए । ग्रहस्थकी श्रोरसे जो दोप होते हैं वे 
बतला रहे हैं । 

(३५६) परिवर्तित नाप्का उद्गस दोष--(११) एक होता है परिवर्तित दोष । 
कोई चीज किसोको देना, उसके एवजमे कोई दूसरी चीज उससे लेकर आहारदान देना, जैसे 
ग्रपने घरमे मोटे चावल है श्रौर किसी दूसरेके घर जरा श्रच्छे वाले चावल हैं तो उन्हे बदल- 
कर श्रोहारमे देना, यह परिवर्तं दोष कहलाता है । देखिये---सब जगह एक कुञ्जी मिलेगी 
कि गृहस्थको कष्ट न होता चाहिए | वह बनाये सीधा अपने लिए शुद्ध भोजन भ्रौर उसी बीच 
भोजन करके मुनिराज चले गए, सो तो ठीक है, पर किसीसे चीज सामान अदल-बदलकर 
आहार लगाना यह परिवतत दोषसे सहित होता है । 

(३६०) अभिहत नामक उद्गम दोष--(१२) बारहवां दोष है--भ्रभिहृत दोष । 
किसी दूसरे गावसे या किसी दूसरे मोहल्लेसे बना हुआ आहार श्राया हो वह ग्राहार भी मनि 
के लिए योग्य नही । देखिए सीधी पक्तिमे दूमरे घरका श्ाहार तो श्रा सकता है, पर कही 
सड़क पार करना पडे या श्रनेक मार्गसि कैसा हो घुमकर श्राना पडे इस प्रकारका झ्राहार यहां 
योग्य नहीं बताया । कुड्जी क्‍या है कि गृहस्थको कष्ट न होना चाहिए | कई गलिया छोडकर 
श्राना है तो बचाकर श्रायगा, देखकर आयगा, उसे थोड़ा कष्ट होगा तो वह श्राहार योग्य नही । 
इन दोषोके वर्शोनसे श्राप निरखते जायें कि मुनिका आ्राहार कैसा सुगम श्राहार हुआ करता 
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है। बस फर्क इतना है कि भोजन शुद्ध हो, मर्यादित् हो, गृहस्थको कुछ झाभास ही न हो कि 
कष्ट है, पर जहा ऐसी बनावट चल गयी कि कोई श्रगर दो तीन दिन भ्राहार दे तो वह इतना 
थक झायगा कि कहो वुछ ज्वरसा भी श्राने लगे या चौका बदसा करना पड़े, तो ऐसा ग्राहार 
न हो । बन रहा है- शुद्ध । उसोमे पहुच गए, हो गया आहार | इन बातोसे मुख्य बात एक 
वह लेना कि झ्ापका बनता हुआ आहार है उसीमे पहुच जाय और उस बनते हुएके समंयमे 
ही थोडी देरको वह आ्रारम्भ कार्य बद करके श्राहार दे दिया तो उसमे कोई बनावट नहीं 
झाती । मगर बहुत सुबहसे अधेरेसे श्राहार तैयार करना श्रौर एक घटा पहले तैयार करके 
रख लेना और फिर रसोईघरकों पोतकर साफ कर देना, यहा तक कि वहा राख तक भी न॑ 
दिखाई दे तो यह तो एक कष्टकी चीज है और बनावटकी चीज है। यह शिवपथमें अ्रप्राकृतिक 
बात है, पर कुछ जिनको ज्ञान ध्यानसे फुरसत नहीं वे मुनिजन कुछ श्रधिक विर्गरानी नहीं 
करते, सीधे थोडा क्षुधानिवृत्ति वी झौर वापिस ग्राकर ज्ञान ध्यानमे लग जाते कही-कही 
तो चौकेका सोला देखते ही बनता । वह सोला ऐसा चलता कि जिसमे बडी छू छेया चलती।_ 
चौतबीदी लकीरसे जरा भी हाथ या पैरका अ्रग लग गया या जरा भी किवाड वर्गरहसे धोती 
छू गई तो बस चौका अशुद्ध | चोकेकी लकोर पार करना हुआ तो उसमे भी कई उचककर 
जाते । भला बताओञ्रो चौकेकी शुद्धिमे इतन छुप्रछात बढा रखनेको क्या आ्रावश्यकता थी ? ग्रे 
मुनियोका श्राहार तो जगलोमे भी हुआा करता था। जगलोमे तो श्रनेको पशु-पक्षो पास भी 
आरा जाया करते ये। बताओो उनसे भी अशुद्ध हो गए क्या ये घरके लोग ? भरे उनसे तो 
ग्रधिक शोध है ही ग्रहस्थके घर । तो मुनियोका श्राह्मर तो एक उत्सर्ग मात्र है, पर एक 
इतना बडा शोघ बढा दिया कि जो एक मर्यादासे अधिक है तो वह सब बनावट फिर एक 
तीर्थके मुनिधर्मके प्रसारमे बाधक हो जाती है । तो इन दोपोसे यह ज्ञात होता कि श्रावक 
कष्ट न होना चाहिए ऐसा आहार मुनिके लिए योग्य है । 

(३६१) उद्धूल्त एवं मालारोहर नामके उद्गम दोष--यह जीव निराहार स्वभावी 
है । आ्राहार करना इम जीवका स्वभाव नही है, इस कारंग जो तत्त्वज्ञानकी झंचिसे निराहार 
रहकर समाधिमे स्थित होते है वह कार्य तो अपूर्व ही है, किन्तु जो करमंविपकवश समाधिस्थ॑ 
होनेमे समर्थ नही हैं, क्षुबाको वेदनासे प्रधीर हो जाते है उनको श्राहार करना श्रावश्यक हो 
जाता है । सो यदि श्रपनी श्रायुं बढानेके लिए श्रर्थात्‌ मैं खूब जिन्दा रह इसके लिए या शरीर 
को पुष्ट करनेके लिए आहार करता है तब तो वह मुनिके व्यवहार धर्ममें नहीं श्रात्ता, विच्तु 
संयमके प्रयोजनसे झाहार चर्या करता है, तो वह व्यवहार चारित्रका श्रग बनता है । मुनि 
किए प्रकार श्राहार करे, कौनसे दोष टालें, यह प्रकरण चल रहा है । १६५ उद्गमके दोप जिन्हे 
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श्र वक व रता है, जिन दोषोंका भागी श्रावक है उन दोपोका वर्णन चल रहा है । १३-वेरहवाँ 
दोष है उच्ट्रिन्त | जो भोजन उघडा पडा है, ढका नही है उसे उख्िन्न कहते है । जो उचडा 
पडा हो भोजन वह उड्िन्त दोष क्‍यों है, कि उसमे हिसाका संजय रहता है । कोई मक्‍खी. 
बंठ जाय, मच्छर बैठ जाय तो उसको हिसाका श्राश्रव जानकर मुनिजन उस आहारका त्याग « 
कर देते है। (१४) चौदहर्वां दोप है मालारोहण । मुनि ग्राह्दार कर रहें है उस समय श्राव- 
कका भाव हुआ कि श्रटारी पर मटकेमे लड्डू रखे है वे भी मंगाकर आहार दें, तो वह सीढ़ी , 
पर चढेगा 'शर वहसे उत्तरेगा तो ऐसा लाया हुआ्ना झराहार सुनि नही लेते । उसमे दोष वया 
आता कि यदि यह परम्परा रही कि सीढीपर ज्ल्दीसे चढे, फिर जल्दीसे उतरे, इसी प्रसगमे 
चही पर फिसल गया तो पैर टूट सकता है या कुछ भी चोट थञ्रा सफती है, इस प्रकारका , 
आहार भुनिके योग्य नही है । 

(३६२) श्राच्छे व प्रनिसुष्ट नाभके उद्गस बोष-- (१५) पद्रहवां है श्राच्छेयय दोष 
किसी राजा या चोरके भयसे कोई चीज छिपाकर यदि मुनिको दी जाती है तो वह आच्छेंद्य 
दोष है | जैसे किसी चीजके प्रति राजाज्ञा है कि नहीं दे सकते, यो ही चोरोका भी डर है । 
ग्रकाल जैसे जमाने भी भ्रनेक श्राते कि दे रहे श्राहार, उन दिनो लोग भूखों मरते है, कहो 
हाथपर रखी हुई चीज भी उठा ले जायें, सभी तरहके जमानेकी सम्भावनासे बताया जा-रहा 
है कि लुक छिपकर यदि मुनिको कोई चीज दी जा रही है तो उसमें आच्छेय दोष है, क्यो 
कि इसमे मुनिके सिंहवृत्ति नही रहती । (१६) सोलह॒वा दोष है अ्रनिसृष्ट दोष । घरके मालिक 
वी सम्मति बिना जो आहार दिया जाता है उसमे ग्ननिसृष्ट दोष है। यदि घरका मालिक 
नही चाहता गौर उस घरके बच्चोका भाव है कि मैं प्राह्मरदान दूं तो वह सदोष आहार है। 
मालिककी सम्मति अवश्य होनी चाहिए । 

(३६३) उद्गम दोष टालनेके लिये श्रावकोंकों प्रतिबोधनक्की श्रावश्यकता--उक्त 
प्रकार १६ उद्गम दोप है। ये श्रावकके श्राश्रित दोष होते है। इनके जिम्मेदारी श्रावकके 
ऊपर है | इसीमे श्राया है वह उद्वष्ट दोष जिसकी जिम्मेदारी श्रावकपर है। यदि मुनिधमेसे 
प्रेम हो तो ज्ञाज उद्दिष्धका नाम लेकर मुनि धर्मका विरोध करने वाले श्रावकोको फटकारते 
कि है श्रावक, शुद्ध भोजन कर ताकि उद्िष्टि दोष न लगे तो एक श्रावकको तो बोलते नही, 
न स्वयं शुद्ध भोजन करते और आलोचना करते तो नियमसे यह खोटे भाव पूर्वक ही प्रचार 
प्रसार कहलायगा, क्योक्रि जब उदिष्ट दोष श्रात्रकके ग्राश्रित है तो यद्दि खुद श्रावक है तो 
उसे अपनी गलती महसूस करना चाहिए । तो श्रावकको श्रधिक उपदेश फरते कि उद्दिष्ट दोष 
न ञभ्रा सके ) मुनिकों तो नवकोटिविशुद्ध प्राहयर करनेसे दोष नही रहता । 
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(३६४) प्रारंभिक सात उत्पादन दोष--पश्रव १६ दोप हैं उत्पादन दोप । य्रे दीप 
मुनिके आश्रित हैं, मुनि करता है इन दोषोको । सो उस ग्राहारकी मुनि नही लेता | (१) 
पहला दोष है धाश्रीवृत्ति । ग्रहस्थको बच्चोके पालनकी कलाका उपदेश देकर, बताकर प्रयोग 
कराकर गृहस्थकों प्रभावित करना, फिर प्रभावित कर जो ग्राहार लिया जाय वह घान्री दोष 
है। ऐसी एक कल्पना करो दि बहुत गरीब जनता है तो मुश्किल पडता है खुदका भी जीवन 
निर्वाह करना, तब ही लाजवश देना हो पडता ऐसा श्राहार । किसी क्षेत्रमे आहार मिलनेकी 
सम्भावना नही है तो श्राहार मिले इसके लिए मुनिजन कोई झ्रपनी चतुराई बनायें तो वह 
दोषीक माना गया है, उसीमे यह एक धात्री दोप है। बच्चोकों ऐसा पाले, ऐसा खिलावे 
ऐसी बात कहकर एक गृहस्थका श्रनुराग बने ताकि वह आ्राहार प्रक्रिया बनाये यह घात्रीदोप 
है । (२) दूसरा दोष है दूतत्व, दूतपना । मुनि आ्राहारको जा रहे हैं तो यहाके किसी श्रादमी 
का संदेश लाना श्रौर वहाँ सुनाना, वह तुम्हारा प्रमुक सम्बन्धी है, उसने तुमको यो कहा है, 
ऐसा कुछ व्यवहार बनाकर श्रनुराग बढाना गृहस्थका यह दृतदोप कहलाता है। (३) तीसरा 
दोष है भिषग्वृत्ति दोष, वैद्यपनेकी वृत्ति । लोगोको प्रनेक प्रकारकी दवाइयाँ बताकर आहार 
ग्रहण करना यह भिषय्वृत्ति दोष है प्राशयकी बातें हैं, यह वात कभी किसीको बता भी दे 
पर भ्राशयमे उसके एकजमे अपने ध्राह्रका जोग जुडाना, यह न हो तो यह बात नहीं आती 
झगर इसमे अपने आहारका जोग जुडावा, यह झाशय बनता है तो यह सब दोष कहलाता 
है । (४) घोथा है निमित्त नामका दोष । निमित्तकी बातें दिखाकर श्रावकोकों श्रपनी ओर 
ग्राकपित कर झ्ाहार लेना । जैसे ग्रह, तिल, मस्सा, हस्तरेखा श्रादिक, स्वप्नके फल वर्गरह 
बनकर आहार ग्रहएं। करना, यह निमित्त दोष है। (५) पांचवां है इच्छाविभाषण दोष । 
कोई श्रावक पूछता है--क्या कुत्तोको रोटी खिलानेसे पुण्य है ? पुण्य हो या पाप हो, यह 
बात प्रलग है, मगर यह मुनि उस आश्रयसे उसकी इच्छाके श्रनुसार बोलते हैं--हाँ पुण्य है, 
ठीक है, मायने किसी प्रकार श्रावक आकर्षित हो, राजी हो श्रोर फिर वहाँ आहार लेना, यह 
इच्छाविभाषण दोप है । (६) छठा दोष है पूर्वस्तुति दोष । श्रावककी कुछ प्रशसा कर देता, 
भहो घेठ तुम जगतमे प्रसिद्ध दातार हो “*“यो कुछ भी वचन बोलकर उसे हे उत्पन्त कराना 
झौर वहाँ भ्राहार लेना यह पूर्वस्तुति दोष है। यह दोष इस ध्यानसे जल्दी समझमे झ्रायगां 
कि मानों कही भ्राहारकी व्यवस्या नहीं बनती है, कम बनती है तो वहाँ ऐसा जोग जुडाने 
की यदि मुनि चेष्टा करता है तो यह सब दोष है। (७) सातवा है पश्चातृस्तुति दोष । श्रा- 
हार करने बाद उस यृहस्थकी प्रशसा करना-तुम बहुत धर्मात्मा हो, बहुत दानी हो, मुनियो 
के प्रति तुम्हारा बडा ख्याल है, यो किसी प्रकार स्तवन करे, मानो ऐसा तैयार कर देना कि 
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हम अ्रभी कई दिन 'ग्रागे पडे हैं, सो व्यवस्था बनती रहेगी, यह पश्चातृस्तुति दोष है । 
(३६५) प्ंतिम नी उत्पादन दोष -- (८) श्राठवां है कओध दोष-क्रोध दिखाकर श्राहार 
करना क्रोध दोष है। आहारकी ठीक-ठीक व्यवस्था नही बनती सो खूब डांटना फटकारना, 
इस तरहसे आहारविधि कराना क्रोध दोष है। (६) नवां है मान दोष-मान घमंड दिखाकर 
श्राहार करना यह सब क्‍या चतुराई है ? वह दोषमे है । (१०) मायादोष--माया दिखाकर 
कुछ कपट वृत्ति कर किसी प्रकार श्राहार प्राप्त करना माया दोष है । (११) लोभदोष-लोभ 
दिखाकर गआहार प्राप्त करना लोभ दोष है | ग्राहारदात करनेसे श्रमृत मिलेगा, भोगभूमिके 
जीव बनोगे कुछ बात कहकर उसका जोग जुडाना यह लोभंदोष है। (१२) वश्यकर्मंदोष वेशी- 
करणुका, मन्न-तत्रका उपदेश देकर शआ्ाहार प्राप्त करना वंश्यकर्म दोष है । ग्रहस्थोमे ऋंगडे तो 
चलते हैं । कोई स्त्री चाहती है कि पति वशमे नही है, उल्टा चलता है, यह मेरे वशमे हो 
जाय, 'तो वह स्त्री उस मुनिसे कहे श्रीर वह उसे उसका उपाय बताये--ऐसा जाप जपो, 
अ्रमुक तंत्र करो श्रौर फिर आहार ले, ये सब दोष हैं । प्रथम तो कहना ही न चांहिए श्रौर 
फिर शआ्राशय बनाया गश्राहारका तो यह दोष है । (१३) तेरहर्वा दोष है स्वगुरास्तवन । अपने 
ज्ञान, तप, जाति कुलका वर्णान करके अ्रपनी एक प्रशंसा द्वारा लोगोके दिलमें यह बात बैठाना 
कि यह बहुत ऊँचे साधु हैं, फिर भ्राहार प्राप्त करे ती यह स्वगरुणस्तवन दोष है। (१४) 
चौवह॒वां दोष है विद्योपजीवन दोष । सिद्ध की हुई विद्याको दिखाकर ग्राकर्षण कर श्राहार 
ग्रहण करना यह विद्योपजीवन दोष है । (१५) पंद्रहवां दोष है मंत्रोपणीवन दोष--मन्रोंका 
उपदेश देना, कोई लोग ग्राकर पूछें कि मेरी बडी गरीबीकी स्थिति है, श्रव मेरा कोई काम- 
काज नही चल रहा, मेरे पास कंसे घन हो जाय ? तो वह उसे जंत्र मत्र बताये शर फिर 
उनके यहां प्राहार ग्रहरा करे तो यह मंत्रोपजीवन दोष है। (१६) सोलहवां दोष है--चूर्णों- 
पजीवन दोष जैसे मंत्रादिक बताकर श्राहार लिया, ऐसे ही श्रनेक प्रकारके चूरों श्रादिकका 
उपदेश देकर या श्रन्य कोई श्राजीविकाकी वस्तुके बतानेका उपदेश देकर फिर श्राहार ग्रहण 
करे तो यह चूरोॉपजीवन दोष है। तो सोलह दोष तो ग्रहस्थोके श्राभ्रित थे, ये १६ दोष 
पान्नके श्राश्रित हैं । इन्हे कोई मुनि करता है । यहा तक ३२ दोष बताये गए । ६5 
(३६९६) अशन सम्बन्धी दस दोष--भ्रव १० दोष देखिये ध्राहारसम्बंधी । १-शकित 
दोष--जिस भोजनके बारेमे शका हो जाय कि यह शुद्ध है या श्रशुद्ध है, फिर उस भोजनको 
न लेना चाहिए । (२) भ्रक्षित दोष--चिकने हाथसे या चिकने बतंनसे जो श्राहार दिया जाय 
उसमे म्रक्षित दोष लगता है, वयोकि चिकनेका प्रयोग करनेसे कोई मक्खी, मच्छर वगैरह 
उड़ता हुभ्ा चिपक जाय तो उसमे हिंसाका संदेह है । (३) त्तींसरां है निक्षिप्प दोष----निश्षिं। ..- 
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वस्तुपर भोजन रखा हो तो वह निश्षिप्त दोष है। वह श्राहार नही लिया जा सकता । (४) 
चोथा दोष है पिहित दोष । सचित्त पत्ते श्रादिकसे ढका हुश्वा जो भोजन है उसमे पिहित दोष 
है । वह भोजन भी नही लिया जा सकता । (५) पाँचवाँ है उज्मित दोप, याने ज्यादह गुद 
पदार्थ हो या जिसमे से थोडा ही खाने योग्य पदार्थ हो, बाकी सव फेंकता पडता है, ऐसा श्रा 
हार मुनि नही लेते । ऐसे श्राहारमे उज्मित दोष होना है। (६) छठा है व्यवहारदोप-- 
जल्दी-जल्दीमे जैसे मुनि आा रहे हैं तो केवल हडबडाहट होतो है या श्रादर श्रधिक करनेका 
भाव होता हो उस समय मभट-मट काम करे वतन घसीटने, वस्त्र घसीटने ग्रादिके तो यह 
व्यबहार दोष कहलाता है । (७) सातवां है दातु दोष--याने कैसा व्यक्ति प्राहार देने वाला 
होना-चाहिए, उसके विरुद्ध हो तो वह दातू दोष है | जैसे कोई शराबी हो व शराब पी लेने 
से बेहोश हो गया हो या अझ्रधा हो या मृतक श्मशानमें गया हो, तीन्र रोगी हो, जिसके शरीर 
मैं फोडा फूसीके बड़े-बड़े घाव हो, जिपने मिथ्याहृष्टिका भेष रखा हो”“ये सब भअयोग्य दाता 
हैं अथवा ५ माससे प्रधिक जिस स्त्रीके गर्भ हो, वेश्या हो, दासी हो, पर्दके भीतर छिप्कर 
खडी हो श्रादिक अश्रनेक श्रयोग्य दातार हैं। अ्रयोग्य दातासे श्राहार ग्रहण करना दातु दोष 
कहलाता है । उर्वा भ्रशन दोष है मिश्र--जिस आहारमे छह कायके जीव मिल गये हो वह 
मिश्रदोपदूषित भ्रशन है । €वाँ अशनदोष है अ्रपवव--प्रग्ति श्रादिसि जो पक न पाया हो, 
कच्चा हो, जिसके वर्ण गध रसादि परिवतित न हुए हो वह भश्रपक्व दोषदूषित श्रशन है। 
१०वा भ्रशनदोष है लिप्तू--घी श्रादिसे लिप्त चम्मच आदिसे जो आहार दिया जायथ अथवा 
पप्रासुक जल मिट्टी आदिसे लिप्त वर्तनोंसे श्राहदर दिया जाय तो वह लिप्तदोषदृषित भ्रशन 
दोष है। ।; 

(३६७) सुनिको आहारप्रक्रियामें टालने योग्य चार अन्य दोष--साधु जनोको ४६ 
दोष टालकर आहार करना चाहिए, यह प्रकरण घल रहा है जिसमे ४२ दोषोका वर्णतव हो 
चुक| । १६ उदगम दोष झौर १६ उत्पादन दोष और १० एपणा दोष । श्रब शेषके चार 
दोषोका वरुंन करते हैं । ये चार दोष महादोष है। सबसे श्रविक महान दोष तो अश्रघ.कर्म 
है । वह तो इतना बडा दोष है कि उसे दोषमे नही कहा, किन्तु वह तो श्रगमे श्रातता है। 
इन चार दोषोमे प्रथम दोषका नाम है सयोजन । स्वादके लिए भोजनको एकमे दूसरा मिला 
देना वह सयोजन दोष है । जैसी ठडी वस्तुमे गर्म मिलाना, गरमेमें ठठा मिलाना, यह संयोजन 
दोष भ्रनेक रोगोका कारण है शोर इसमे असयम होता है । दूसरा दोष है श्रश्रमाण दोष । 
विधि यह है कि श्राह्मर भश्राधा करना चाहिये । इसे कहते हैं भ्ाधा पेट आहार करे, चोथाई 
पेट पानीसे भरें भौर चौथाई पेट खाली रखे, जिसमे वायुका सचार होता रहे । इसके विरुद्ध 
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अगर श्रधिक आहार करे तो वह प्रप्रमाण दोष है। इस ग्रप्रमाण दोषसे क्या नुक्सान है? 
ध्यानसे भग रहेगा, प्रधिक खानेसे आ्ालस्य श्रायगा, पड़े रहेंगे, भ्रध्ययत न कर सकेंगे । शरोर 
में पीडा होगी, निद्रा ग्रधिक प्राययी, श्रालस्य विशेष होगा तब मोक्षमार्गमे प्रव्ट बाघां है, 
इस कारण ग्राहार करना इस ढंगसे बताया गया है। श्राधा पेट भोजन, चीथाई पेट पानी 
श्रौर चोथ ई खाली । तीरारा दोष है अ्रद्भार दोष । जैसे भोजन रुचिक्र ही ऐसा भोजन मिले 
तो रागभावसे उसे खाना, रुचिसे प्रेमसे मौज मान करके खाना यह प्ज्भार दोष है, वयोकि 
साधुवोको दृष्ट और अनिष्ट विषयोमे रागद्वेष तन करना चाहिए | एक क्षुवानिवृत्तिके लिए श्रा- 
हार है, इसो कारण इसका नाम गतंप्रण वृत्ति है। जैसे कि कोई गड़ढेको भरना है तो उसमें 
इंट डालो तो, मिट्टी डालो तो, इसमे कोई यह ख्याल नही करता कि भरे इसमे कूडा क्‍यों 
डालते ? घाहे टूटी ईंट डाले, चाहे कुछ डाले, कुछ भी पडे वह गड्ढा भरना चाहिये, तो ऐसे 
ही साधु जन श्रपनी इस क्षुघानिवृत्तिके लिए गड्डा जैसा भरते चाहे नीरस मिले, चाहे सरस 
मिले । हाँ इतना यहां विवेक रहता कि शभ्शुद्ध ग्रहए न करेगा, उसमे इृष्ट श्रनिष्टका भाव न 
'रखेगा । अगर रागभावसे सेवन करे तो भ्रद्धार दोष है। चोथा दोष है धुमदोष । कुछ श्रच्छा 
न मिले, नीसस मिले, भ्रनिष्ट मिले तो हेषपूर्वक उस भ्राहारकों करे, मनमे बुरा लगता, बराबर 
क्रोध भी श्राता जा रहा भौर कर रहे हैं तो यह धुमदोष है । ये चार दोष भी साधुजन बचाते 
है। 

(३६८) आहार लेनेके घुनिक्के प्रयोजनका दिग्दर्शन--श्राहार लेनेका प्रयोजन है क्षुधा 
वी शान्ति । खूब रसवान भोजन करनेपर जो रसीले भोजन करते हैं वे ही बतायें कि उनको 
लाभ क्या मिलता है बादमे, केवल एक रागवश करते हैं श्रौर लाभकी तो बात छोडो, नुक्सान 
ही पाते हैं । तो ग्राहार करनेका प्रयोजन है क्षुघधाकी शान्ति । यह साधुवोकी चर्चा चल रही 
कि जिनको प्रात्माके ध्यानकी घुन लगी है, इस ज्ञानप्रकाशमें ही रहनेका जिनका प्रयोजन रहा 
करता है उनको कहाँ ऐसी फुरसत कि आ्राहार करनेमे मौज मानें, राग करें ? हां क्षुघा एक 
ऐसी वेदना है कि-प्राहदर बिना जीवन नही चलता । तो क्षुधाकी शांतिके लिए श्राहार करना 
साधुवोका होता है । श्राहारका प्रयोजन है कि थोडा बल रहेगा तो श्रावश्यक कार्य अच्छी 

 तरहसे किए जा सकते है। बदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान .आदि ये 
भले प्रकार होते रहे, इसके लिए श्राहार ग्रहण करते हैं, क्योकि यह मानवजीवन ऐसा है कि 
जिससे संयम सधता है, ज्ञानकी विदेष जागृति होती है | तो प्राणोक्री रक्षा रहे तो संयममें 
प्रवृत्ति चलती रहेगी । श्रसमयमे मरणाका फल अच्छा नहीं होता । यहाँसे मरकर न जाने 
किस गतिसे गए, सयम नहीं बने । इसलिए प्राणरक्षांक्रे अर्थ झ्राहार करते हैं, और मेरा धर्मे-ट 


रे 
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पालन हो, चारिन्रका पालन हो, भ्रम्य मुनिजनोकी सेवा करते रहे, इसके लिए मुनि जन आ- 
हार करते हैं । आ्ाहारका प्रयोजन विषय नही है, किन्तु संयम, सेवा, ध्यान, ये सधते रहे, 
इसलिए श्राहार ग्रहण करते हैं। मुनिजन कब कब आहार छोड देते हैं ? ऐसी कौनसी ग्थि- 
तियाँ है कि जब वे भाहार ग्रहरा नही करते ? उनपर कोई बडा उपसर्ग थ्रा रहा हो, कोई 
बड़े भयकी घटता चल रही हो भ्रथवा सन्‍्यास मरण ले लिया हो या ग्रनशन, उपवास, तप- 
एचरण धारण कर लिया हो श्रथवा ब्रह्मचर्यमे कुछ दोष लगने जैसा वातावरण बनता हो तो 
वे श्राह।रका परित्याग कर देते हैं। तो मुनिजन इन ४६ दोषोको टालकर श्राहार करते हैं । 
सो कुन्दकुन्दाचार्य यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि दोप टाले बिता झशुद्ध भावस जैसा चाहे खाकर 
विषयोमे मोज मानकर खोटी योनियोको प्राप्त होता है यह जीव, इस कारण भावशुद्धिपर 
ध्यान देना चाहिए । 

(३६६) मांसादिवीक्षण, फाकाथ्रम्रेष्पपात, वमन व स्वनिरोधन नामके अस्तराय-- 
ग्रव निरखिये कि भ्राह्मर करते समय या पहले ऐसी कौन सी घटनायें होती हैं जहाँ अ्रंतराय 
कर देना पडता है ? उनका भी परिचय करें। ऐसे अंतराय ३२ हैं उनमे पहला भतराय है कि 
कोई पीप, हड्डी, मांस, रक्त चमडी, भ्रादिक दिख जायें तो वहाँ अ्रन्तराय है । उनके शरीर 
पर कोई पक्षी बीट कर दे, चर्याको जा रहे हैं, कोई उडता हुप्ना पक्षी बीठ कर दे या घरमे 
प्राहार होते समय कोई मलोत्सग कर दे तो भ्रतराय हो जाता है। थोडा हो श्राहार कर पाया, 
स्वय मुनिको बमन हो जाय तो वहाँ श्रतराय हो जाता है । कोई पुरुष उन्हे श्राहार करनेसे 
रोक दे, कुछ कह दे कि श्राप मत जाइये मत आहार करें, किसो ढगसे रोके तो अतराय है, 
फिर वे श्राहार नही करते । 

(३७० ) प्रश्न॒ुपात, पिण्डपात, काकादिपिण्डहरण व त्यक्तसेवत नामके अन्तराय--- 
कोई ऐसा दुःख माने कि श्रांसू श्रा जायें या किसीको ऐसा दुःखी देख ले कि जो श्राँस धारकर 
रो रहा हो तो ऐसी स्थितिमे उनके भोजन करनेका भाव, नहीं होता । ये तो श्रतराय बत- 
लाये जा रहे है, सो इनमे कुछ तो हैं भ्रशुद्धाताके कारण भौर कुछ हैं व्यधाके कारण । या 
कायरता न जग्रे इस कारण अंतराय किए जाते है । मुनिजन प्राह्मर कर रहे हैं शौर हाथका 
ग्रांस गिर जाय तो उन्हें प्रन्तराय हो जाता है। इस अतरायमे कई बातें ऐसी मित्रेगी कि 
ग्रगर भ्रंतराय न करें ती यो जचेगा कि इसको खानेमे बडी श्रासक्ति है। जैसे कौर गिर गया 
धोर फिर भी लेते जा रहे हैं तो साघुजनोंके लिए यह श्रासक्ति जैसा सूचक बन जाता है । 
कौवा झ्रादि कोई पक्षी उनके हाथमे ग्रास उठाकर भाग जाय क्योकि खुले मैदानमे भी उन्तका 


झाहार होता, हाथपर रोटी रखी गई भ्ौर कोई पक्षी उठ करके कौरको ले जाय तो उत्हें 
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श्रतराय हों जाता | यहाँ यह बात परखते जाइये कि साधु कितेना मनस्वी पुरुष' हैं कि उसके 
खानेके विषयकी लालसा नही है, तब ही ऐसी धटनाग्रोंसे वह श्रन्तराय कर दिया करता है'। 
कोई वस्तु छोडी हुई हो प्रौर वह खानेमे भरा जाय तो वहाँ अ्रंतराय हो जाता है । जैसे मान 
लो मीठा छोड रखा हो और दूधमे मीठा पडा हो और भोजनमे श्रा जाय, क्योकि दूधमे 
मीठा दिखता तो नही है । जिस दिन ञ्रा गया तो वे अ्रंतराय कर देंगे । 


_... (३७९१) पादान्तरालपण्चेन्नियगसन, स्वोदरक्षम्पादिनिर्गंम व निष्ठीवंन नामके ग्रन्तेर 


राय--मुनिजन खडे होकर आहार लेते हैं। इसके दो “कौरंश हिं---एंक्रे' तो यंह कि वे यह 
परीक्षा करते है कि मेरे पैरोमें जब 'तक खडे होनेकी शक्ति है तब तक इस शरीर नौकरकी 
सेवा की जायगी । जब खड़े होनेकी शक्ति न रही तो इस शरीरकी सेवासे क्या लाभ ? फिर 
तो वे समाधिमरण कर लेते हैं। एक तो यह कारण है । दूसरा कारण है यह जो हमको 
अपने रूयालसे लग रहा है कि उन साधुवोंकों इतनी फुरसत नहीं है कि वे ऐसा श्रारामसेः 
खूब बैठकर मोज मानकर खायें । जैसे खेलने वाले बच्चेकों श्रारामसे बैठकर खानेकी फ़ूरसत 
नही, उसकी माँ जबरदस्ती पकडकर बैठा लेती श्रौर''खांना खिला' देतो, बडी 5 जल्दीसे वह 
थोडासा खाना खाता श्लौर खेलने निकल जाता ठीक इसी प्रकार मुनिजन जो कि श्रपने 
श्ात्मामें रमण करते हैं, भ्रपने श्रात्मवैभवसे खेलते हैं उनको इतनी फुरसत नही कि वे श्रा- 
रामसे बैठकर खायें । पैरोंके बीचसे कोई पशु या पक्षी निकल जाय तो उनको अ्रंतराय हो 
जाया करता है । कभी किसी रोगवश उनके पेटसे कीडा मल मूत्र रक्त पीप श्रादिक कुछ भी 
निकल जाय तो उनका भ्रन्तराय हो जाता है । वे थुक दें तो श्रन्तराय है। तब ही चर्याके 
समय भोज्यके समय उन्हें कभी थूकते न देखेंगे । एक बात और जानना कि भ्रधिक थूकनेकी 
आदत बहुत गन्दी है । थूक जब 'तक मूखक्रे भ्रदर है तब तक खराब चौज नही है, बल्कि थक 
तो एक निरोगताको उत्पन्न करता है, जठराग्नि बढ़ती है; थूके' कोई ऐसी भ्रैशुद्ध वस्तु नहीं 
है जब तक मुखके श्रन्दर है। कभी कोई खाँसी हो, कोई बात हो तो थुक दे सो तो ठीक है, 
पर जरा जरासी बातमे थूकनेकी श्रादत भली नही होती । तो श्वास करके श्राह्दरके समय 
प्रगर थूक दे तो वह अन्तराय हो जाता है। 

(३७२) सदंष्ट्राज्धिदर्शश, उपवेशन, पाणिवक्त्ररोमादिदर्शन प्रहर व ग्रामदाह नामके 
अन्तराय--किसी हिंसक' जानवरको यां किसीभी -त्रिशिष्ट घटनाको देख लिया तो पंतराय है । 
खडे हैं मुनिराज आ्राह्मरके लिए, न खडे रह सकें, बैठना पड जाय तो फिर अतराय हो जाता 
है। उनके हाथमे या मुखभे कोई बाल श्रादिक दिख जाय तो श्रंतराय है। कोई उनपर प्रह 


7र 
फेरे तो श्रत्तराय है। कही गाँव जलता हुआ्आा दिख जाय तो अंतराय है। देखिये यहाँ रसो 
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मे श्राग दिखी, उसका अतराय नही गाया:॥' खूब ग्रन्थोमे देखलो कोई बात।बहुत बढ़ा चढाकर 
की जाती है तो वह मार्गको सुगम त्ही बनातीः। रोटियाँ कही श्राकाशसे नही उत्तरती । :हां 
कोई लव ड़ीकी भ्राग ऐसी जले-कि-जिसमे यह सन्देह रहे कि किसीकी साडी कपडा या कोई 
शरीरका शभ्रग न जल जाय, कोई प्रकारका भ्रनर्श्न न हो' जाय, उसका तो टाल होता है, मगर 
यहा बतला रहे हैं ग्रामदाह। ऐसी तेज भ्रागदिख जाय कि जिससे गांव जला जा रहा हो तो 
वह अतराय है । 

(६७३) श्रशुभोग्रवीभत्सवाक्‌अवण, उपसर्ग, पान्रपतन, श्रयोग्यगृहवेशन व' जान्वधः 
स्पथ नामके अ्रन्तराए--कोई खोटो वाणी बोल जाय या-कोई-निर्देयताके भयानक शब्द सुनने 
मे भरा जायें तो वह श्रन्तराय है+ कोई उपसभं श्रा जाय-तो-भ्रन्तराय है। दातारके हाथसे गिरता 
हुआ कोई बर्तन दिख जाय तो-वह श्रंतराय है किसी भ्रयोग्य घरमे प्रवेश हो जाय, किसी 
हिंसकके -घरमे, वयोकि उनकी तो चर्या,है।मुन्ति घरमें वहां तक जा सकता है जहाँ तक आग्रन 
हो । जहां प्रायः अ्रनेक -लोग जाते रहते हैं । वहाँ तो द्वार पर ही कोई पडगाहन करता है तब 
भीतर जाते हैं। न भी कोई द्वारःपर मिले तो भी घरके-भीतर-वहा तक जा सकता है जहां 
तक प्राय भर लोग भी जाया करते-है । वैसे भी -पड्ग़ाहा हो तो चले जायेंगे चौकेमे, नहीं 
तो लौट आयेंगे । तो ऐसे भ्रगर किसी योग्य घरमे प्रवेश-हो गया, तो वह-अतराय है । कभी 
बुटनेके 'प्रास-पास या घुटनेके नीचे कोई मान लो मच्छरने काट लिया हो, किसी -भी कारणसे 
मुनिका हाथ यदि घुटने-या घुटनेके नीचे तक चला जाय त्तो वह श्रन्तराय है |; भ्रब देखना कि 
कितना वह गम्भीर महापुरुष है । शका कर सकते कि इसमें क्या अ्रंतराय,हों गया कि अगर, 
घुटने खुजा लिये ? तो देखो - वहा यह बात ता जाहिर होती है-कि शरीरमे इसके बहुत तीज 
राग है । चर्यामे जा रहा है सिहवृत्तिसे झौर न सहा गया-थोडासा भी काटना तो वह बीचमे 
अपने पैर खुजा रहा है । तो यह:स्थिति साधुके लिए - शोभायुक्त नही है वह अतराय है। 
ऐसी -कुछ घटनायें घटी कि दिल खुद स्वीकार कर लेता है, मनुष्यमे कमी-झायी या णीवदया 
मे कमी आ्रायी, ऐसी घटनाभ्ोको देखकर उत्तके अंतराय हो जाता है । इस कारण -साधुजनों' 
फो उपदेश है कि वे योग्य द्रव्य, क्षेत्र काल भाव जानकर उस प्रकारसे चेष्टा करें तो ऐसी 
शुद्ध निर्दोष वयसि तो प्रात्मध्यानके, लिए उमंग रहती है भौर जो इस-चर्यामे चल रहे याने 
उन दोषोको छुपाकर श्राहार लें तो-उसका भाव श्रशुद्ध' हैं -और ऐसे श्रशुद्ध भावसे रहने पर 
वह स्फूर्ति नहीं श्ातो हैं कि जिससे आत्मध्यानके लिए उमग बढे । अत* इन दोपोकों टाल 


कर चर्या करके जीवन यापन करें और , भ्रात्मघ्पानमे बढे । 
सच्चित्तमत्तपाणं ,गिद्धी दप्पेषणघी पशभुत्तूण । 
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पत्तोस तिव्वदुक्‍्ख भ्रणाइकालेण त॑ चित्त १०२४७ 

( ३७४ ) गृद्धि व वर्षप्ले सबित्तमक्तपानका फल तीक्रदुःखसंहन--हें श्रात्मन्‌ ! तुने 
बुद्धिहीन होकर याने विवेक छोडकर जाहारकी तीन इच्छा की । ऐसो गव हुआ, प्रहकार हुम्ना 
या लोभ आया कि सच्त्त वस्तुओको भी ग्रहण किया, तो सुनिन्नत धारण करके भी निर्दोष 
वृत्ति न रहनेसे भ्रनादिकालसे दुःख ही पाता रहा, भ्रशुद्धतासे दुख ही पा रहा था, और कभी 
मुनिभेष भी घारण किया श्र गृद्धता न छोडी तो वह श्रपन्रा जन्ममरण॑ नहीं मेट सकता । 
भोजनकी लम्पटता अज्ञानदशामे होती है । लोकमें कहावत है कि घाटी नीचे माटी, इस गले 
से जहाँ ग्रास नीचे'उतरा कि वह माटी हो गया, लेकिन मोह ऐसा होता कि खाते समर्य 
स्वाद लेते वह तो लेते ही हैं, मगर खा चुकमेके बाद भी घटो या प्रनेक दिन श्रपने स्वाद लेने 
का भ्रहकार बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा बढ़िया खाया । भ्रे जो खाया सो तो मिट्टी हो गया, 
पर भ्रब वह लगाव रख रहा है । तो प्रज्ञानदशामे भोजनकी लम्पटता की, बल पाया या कोई 
चमत्कार पाया तो गवंसे यथा तथा भोजन किया, बारबार उपभोग कर ग्रनादिकालसे नरका- 
दिक गतियोके तीन दुःख पाये । यहाँ तो खूब खाने पीनेका मौज' है श्रोर मरकर नरक गये तो 
क्या हाल होगा ? बताया है ना कि “तीन लोकका नाज जु खाय | मिटे न भूख, कणा ने 
लहाय ।” सारा श्रनश्न खा ले नारकी जीव फिर भी भूख नही मिटती । मगर वहाँ। खानेको 
एक दाना नहीं मिलता ! 

(३७५) ज्ञामानुभुतिके प्रकरणोंसे ही सुपोग्य सुविधा पानेकी सफलता--जरा अपने 
आ्रापके बारेमे तो चितन करें । आपके इस भिन्‍्ड नगरमें देखनेमे श्राता कि सभी गलियोमे सैकडो 
सुवर फिरा करते है। उनका सारा शरीर मलसे लिपटा रहता है । उनका मुख हमेशा गंदी 
चीजसे भिडा रहता है, वे कितनी भब्ुद्ध दशामे है। बताओ हम आपको भी क्‍या ऐसी स्थिति 
न हो सकती थी ? या हुई नही ? श्राज हम श्राप कितना पवित्र स्थितिमे हैं। इन घोडा 
खच्चर गधा, भोटा, भेड़, बकरी श्रादि . पशुओकी दशायें देखो, उनकी श्रपेक्षा हम' श्रापकी 
कितनी श्रच्छी स्थिति है। झापके इस नगरमें तो ऊंट भी बहुत दिखते, जिनके नाकमे नकेल 
लगी है, जिन्हे लोग डडोसे मारते, वे चिल्ला चिल्लाकर इधर उधर भागते फिरते । उनकी 
भ्रपेक्षा तो हम ग्राप बहुत कुछ ठीक स्थितिमे हैं, सब प्रकारके श्रारामके साधन मिले हैं फिर 
भी सन्तोष नही है । तृष्णा बनी हुई है । धन वैभवके संचयका बडा रूयाल रखते है । यदिं' 
अपने झ्रात्माके अनुभवकी तृष्णा बन जाय तब तो कल्याण हो जाय, पर यह क्यो नही बनती ?' 
मैं प्रपनेको ज्ञानस्वरूप ही निरखा कछ ऐसा ध्यान मेरे निरन्तर रहे, यह बात घुनमे श्रानीं 
चाहिए । तब तो मनुष्य जीवन पाना सफल है, और यदि एक विषयोंकी ठाठ बाटमे ही प्रपना 


२४६ भावपाहुड प्रवचन 


समय गमाया तो उससे- झपनी बरबादी ही है । श्राज तो मन करता कि अच्छे महल चाहिए, 
सोफा सेट चाहिए, बडे ठाठ बाठके साधन चाहिए, पर क्‍या लाभ मिलेगा उनसे | क्या पहले 
कभी ये संब साधन नही पाये ? श्ररे कितने ही बार पाये और छोडे फिर भी श्राज कुछ पास 
नहीं है । ज्योंके त्यो'है 4 श्राज भी बहुत कुछ संग्रह करके धर जायें मगर मरेके बाद क्‍या है 
मेरा-? भरे भौर सब गया | तो बाहरी बातोमे तृष्णाका होना इस जीवपर बडी विपत्ति है । 
भ्रब श्राप सममलो, चैन नही पडती । तो जो हो सो हो, जो होगा सो भाग्यके श्रनुकूल श्रल्प 
प्रयाससे हो जायगा५ उसके लिए प्रधिक क्या सोचना ? सोचिये तो अपने श्रात्मस्वरूपकों कि 
जिसके जाने बिना/अनन्त काल अ्रमण किया । तो इस जीवने प्रात्मज्ञान बिना विषय साधनों 
मे रह रहकर, नरकादिक गतियोमें उत्पन्त हो होकर श्रनेक कष्ट पाये | भ्ब हे मुनि तुमने मुनि 
भ्रवस्था प्राप्त की तो कुछ विवेक जग़्ाश्नो | श्रगर विवेक न जगा और दोष होते हो रहे उसी 
प्रकार दुःख उठाना पडेगा जैसेकि भोगते झ्राये । इस कारण पध्रपनी च्यामे दोष मत लगे, ऐसा 
श्राचार्य कुन्दकुन्द देव इस अष्टपाहुड ग्रन्थमे मुनिश्रेष्षको समझा रहे हैं । 

:. कद मूल बीय पुप्फ पत्तादि किंचि सच्चित्तं । 

ग्रसिऊण माणगव्वे भमिश्रोसि अगतससारे ॥१०३७ 

(३७६) फंद घूल आदि सच्ित्त भक्षणके फलमें संसारभ्रमण--है जीव ! तुने भ्रपनी 
मान्यताके घमंडमे श्रौकर कद मूल बीज पुष्प पन्न श्रादि सचित्त पदार्थोको खाकर श्रनन्त संसार 
में भ्रमण किया है.। देहबुद्धि होनेसे घमड बनता है । घमंड झानेसे एक तरहका शौक बनता 
है श्लौर जैसा चाहे'खानेकी प्रवृत्ति बन जाती है। सो गव॑ंचश श्रनेक प्रकारके प्रभक्ष्य पदार्थ 
खाये । झनेक सन्‍्यासी जन मात्र कद मूल खाकर ही श्रपनेको घमिष्ठ समभते हैं सो यहाँ यह 
जानना कि इसमे त्तप तो क्या किन्तु हिंसाका दोष लगता है। साधुवोको तो स्वय कोई ग्रारभ 
का काम करना ही 'न चाहिये । 

(३७७) पण्च श्रकारके श्रमक्षय--भ्रभक्ष्य ५ तरहके बताये गए हैं-- (१) एक तो 
वे प्रभक्षय जिनमे चस जीवोका घात्त होता है, जैसे गोभीका फूल, बाजारकी जलेबी, ब्राजारकी 
सड़ी गली चीजें, भ्रोर ये श्रचार मुरब्बा, इनमें त्रस जीवका घात है। तो इनमे एक ख्याल 
दिला रहे हैं गोभीके फूलका । वह तो छूने लायक भी नही है, खरीदनेकी बात तो दूर जाने 
दो । गोभीके फूलमे बहुत कीट होते हैं, बडे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उनको जब 
बनाया, छौंका तो वे सब जीव उसीमे भरता हो गए, माँस बन गया । गोभीके फूलमे मार्सका 
साक्षात्‌ दोष है, वह ग्रहणा करने लाग्रक वस्तु नही है । (२) दूसरा श्रभक्ष्य बताया अनंत 
स्थावरघात--जैसे सूरन, लहसुन, प्याज, भूली, भराजर भ्रांदि ये सब धनन्त स्थावर घातें व्राले 
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पदार्थ है, ये प्रभक्ष्य है, मगर इनसे अधिक अ्रभक्ष्य त्रसघात वाले हैं । तो इतना खुद सोच 
लो कि अ्रगर कोई गोभीका फूल खाता हो तो उसे छोड देना बाहिए, क्योकि उसमें साक्षात्‌ 
मांसका दोष ग्राता है। रही यह बात कि प्रच्छा लगता है तो उसकी भी बात सुनो--एक 
बार हमने गोभीका फूल खाने वाले एक भाईसे पूछा कि बताओ गोभीके फूलका स्वाद कैसा 
होता है.? तो उसने बहुत-बहुत बतानेकी कोशिश की, पर सही-सहीं न बता सका । उसने 
बताया कि गोभीके फूलमे यो तो कोई स्वाद नहीं होता, हां मिर्च मसाले श्रादि पड़ जानेसे 
उसमे विशेष स्वाद होता । बताया कि खाली गोभीके फूलका स्वाद तो ऐसा समझो जैसे कि 
बाजरेके पेडमें ऊपरी भागमे जो एक डंठलसा होता उसको यदि श्रागमे भूता जाय तो उसमे 
गोभीके फूल जैसे श्रश निकलते हैं, उनको खानेमे जो स्वाद श्राता वसा ही स्वाद गोभीके फूल 
का होता है । याने जैसे उसमें एक भुरभुरासा स्वाद होता, ठीक वैसा ही स्वाद गोभीके फूल 
में होता । गोभीके फूलमे खुदमे कुछ, स्वाद नही । श्रच्छा मान लो गोभीके फूलमे स्वाद. हो 
तो भी उसे न खाना चाहिए । उसमे ध्रस जीवोका घात है। अ्रडा श्रौर मांसकी तरह ही 
श्रभक्ष्य इस गोसीके फूलको भी समझो । कोई भ्रच्छी तरह निरखे तो मालूम पडेगा । कुछ 
तो होते है प्रसघात वाले झभक्ष्य भौर कुछ होते हैं श्रनन्‍्त स्थावरघातवाले-श्रभक्ष्य । (३) कुछ 
श्रनिष्टठ कहलाते है। चीज शुद्ध है, उसमे कोई दोष नहीं, मगर किसीको खांसी आ रही है खूब 
तेज तो चाहे कैसी ही शुद्ध बर्फी हो, उसे श्रभक्ष्य बताया है । किसीके बुखार चढ़ रहा हो तो 
चाहे कैसा ही शुद्ध पकवान हो उसके लिए श्रभक्ष्य है इसे कहते हैं झ्निष्ट श्रसक्ष्य । (४) 
एक होता है प्रमाद (नशा) उत्पन्न करने वाला अभक्ष्य श्रौर (५) एक -होता है श्रनुपसेव्य । 
जिससे कुछ नुक्सान भी न हो फिर भी सज्जन पुरुष उसका सेवन न कर सके, जैसे मूत्र 
पशुओका या गायका मूत्र । एक बार तो हमने सुना कि जो आज श्रपने नामके पूर्वे भगवान 
लगाते है उन्होंने खुद लोगोको श्रौषधि बतायी कि तुम सब लोग श्रपता-झपना सृत्र पियो । श्र 
कैसी क्‍या कब तक बात थी सो पता नहीं, तो यह श्रनुपसेव्य चीज है । लार--मुखसे जो 
लार गिरती है, तत्कालकी लारमे कोई दोष नहीं है, न कोई जोवहिंसा है, मगर उसे कोई खा 
सकता है क्‍या ? शरे वह तो श्रभक्ष्य है । ऐसे ५ प्रकारके श्रभक्ष्य होते है । तो जो गवंमे श्रा- 
कर छककर अभक्ष्यका सेवन करता है वह इस संसारमे परिभ्रमण करता है। 
विषयं पंचययारं पालहि मणवयणकायजोएण । 
प्रविण॒यणरा सुविहिय तत्तो मुत्ति न पावंति ॥१०४।॥॥ 
(३१७८) त्रियोगसे पञ्चप्रकारविनयपालनकफा उपदेश--हे श्रात्मन्‌ | यदि श्रपना 
अभ्युदय चाहता है, सदाके लिए अपनेको संसारके सकल संकटोसे दूर रखना चाहता है तो मन 
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वचन, कायसे ५ प्रकारके विनयका पालन कर, वयोकि विनयरहित मनुप्य सुविहित श्र्थात्‌ 
विधिसे प्राप्त होने वाले भ्रभ्युदय और मोक्षको प्राप्त नही कर सकते । विनय ४ प्रकारके 
कहे गए- (१) सम्यग्दशेनविनय श्रथवा सम्यस्हृष्टि पुरुषका विनय, (२) सम्यस्ज्ञान विनय- 
सम्यग्ज्ञानके धारी पूरुषोका विनय, (३) सम्यक्चारित्र वियय--सम्यक्चारित्रके धारए करने 
वाले मुनिवरोका विनय, (४) सम्यक्‌ तपविनय-तपस्दी पुरुषोका विनय और (५४) उपचार 
विनय- पृज्य पुरुषोके प्रति यथायोग्य हाथ जोडना, यह उपचारविनय है | पृज्य पुरुष सामने 
हृष्टिगत हो तो उस समय बया हाथ लटकाये खड़े रहकर मेढेवी तरह देखते रहना चाहिये ? 
भावविनयसे गुरुजनोंके प्रति हाथ जोडकर यथायोग्य वचन कहना यह उपचार विनय है । 
उनके घरणोंमे पडना, चरणोका स्पर्श करना यह उपचार विनय है। जिनके श्रभिमान है 
श्रीर अ्रपने श्रापको कुछ समझ रहे हैं श्ज्ञानवश, ऐसे पुरुष अ्रभिमानसे भरे हुए होते हैं, 
उन्हे चाहे तुच्छ जीवोके भी हाथ जोडने पडें, जैसे ग्राहक झाया कोई नीच है, चाँडाल है फिर 
भी हाथ जोड़ें, विनय करे, मनायें, मगर पूज्य पुरुषोंके प्रति उन्कके हाथ नही जुड सकते, 
महापुरुषोके प्रति सःद्भावना नही बन सकती, ग्रुणप्रमोद नही हो सकता, सदृवचन नही कहे 
जा सकते, यो धर्मके विषयमे इतनी तीत्र कषाय होना अ्रनन्तानुबधी कधाय कहलाती है। 
जिनको श्रपने उद्धारकी भावना है उनका क्ंव्य है कि घर्मीजनोक्रो देखकर उपचार विनय 
करना । पृज्य पुरुष भ्रा रहे हो उनको श्राते देखकर उठकर या भले पघारे श्रादि किसी प्रकार 
उस शुभागमनके प्रति शब्द कहना, यह उपचार विनय है। 

(३७६) विनयपालनका भाहात्म्य च ग्रविनयफा फल- हे निकट भव्य, तू इन सब 
विनयोक्रा मन, वचन, कायसे पालन कर । मन भी विनयशील हो, वचन भी नम्न हो श्रोर 
कायकी चेष्टा भी सही हो । विनयका बडा महत्त्व है । विनयसम्पन्नता तीथैकर प्रकृतिके बंध 
के कारणभूत सोलह कारण भावनाशभ्रोमे दूसरी भावना है विनयसम्पन्नता | विनयका इतना 
माहात्म्य है । इन भावनाश्रोके प्रतापसे जिसके तीर्थंकर प्रकृतिका बध होता है वह झवश्य 
ही मोक्षको प्राप्त होता है | तीर्थंकर प्रकृतिके बध बिना भी मोक्ष होता है, किन्तु एक यह 
विशेषता है कि उस श्रात्माका विशिष्ट सदूभाव है कि जिसके प्रतापसे तोथकर होता हुप्रा 
मोक्षको प्राप्त करता है । किन्तु विनयरहित पुरुष न तो सांसारिक अभ्युदय प्राप्त कर पाते 
हैं भोर न मुक्तिको प्राप्त कर सकते हैं । इस कारण है निकट भव्य | तु त्रियोगसे पच प्रकार 
के विनयोका पालन कर । 

णियसत्तीए महाजस भत्तीराएण णिच्चकालम्मि । 
त कुण जिणभत्तिफर विज्जञावच्च दसवियप्प॑ १०५७ 
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(३८०) घुनिवरोंको दशविघ देयावृत्य द्रनेका उपदेश--हे महायश, है साधुजन, 
श्रपनी शक्तिके भ्नुमार भक्तिसे, श्रनुरागसे जिनभक्तिमे तत्पर पुरुषोकी वेयावृत्ति करो | पहले 
बताया गया था, वेयावृत्तिके १० भेद है--आचाय॑बैयावृत्य, उपाध्यायवैयावृत्य श्रादि । उन 
१० प्रकारके धर्मात्माजनोकी तू विन्यपूर्वक्र वैयावृत्ति कर | जिसको धर्मके प्रति प्रेम होता है 
उसका धर्मात्माजनोसे लगाव होता है । यह एक प्र/कृृतिक बात है। जिसको पुत्रमे मोह है 
उसको पुत्र ही पुत्रक्ना स्वप्त श्राता है । भिसको धर्मंकी धुन है उसे धर्मंभाव और धर्मभावके 
धारण करने वाले धर्मात्मा पुरुष इनमे भक्ति पहुचती है। और जिनमे भक्ति पहुची उनकी 
हर प्रकारसे सेवा करनेका परिणाम रहता है । तू यह तो निर्णय कर कि अपना साथी 
वास्तवमे है क्‍या ? “धर्म बिन कोइ नहीं भ्रपना ।” खूब निर्णाय कर लो, जगतमे अनेकों 
मनुष्य मिलेंगे, मगर उनसे क्‍या लाभ होता है अपने श्रापमे विशुद्ध सम्यस्दर्शन, सम्यर्ज्ञान 
श्रौर सयमी जनोके प्रति रुचि करते है तो उसका फल उत्तम है, शान्ति है। मगर श्रवशिष्ट 
रागवश कम्मंबध चल रहा है तो ज्ञानीके सातिशय पुण्यवघ चलता है । जिसके उदयमे स्वय 
ही अनेक ऐसे साधन मिलते है कि जिनमे निश्चिन्त रहते हुए श्रागे घमंसाधनामे बढ़ते 
रहते है। 

(३८१) सर्व परतत्त्वकी उपेक्षाकर ज्ञानानुमभवमे लगनेका क्त॑ंव्य--एक बांत यहाँ 
यह जानें कि इस समय भी कोई असुविधा वाले पुरुष नही हैं, जो भी बँठे है सभी समाजके 
बन्धु यथायोग्य सुविधा वाले है श्रौर टृप्णाके द्वारसे देखे तो किसीको भी शान्ति नहीं है 
श्रौर शान्ति रखकर मोक्षमार्गमे बढनेकी रुचि हो तो सबके लिए सुविधा है । जितना » कुछ 
अर्जन होता है उतने ही मे गुजारा करते हुए ४र्ममार्गमें श्रागे बढ सकते है। कोई कहे कि 
हमारे पास कुछ सामग्री नही है कि हम भले प्रकार गुजारा करलें तो जरां भ्रपनेसे श्रधिक 
गरीबोपर हृष्टि करके तो देखें, कममे भी ग्रुजारा होता कि नही । श्नरे ससारकी श्रन्य स्थि- 
तियोपर क्या ज्यादह ध्यान देना । जो कर्मोदेयक्रों मज़ूर है सो हमे मज़ुर है, क्योकि उसमे 
मेरा कुछ लगाव नही । मुझमे! यह कला है कि जो भी स्थिति होगी उसीमे ग्रुजारा कर 
सकेंगे । श्रात्मानुशासनमे बताया है कि करे ज्यादहसे ज्यादह कष्टकी बात कोई कर सकेंगे 
तो दो बातें कर सकेंगे (१) निर्धनता और (२) मरण, विन्तु ज्ञानी यह कहता है कि मैं तो 
निर्धनता और मरण दोनोका स्वागत करता हू । उसको श्नरगमे ऐसा ज्ञानबल मिला है कि 
वह निर्धनतामे श्रधिक आनन्दमग्न रह सक प है। और मरणक्रो समझता है कि यह तो 

माया स्वप्नकी बात है, मेरा कही मरण हो सकता है क्या ? मैं तो सद्भूत्त पदार्थ हू । 
क्सीवी भी सत्ताका कभी नाश नहीं हो सकता । मेरा. मरण ही नही है । जैसे कोई पुर नो 
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कमरा बदलकर नये कमरेमे पहुचता है, ऐसे ही यह मैं पुराने शरीरको छोडकर नये शरीरमे 
पहुचता हू । फिर एक बात श्रौर समझें---जन्मके बाद किसीका कल्याण नही होती, मरणके 
बाद कल्याण होता है। जन्मके बाद मोक्ष कभी नहीं मिलता, मरणके बाद मोक्ष मिलता है । 
मरणाशूत््य जन्म कोई नहीं होता, पर जन्मशुन्य मरण हुआ्आा करता है । तो जन्म श्रौर मरण 
इन दोनोकी तुलना करें तो मरणका महत्त्व विशेष है | जो निर्धनताकों ही वास्तविक घनि- 
कता समझे और मरणकों ही अपना सत्य जीवन समझें उनके लिए कर्म और वया करेंगे ? 
तो धमंके प्रति जितको अनुराग है उन घर्मात्मा जनोकी भक्ति सेवामे रहे | सेवाक्ा विशिष्ट 
पुण्य भी होगा श्रौर परश्परामे मोक्ष भो प्राप्त होगा । 

ज॑ किचि कय दोसं मणावयकाएंहि श्रसुहभावेण । 

त गरहिं गुरुसयासे मारव माय च मोत्तुण ॥१०६॥ 

(३८२) श्रशुद्धभावविहित दोषोको मान साया तज्कर गुरुसे निवेदन करनेका कर्त 
व्य--हे सुने । अशुद्ध भावसे मन, वचन, कायके द्वारा कदाचित्‌ कोई दोष किया गया हो तो 
घमड और कपट छोडकर गुरुके समक्ष भ्रपने आपके दोषकी गर्ही करें । अपने दोष अपने मुख 
से प्रकट करना बहुत बडे साहसका काम है । इस जीवको यह डर बहुत रहता ॥ कि कही 
कोई मुझको तुच्छ हीन झ्राचार वाला न समझ ले । हीन भ्राचरण करते हुए ही यह भाव 
रखते है कि मुझे कोई हीन श्राप़्रण करने वाला न समझ ले । उच्च आचरणा करने वालेको 
यह विकल्प नही रहता, फिर जिन्होने इस समस्त ससारकों माया समभा है और इससे अपना 

रच भी सम्बन्ध नही है, ऐसा जिनका पूर्ण निर्णय है त्रे अपनी रक्षाके लिए अपने दोपोफो 
अपने मुखसे कहनेमे रच भी सकोच नहीं करते, क्योकि वे जानते हैं कि दोष किये जाये 
छिपाये जायें, उन्हे प्रकट न करे तो एक दोप करनेक्री श्रादतसी बन जाती है श्लौर फिर मुझे 
तो चाहिए ससार-सकटोसे मुक्ति, श्रात्माके सहज सत्य स्वरूपका विकास । इतने बड़े वैभवक्रे 
पानेके समक्ष दोष प्रकाशन यह कुछ महत्त्व नही रखता ऐसा लोकदृश्मि कि जिसे छिपाया 
जाय । तो है मुने | तु साधु है, साधना करने वाला है, दोष कदाचित्‌ लगते रहते हैं, पर 
किसी प्रकारका दोष लगा हो तो उस दोषको श्रपने गुरुके समक्ष अभिमान और कपट छोड 
कर प्रकट करें । दोष छिपानेके दो, कारण होते है । मुख्य कारण है श्रभिमान | जिसके अभि 
मान है वह इस मायापर अपने दोष मुखमते प्रकट नहीं कर सकता । दुसरा कोई ऐसा सम- 
मकर कि दोष तो कुछ बताना ही चाहिए तब वे दोष दूर होगे भ्रन्यथा उतके जबरदस्त पाप 
लगा रहेगा । दोष बढते रहेंगे तो इस लोभसे भी कुंड दोष कहना भी जाए, किन्तु अन्तरग 
क्री कषाय नही छूटी, वह हीन आचरण वाला अपनेको हीन सिद्ध नही करना चर हता, इस- 


गाथा १००५ ९०२ 


लिए वह कुछ कपटसे बोलता है । कुछ दोष छिपा लेता है श्रौर कुछ दूसरे ढगसे कहता है । 
वचनोको 'कला नाना तरहकी होती है । किन्तु हे मुनि तू किसी प्रकारका कप्ट न करके और 
रच भी श्रभिमान न रखकर तु यथार्थ जैसाका तैसा दोष प्रकट कर दे । 

(३८३) बालकद्तु सरलतासे श्रालोचना करनेका प्रभाव--स रलतासे तथ्य कह देना 
यह गृग बच्चोमे पाया जाता है, उनसे कोई दोष हो गया हो तो प्र बैठे हो वहाँ भी श्रपने 
दोष कहनेमे उन्हे कुछ सकोच नही होता । उन्हे कुछ पत्रा ही नहीं है कि ऐसा कठिन दोष 
होता है जो छुपाने लायक है । यह बात बच्चोके हृदयमे नही होती है | बच्चे तो बिल्कुल 
सीधे सरल होते है । एक ऐसी घटना है कि एक बाबू साहब किसी सेठक्रे कजंदार थे । एक 
दिन बाबू साहबने श्रपने घरकी खिडकीसे देखा कि वह सेठ तकादा करनेके लिए झा रहा है, 
वह कुछ तग करेगा सो उसने श्रपने बच्चेसे कह दिया कि बेटा, तुम बाहर चंबूतरेपर खडे हो 
जावो । देखो वह सेठ श्रा रहा है । वह भ्रगर हमको पूछे तो कह देना कि बाबू जी घरमें 
नही है ।** ठीक है। जब वह सेठ द्वारपर आया श्रौर उस बच्चेसे पूछा कि क्‍या बाबू जी 
घरपर है तो वह बच्चा बोला- नही, बाबू जी घरपर नही है । कहाँ गए ? तो वह बच्चा 
बोला--श्रच्छा ठहरो, यह भी बाबू जी से पूछकर बतायेंगे । तो बच्चे कुछ छुपाना नही 
जानते । बडे सरलहृदय होते है । तो हे मने उत्त बच्चोवी तरह सरल हृदय रखकर तू श्रपने 
दोणोंको ज्योक्रा त्यो निकाल दे, अपने गुरुवोके प्रति श्रादरकी बुद्धि कर । 

(३८४) गुरुभदत्त प्रायश्चित्तकों निःशद्धः पालनेका प्रशाव--गुरुजन तुझे जो प्राय- 
श्चित्त बतायें उसे आदरसे, उमगसे कर और यह हृढ श्रद्धान रख कि गुरुके बताये हुए मार्ग 
पर चलनेसे फिर कभो दोष. नही झाया करते । सो यहाँ मुनि जनोको अपने किए हुए दोषों 
की आलोचना करनेका उपदेश किया है । दोष हुग्ना करते है प्रशुभ भावसे । अशुभ भाव 
मायने रागह्ेष मोह श्रादि विकार । काम, क्रोध, मान, माया, लोभ श्रादिक किसी भी विकार 
से प्रेरित होकर इस जीवसे दोष हुआ करते है, और उन दोणोके होनेमे मन, वचन, काय 
इन तीन योगोका सम्बध रहता है । 

(३८५) मन वचन काय कृत समस्त दोषोकी श्रालोचनादिसे शुद्धि--कुछ दोप ऐसे 
होते है जो मनसे किए जा रहे हो, कुछ दोष वचन बोलकर लिए जाते है । कुछ दोष शरीरसे 
ही किए जाते हैं | इन दोणोमे बडा अन्तर है, तारतम्य है। फिर भी यह कौन निर्णाय कर 
सकेगा किसी दोपके प्रति कि मनसे किए गए दोष छोटे है या बडे ? या शरोरसे किए गए 
दोष छोटे है या बडे है ? अनेक उत्तर आयेंगे और उसका कारण है कि जीवके अ्रभिप्राय 

नाता तरहके हुआ कच्ते है। मनसे बोई पापकी बात विचारी श्लौर उसको न वचनसे बोला, 
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न उस दोषकोी शरीरसे किया, वह दोष छोटा माना जा सकता है शरीरसे दोष करे उसकी 
अपेक्षा । तो शरीरसे दोष बन जाय यह बडा दोष है और मनमे विचार मात्र ग्राया वह कम 
दोष है, ऐसा क्यो ? कि मनमे विचार भझ्राया त्तो वह थेडा श्राया | भ्रगर श्रधिक भ्राता तो 
वह कायसे चेष्टा जरूर कर डालता | तो जब कायसे दोष किया है तो वह इस बातका अनुमान 
कराता है कि बहुत बडा दोष बना है। प्रच्छा, एक घटना और लीजिए एक मनुष्यसे कायसे 
दोष बन जाता है, पर उसका मन नहीं है जरा भी दोष करनका, ऐसी-भी स्थितियां होती 
हैं। किसीके ऐसा कठिन श्राग्रह होता है कि वह कायसे दोष बन जाता है मगर मन उससे 
विरक्त रहता है। तो श्रब यह निरणेय दीजिए कि कायसे किया हुआ दोष बडा है या मनसे 
किया हुआ दोष बडा है ? वहाँ कायकृत दोष बडा नही रह पाता । मनसे विचारा तो दोष 
बडा है । तो यो श्रनेक ढगोसे १००८ तरहके पाप कहे गए वे दोष बनते है, उन दोषोकी विशुद्धि 
के लिए हे मुने | तू गुरके समीप दोषोकी यथार्थ श्रालोचना कर । 

दुज्जणवयणचडक्क निटिठुरक्ड्रय सहति सप्पुरिसा । 

कम्ममलणासराद्र भावेण य णिम्ममा सवणा ॥१०७॥ 

(३८६) श्रात्महितके अर्थ रिष्ठुर कठुक दुर्जनवचन सह लेनेका उपदेश--जिन पुरुषो 
को प्रात्माके सहज स्वभावकी रुचि हुई है उन दिगम्बर मुनियोका एक ही लक्ष्य रहता है कि 
मेरी दृष्टि स्वभावमे हो रमे । ऐसी घुन रखने वाले पुरुष दुर्जन मनुष्योके वचनकी चपेट समता 
से आनन्द पुर्वेंक सह लिया करते हैं। वचनोकी चपेट बहुत कठिन चपेट है | हर एक श्रादमी 
की बात सह ली जाय, यह जरा कठिन है जिसको ज्ञानवल है, अपने भ्रात्माके स्वरूपकी सुध 
है, जो सत्यस्वरूप जानता है। मेरा स्ंस्व मुभमे है, मेरा सब कुछ मेरे ही परिणामसे होता है, 
सर्व॑ कुछ जिसको भली भांति निर्णीत है उश्ष पुरुसको दुबंचनकी चपेट सह लेना आसान है। 
वह तो उल्टे बचन बोलने वाले पर भीतरसे दया रखता है । क्‍या करे बेचारा, यह तो बडी 
विपत्तिमे फसा है । इसपर अज्ञानकी विपत्ति छायी है । इसको अपने स्वरूपकी सुध नही है, 
सो यह सब निमित्तनैमित्तिक भाववश हो रहा है। परमार्थत. तो यह परम ब्रह्मस्वरूप चेत्तन 
पदार्थ है, मगर कर्मविपाकका ऐसा सयोग चल रहा कि यह घटना घट रही है इरूपर | ज्ञानी 
पुरुष तो खोटे वचन बोलने वालेपर भीतरमे करुणा रखता है, वह उसपर रोष क्या करेगा ? 
तो है मुने | भ्रपने श्रापके स्वरूपकी सुध रख श्र किसीपर रोष मत कर । 

(३८७) कर्ममलविनाशके अर्थ दुर्जत कठुक वचन सुनकर + ज्ञानीके क्षोभका अभाव- 
जो दृष्ट मिथ्याहृष्टि है, नाम मात्रके श्रावक हैं वे गुरु और देवकी निन्‍दा करते है श्रीर श्रश्रिय 
शब्दोसे उनको सस्बोधते हैं उत्तको कोसते है, विन्‍्तु उनके निरदेयता पूर्ण ये शब्द ज्ञानी जनोकों 
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चुभते नही है | वे जानते है कि जैसे किसी मॉका कोई बेटा कुपुत निकल गया तो वह बेटा 
अपनी माँको अश्रटपट शब्द बकता है पर वह माँ उससे बुरा नहीं मानती | वह जानती है कि 
मेरा बेटा कुपुत निकल गया, इसलिए ऐसे दुवेचन बोलता है, तो ऐसे ही धर्मात्मा साधु त्यागी 
ज्ञानी मुनि ये इस धार्मिक समाजके माँ है, मानो समाजके सब लोग इनके पुत्र है, उनकी 
कोई निन्‍दा कर रहे तो वे यह देखते है कि मेरे ही परिवारके लोग ये कुपूत पैदा हुए सो 
उनकी बातका क्या बुरा मानना ? वे तो जानते हैं कि ऐसा ही हो रहा | तो ज्ञानो दिगम्बर 
सम्यग्दृष्टि मुनि अथवा धर्मात्मा सम्यग्दृष्टि गृहस्थ अपने कर्ममलको धोनेके लिए दुजन पुरुषोके 
दुवंचनोको समतासे सह लेते हैं । जे श्रपने आपमे क्षोभ उत्पन्त नही करते,'क्योकि ज्ञानी जन 
जिनको श्रात्मस्वरूपमे घुन लगी है उनका लक्ष्य इन बाहरी थोथी बातोमे नहीं जाता । इस 
कारण इन मुनि जनोको दुवेचन सुनकर भी क्षोभ उत्पन्न नही होता । सो है महा मुने | तुमने 
जब सर्वे सगोका त्याग किया है, निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्रामे रहते हो तो कर्ममलके नाशके श्रर्थ 
ज्ञानमे रुचि रखकर, ज्ञानकी धुन रखकर श्रपने इन ब्रतोको सफल करो। 
पाव खबइ असेस खमाए परिमडिग्नो य मुख्ितवरों । । 
खेयरग्रमरनराण पससणीओो धुव॑ होइ ॥ १०८ ॥ ह 
(३८८) क्षमाके लिये ज्ञानीका चिन्तन--जो क्षमासे सहित है वह मुनि' समस्त पापों 
का क्षय करता है शोर जमतमे विद्याधर, देव, मुनि सभी उसकी प्रशसा करते है । क्षमा 
मायने क्‍या है ? क्रोघ न झाने देना । क्रोध न श्राने देवे इसका उपाय क्या है ? श्रपने श्रात्मा 
का जो स्वरूप है अ्रविकार स्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सहज ग्रानन्दमय स्वरूप, उस चैतन्यस्वरूपमे 
यह ध्यान रखना कि मैं तो यह हु और इस मुभकों यह कोई लोक जानता भी नही, जो 
मेरा वास्तविक स्वरूप है उसे कोई नही जान रहा | तो जब मुझे कोई नहीं जान रहा तो 
कोई मुझे गाली ही वया दे सकेगा ? तो अपनेको चैतन्यमात्र श्रतुभव करें तब ही अ्रसली क्षमा 
थ्रा सकती है । लोकिक क्षमामे तो एकने दूसरेसे माफी माँग ली तो उससे भीतरमे क्षमा हो 
ही गई सो बात नही है । पर ज्ञान श्रपने ज्ञानमे श्राये तो उसने अ्पनेकी क्षमा कर लिया | : 
(३८७) क्षमा द्वारा ज्ञाताकी सुक्ति--उत्तम क्षमाके द्वारा समस्त कर्म दूर होते हैं । 
जब ६३ प्रकृतियाँ नष्ट होती है तब श्ररहत भगवान होते है । पुजामे कहते है ना--कर्मंनकी 
त्रेसठ प्रकृति नाश । क्मोंवी ६३ प्रकृतियोको नष्ट करके श्ररहत भग्वान[ईहोते है, फिर बाकी 
बची ५५, तो उनमे से छर का तो नाश श्ररहत भगवानके उपान्त्य समयमे होता है सो वे 
सिद्ध हो जाते है। यह सब क्षमाका फल है। जब मुनि थे तब खूब क्षमा धारणा किया, 
तरंग क्षमा, बहिरज्जु क्षमा | उस क्षमाके कारण बर्मका नाश होता है । इसलिए हे मुनि- 
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वरो | क्षमाकों धारणा करो। क्षमा होनेसे तत्काल शान्ति है श्रोर भविष्यमे भी शान्ति है । 
गृहस्थ भी क्षमा धारण करता है तो उसको भी परम्परया मोक्ष मिलेगा । त्तेज क्रोध ग्रज्ञान 
मे होता जब यह जीव जानता है कि यह देह मैं हु और दूसरेको जानता है कि जो देह है 
सामने वह दूसरा जीव है तो जब ही उसके मुखसे कुछ अ्रपशब्द निकले कि तब ही इसने यह 
माना कि इसने यह मुझसे अपशब्द बोला श्र उसके चित्तमे बुरा लगता है तो वह भीतर 
कुढता है या उसपर प्रहार करता है। दोनो ही दशाग्रोमे इस जीवकी दुर्गति होती है, इस- 
लिए क्षमाभाव घारण करें। ग्ृहस्थ क्षमाके प्रतापसे स्तर्ग जायगा श्रीर वहाँसे चलकर मनुष्य 
होकर मुनि होकर मोक्ष चला जायगा । 

इय णगाऊण खमागुण खमेहिं तिविहेणश सयलजीवाण । 

चिरसचियकोहसिहि वरखमसलिलेण सिचेह ॥१०९६॥ 

(३६०) क्षमासलिलसे क्रोधबग्लिका शमनत--इस ग्रन्थका नाम भावपाहुड है । यह 
बुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित है | वे मुनियोको समझा रहे है । तो जो बात मुनियोको समझा 
रहे उसे श्रपनेको भी समझना चाहिए कि हमें भी समझा रहे । है मुनिवर, है क्षमागुणघारी 
मुनिराज तुम मन, वचन, कायसे सब जीवोको क्षमा कर दो | जैसे कोई लोभी पुरुष अपने 
घनकी हानि समभकर गम खाते हैं श्रौर दूसरेको माफ कहते हैं । चाहे वह कितना ही श्रह्मर 
कर रहा हो, पर जहाँ समभते हैं कि इनसे हमको इतनी निधि मिलनी है, वहाँ अ्रपनी शक्ति 
के अ्रचुसार सब सह लेते हैं मरोर उसपर क्रोध नही करते । यह तो है लोभी जनोकी कथा । 
श्रब ज्ञानी जनोकी कथा सुनो--ज्ञानीको लोम है तो अपने ज्ञान भ्रौर धर्मकी रक्षाका । ज्ञानी 
जानता है कि दूसरे लोग जो बुर। बोल रहे हैं या प्रहार कर रहे है, यदि मैं उनमे लग जाऊँ 
तो हमारी ज्ञान और झानन्दकी निधि खतम हो जायगी । हमारा जो गात्मध्याव है वह नष्ट 
हो जायगा । सो अपनो श्रात्मनिधि बचानेके प्रयोजनसे ये मृत्ति ज्ञानी गहस्थ सब जीवोको 
क्षमा करते हैं। तुम्हे जो करना हो सो करो, हमे कुछ प्रयोजन नही । मैं तो अपने इस ज्ञाव- 
स्वभावमे ही रमगा । तो अ्रपना घर्मं बचानेके लिए, अपना ज्ञान भ्ौर श्रानन्द सही रखनेके 
लिए वे सब जीवोको क्षमा करते हैं। सो क्‍या करें ? चिर कालसे सचित जो क्रोधकृूप भ्ररित 
है उस कोध श्रग्निको उत्तम क्षमारूपी जलसे सीचिये याने क्षमारूपी जल क्रोघअ्ग्लिपर डाल 
दीजिये जिससे क्रोध वषाय बुक.जाय । वितने जीवोको क्षमा करें ? बया इन मनुष्योको ? 
बाकी मनुष्योको क्षमा न करें क्या ? सब मनुप्योवों । तो बाकी, पश्ु-पक्षियोकरी क्षमा न कर 
क्या ? अभी कोई मच्छर काट ले तो भट उसे चपटा मारकर खतम कर देते । तो ऐसा - 
करना चाहिये बया ? नही, सब जीवोको क्षमा बरें । एवेन्द्रिय्से लेकर पञ्चेन्द्रिय तबके रूब 
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जीवोको क्षमा करें। उन्हे सताये नहीं, और उनके द्वारा कोई तकलीफ पहुचती हो तो भी 
उन्हे क्षमा कर दें । कभी भी किमीके प्रति खोटे भाव मत करें। ' 

(३९१) घमधुन्में अन्य सबकी -पेक्षा--निनको श्रपने धर्मकी रक्षाकी धुन है श्रौर 
प्रपनेको ज्ञानप्रकाशमे रखनेकी धुन है वह गिशुद्ध चिन्तन करता है | यदि दूसरेने गाली दी 
वह मुनि सोचता है कि इस भाईने मुझे गाली ही तो दो, मारा तो नही, इतनी तो खैर है 
झ्रौर कदाचित्‌ उसने पीट भी दिया तो इसने पीटा ही तो है मुझे, जानसे तो नहो मारा, 
णह भी खेर है । कभी जानसे भी मार दे तो ठह ज्ञानी मुनि यह सोचना है कि इसने मेरा 
धरम त्तो नही नष्ट किया, आखिर प्राण ही तो नष्ट किया, क्योकि वह तो स्वभावकी धुनमे 
लगा है--मैं शानमात्र हू, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, श्रन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है, मैं भग- 
बानके स्वरूपकी तरह हू । यहाँ इतना सोचनेकी बात है कि यहाँ तक मुनि जन क्षमाभाव 
रखते है। सो भअ्रपनेको शान्तिमे रखना पसद करें, श्र यह बात तब ही बन सकती है कि 
दूसरे लोग कुछ भी करें उनकी उपेक्षा कर दें । कैसे उपेक्षा बने ? मानो दूसरा भ्रपशब्द बोल 
रहा तो उसका भुख है, उसका हुदय है, उमका श्रज्ञान है सो वह श्रपनी चेष्टा कर रहा है, वे 
शब्द मेरेमे नही श्राये, श्रीर न उसने मुझको गाली दी। मैं भी यदि उसकी ही तरह भ्रज्ञानी 
बन जाऊं तो अपने आ्राप दुखी होऊँगा । तो हम अपने ज्ञान विवेककी संभाल करें और अपने 
पर क्षमा भाव लायें। 

दिवखाकालाईय भावहि ग्रवियार दसणविपुद्धों । 
उत्तमबोहिणिमित्त भ्रसारसाराइ मुखिऊणा ॥११०॥ 

(३६२) विरक्तिकों कायम रखनेके लिये उपदेश--जो मुनि श्रपने ब्रतके माफिक 
ठीक नही चल रहा उसे सममभाया है इप गाथामे कि हे विचारहीन साधु | इस सम्यर्दर्शन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी प्राप्तिके लिए असार श्रौर सार बातको जानो श्रौर अपने 
सम्यग्दर्शनको निर्मेल कर । श्रौर थोडा ध्यानमे लावो कि जब तुमने दीक्षा ली थी उस समय 
तुम्हारा कितना ऊँचा भाव था, श्रव उसी भावमे रहो । प्राय” ऐसा होता है कि जब कोई 
दीक्षा लेता है तो उस समय उसके बहुत ऊचे भाव रहते हैं, खूब विरक्ति, किसीसे प्रयोजन 
नही । जब मुनि हो गए तो कुछ समय बाद उसके भाव उतने ऊचे नही रह पाते । श्रौर 
ऊँचे भाव न रह सके तो कुछ प्रमाद करने लगा, कुछ दोष करने लगा, तो ऐसे मुनियोको 
समभाया है कि हे मुने | दीक्षाके समय तुम्हारे जैसे ऊंचे परिणाम थे उनका ख्याल करो । 
श्ंब कहाँ भाग रहे हो ? झ्तः विश्रामसे बैठ जावो और अपने अ्दर चिन्तन करो कि श्रनादि 
कालसे मैंने विषयोमें लीन होकर ससारमे परिभ्रमण करते हुए श्रनग्रितते दु ख पाये + 
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निरन्तर चाहता रहा कि भेरेको सुख मिले, पर रंच भी सुख न मिला, बल्कि ज्यो ज्यों, उसने 
सुखके लिए विषयोके साधन बनाये त्यो त्यो मेरे दुःख बढ़ते गए,। सो मैंने श्रपने ही हाथो 
भपने पैर पर कुल्हाडी 'मारी, मोह राग बढाया और कष्ट पाया । उस रागको दूर करनेके 
” लिए और भी राग बढाया फल यह हुआ कि दु ख श्रौर भी बढ़ता गया । 

(३६३) व्यासोहमे श्रपने ही प्रयत्तसे श्रपना ही घात--एक उदाहरण है कि कोई 
कसाई किसी बकरेकों कत्ल करनेके लिए लिए जा रहा था, कसाईखाना दूर था, वह रास्ते 
में एक पेडके नीचे ठहर गया और कसाईका बहुत खोटा भाव ऐसा चल रहा था कि उसको 
मारनेमे देर हो रही थी, वह यह चाह रहा था क्रि मैं इसे जल्दी हो मारू | तो उसी समय 
बकरे, ने क्या किया कि वही अ्रपने परोसे मिट्टी खरोचने लगा, कुछ ही खरोच पाया था कि 
उसमे से कोई गडा हुग्ना,चाकू निकल आया । कसाईने उस बकरेका वही बध कर दिया । 
बताग्नो उसके बध होनेमे श्रभी कुछ तो देर थी ही, पर अपने ही पैरोसे खुरोचकर अपनों 
जल्दी ही हत्या करवा ली । यही कहलाता है श्रपने हाथो अपने पैरमें कुल्हाडी मारना । वो 
ऐसे ही समझो कि ससारके ये सब जीव श्रपने हाथो श्रपने श्राप पर छुरी चलवा रहे हैं, 
कैसे कि हो रहे हैं दु खी, श्राकुलित श्रौर , उस प्राकुलताको! दूर करनके लिए विषय साधनोमे 
लग रहे हैं, कुठुम्बके प्यारमे “लग रहे, परिग्रहके सचयमे लग रहे तो उसका फल क्या होता 
है कि और भीहदु.ख बढते रहते है" तो दुःख दुर , करनेक्रे लिए प्रयत्न करते हैं, मंगर उसी 
प्रयत्नसे दु.,ख और भी बढता रहता है । 

(३६४) व्यग्रताके साधनोसे हटकर शान्तिके साधनोमें अपनेको लगनेका उपदेश-- 
जो ज्ञानी पुरुष है वह चितन कर रहा है कि[इस संसारमे, इन नारकादिक गतिशीोमे म॑ने ऐसे 
दुःख भोगा कि जिनका स्मरणद्लिम्राये तो;दिल ६दहलट्वैजाय । अ्रच्छा जो दुख भोगा उनकी तो 
चर्चा छोड | तू इस हो भवके?दु खका ख्यालड्रंकर, एक ही दु खका स्मरण कर ले । तू ने निर्धन 
प्रवस्थामे कामकी बाधासे युक्त होकर स्त्री जनोमे राग क्रिया और काम शस्स्रके द्वारा तेरे चैतन्य 
प्राणका घात होता रहा, पर जरा मत स्वस्थ हुश्ना, कुछ भोग सामग्री मिल यई तो उस दुख 
रूपी श्रग्निकी ज्वालाको तू ने भुला दिया, कितने दुःख पाये यह घ्ुला दिया कोई जरा सा 
विषय पाकर | सो उस समय जब तेरेको दु ख हो रहा था उस दुःखके होते समय जो तेरे बुद्धि 
जग रही थी वह अगर .स्थिर रहती तो झ्राज तुमे दुःख न होता । सो हे मुने खूब चिंतन कर 
झौर अ्पनेको विषय कंषायके 'भावोमे मत“लग । तू झपने, श्रविकार ज्ञानस्वकूपका चितत कर | 
जब तु दीक्षा ले रहा,था या जब्र तेरे पर और दुख श्रा रहे थे तो कसा झात्मा निर्मल बना 
रहा था, अ्रब उन सब बातोको तू भूल गया है और विषयाकोी और चित्त लगा दिया है। सो 
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हे श्रपात्र मुनि! यदि तू रत्नश्रवको पाना चाहता है तो श्रपने विवेकको बता श्रौर सार 
श्रसारका सही निर्णाय कर, श्रविकार श्रपने स्वरूपको निरख | देख यह ही'तो यह देह है । 
इसको अगर विषयोके-साधनोमे जुटाया तो जीवन व्यर्थ गमाया और इस झ्रस्थिर शरीरसे 
अ्रगर स्थिर आत्माका ध्यान बनाया तो तने एक बडा लाभ पाया । सो देख अगंर इस अस्थिर 
शरीरसे कोई स्थिर बात बनती है, स्वच्छ बात बनती है तो क्या जसे न करना चाहिए ? 
भ्र्थात्‌ श्रवश्य ही करना चाहिए। याने इस भवको मोक्षमोर्गमे लगाश्रो जिससे कि निर्मल 
श्रनंत गुणोसे श्रेष्ठ वह मोक्षपद प्राप्त हो । तो तू सार असारका निशंय कर कि सार तज्ग़ा“है 
और श्रसार क्‍या है ? 

(३६५) श्रालोचना, निजनिन्दा व श्राराधनाकी सारघमुतता--प्रथम तो यह बात 
जान कि दोष शरीरसगसे होते है, पर दोषोंकी श्रालोचना न करें तो वह असार है और दोषो 
की झ्ालोचना करें तो सार है। आलोचना कहते है उसे कि अ्रपने गुरुवोंसे दोषको प्रकट कर 
देना कि महाराज हमसे यह भ्रपराध हो गया है | वे गुरु उसे कोई प्रायश्चित्त बतायेंगे और 
उससे वह थुद्ध हो जायगा। दूसरेकी निनदा करना असार है और अपनी निन्‍दा करना सार 
है । खुदसे जो श्रवगुण बना, अपराध बना, उसकी निन्‍्दा कर रहा, मैंने बुरा किया, श्रब यह 
न करना चाहिए | यदि बहुत बहुत सम्पदा मिल गई झौर दूसरोकी निन्‍्दामे ही चित्त जाता 
रहा तो उससे मार्ग भश्रच्छा न मिलेगा । जो ब्रत ग्रहण किया उनका निर्दोष पालन करे तो 
सार है और ब्रतमे दोष लगना श्रसार है । 

( ३६६ ) सम्यसक्षान, सस्यग्दर्शन, सम्यकचारित्र व सम्यक्‌ तपको सारभुतता-- 
सन्‍्चा ज्ञान बनाना सार है श्रौर श्रज्ञान रखना, मोह रखना, वस्तुस्वरूपका परिचय ही नही 
सो अधेरेमे बना रहना असार है। मिथ्यात्व श्रसार है श्नौर सम्यग्दशंन सार है । यह जीव' 
अनन्त कालसे भ्रब 'तक जो भटका वह मभिथ्यात्वमे ही भटका । मिथ्यात्व दो तरहका है--- 
अग्ृहीत मिथ्यात्वत व मृहीतमिथ्यात्व । शरीरको माना कि यह मैं हूं उसको तो हुमा 
अग्रहीत मिथ्यात्व, क्योंकि इसकी कही पाठशाला नहीं होती कि इस शरीरको मानो कि यह 
मैं हु, यह जीव स्वय अ्रशानी बन रहा, पर जो कुदेवको पूजता, वृक्षोको पुजता, प्रनेक प्रकार 
के कुदेवोको पूजता वह उसका ग्रहीत मिथ्यात्व है । इसे कोई समझाता है तब करता है या 
अपने माता पिताको उस त्तरह करता हुआ देखता है तो इंस मिथ्यात्वको करता है । तो 
मिथ्यात्व तो असार है श्रीर सम्यग्दर्शन सार है। विषयोसे रमण करना श्रसार है और आतठ्म- 
रवरूपमे रमण फरना सार है। खोटा तप श्रसार है, योग्य. तप सोर- है जो करने योग्य:कार्य 
नही है वे सब असार है। जो विषय दिलानेके काम हैं, करने योग्य नही हैं वे सब झसार है। 
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तो है मुनि ! तू सार श्रसारका निर्णाय कर । झ्सारसे हट झौर सारमे लग। 

( ३६७ ) भश्रभयदान, सत्यवाद, झचोय॑, 'बह्मचर्य, अपरिप्रह व रातिभुक्तित्यागकी 
सारमूतता-- जीवोकी हिंसा करना श्रसार है श्रौर जीवोको श्रभयदान देना सार है । कोई 
चीटीपर पानी श्रा रहा तो उस चीटीको वहाँसे उठाकर श्रग्यत्र कही बैठा दे, यह अ्रभयदान 
हुआ । किसीको कोई घबडाहट है, व्यग्रता है तो बड़े नमत्र शब्दोमे उसे ऐसा सम्बोधे कि उसकी 
घबडाहट दूर हो जाय, यह प्रभयदान हैं। यह श्रभयदान सार है। मिथ्या भाषण “करना 
धसार है । यहाँ किसके लिए भूठ बोला जाता ? कोई यह मत समझे कि ये जगतके पुण्य समा- 
गम झूठ बोलनेसे मिले। हाँ पुण्यका उदय है सो मिल गए हैं। भूठ बोलकर तो व्यर्थ ही अपने 
श्रात्माको ठगा जा रहा है। उससे होता पाप बंध झ्लौर उसका फल बहुत काल तक भोगना 
पडेगा । तो झूठ, चोरी, कुशील भ्ौर परिग्रह ये सब प्रसार हैं प्रौर सत्य भाषण करना, चोरी 
का त्याग करना, शीलसे रहना, निग्रेन्थ रहना यह सब सार है। रातिभोजन असार है शभ्रौर 
दिनमे हो एक बार प्रासुक भोंजन करना सार है । जैन 'घर्ंमे राध्रिभोजनके त्यागकी बडी 
मुख्यता थी, रात्रि भोजन त्यागका उपदेश न देना पडता था, कोई समय ऐसा था। श्रधिकसे 
श्रधिक, पानीके त्यागकी ब्रात कहते थे कि रात्रिजलका' त्याग कर सकते हो तो करो, पर रात्रि 
भोजनके व्यागका उपदेश नही करना पडता था, किन्तु श्राजका इतना श्रद्धाहीन समय है कि 
जा रहे श्रौर राश्रिके १२ बजे हैं, जा रहे घमं करने, पर श्राघी रातकों ही कुछ न कुछ खाते 
पीते रहते हैं, मुख चलता ही रहता है, शुद्ध प्रशुद्धका कुछ विचार नही करते, अ्रभक्ष्य भक्षण 
करते, उसमें बडा मौज मानते श्रौर श्रहंकारभरी मुद्रामे जा रहे, पर कहाँ जा रहे ? किसी 
तीथ क्षेत्रती वदना करने, घर्मं करने । भ्रे यह रात्रिभोजन बडा पाप है। सो रात्रिभोजनमे 
केवल इतनी ही बात नही कि हिंसा हो गई, किन्तु उसका मन खराब हो गया, मन स्वच्छद 
हो गया, श्रात्माकी वहाँ सुध नही ले सकते, मोह भ्रज्ञानमे बढ गए हैं । यो सभी खराबिययाँ 
होती हैं । तो रात्रिभोजन करना अ्रसार है शोर राजिभोजन छोडना सार है। 

(३६८) घुद्धध्यान आादिफी सारभूतता-पातंध्यान, रीद्रध्यान जैसे खोटे ध्यान 
करना श्रसार है ओर घमष्यान, तथा शुक्ल ध्यान ये सारभृत है, तो हे मुने, तू सार भसार 
का विवेक कर । सारसे प्रीति कर प्रौर' प्रसारको' छोड । भ्रसयम तो झ्सार है झौर सयम- 
'पूंवेंक रहना सार है*। जो मुनियोके मूल गुण बताये गए है वस्त्ररहित रहना 'केशलुझ्ज 
करनी, स्नानका त्याग करता, भुमि परुः शयन, खडे खडे भ्राहार लेना, दत घोवन व करना 
हाथमें हो भाहार लेना भ्रादि ये तो सब सार हैं मायने मार्गेके भ्रविरुद्ध हैं धौर इनके बिझुद्ध 
चेष्टा करना वह सब प्रसार है। क्रोध झसार है। क्रोध करनेका फल बहुत ही खोटा हीता, 
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है और क्षमा सारभूत है| सभी कषायें असार हैं, घमंड करना, मायाचार करना, लोभ करना 
यह सब अ्रसार है और इनका त्याग सार है । संतोषमे सार है, किसी प्रकारकी शल्य रखना 
ग्रसार है । और भ्रात्माको सबसे निराला अकेला ज्ञानमात्र निरखकर नि शल्य रहता यहें 
सार है | अविनयकी चेश्टा करना असार है। किसीका ध्पवान करना दुर्वचन बोलना यह 
सब दु ख रूप है भौर विनयभाव सार है । ममता करना असार है और समता तजना मार 
है । ममता करके किसीने सुख नहीं पाया और कर रहा ममता । बताग्री जिनमे ममता की 
जा रही उनका सयोग कब तक रहेगा ? उनका वियोग नही होगा क्‍या ? परे कोई समय 
शीघ्र ही श्राने वाला है जब कि उनका वियोग हो जांयगा तो ममता करके जो पापबध हुमा 
है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । तो ममता असार है और निर्मोह होना सार है ' 
विपयोका उपभोग अ्सार है और विपयोसे विरक्त रहना यह सार है। सो है मुनिवर | तू 
सार और असारका निर्णय रखकर सारको तो ग्रहण कर और अ्रसारकों छोड । यही बात 
सब गृहस्थोको करना चाहिए । श्रसारसे प्रीति न करें श्रौर जो सार चीज है उसमे अ्रपनी 
प्रीति बनायें तो इस तरहके शुद्ध भाव रखकर जो श्रपना जीवन व्यतीत करता है उसको 
झ्रब भी झ्ाननन्‍्द मिलेगा श्रौर मोक्षमार्गको भी पा लेगा । 

सेवहि चउविहलिंग अव्भतरलिंग सुद्धिमावण्णों । 

वबाहिरलिगमकज्ज होइ फुड भावरहियाण ॥१११॥ 

(३६६) अन्तरज़्शुद्धिको प्राप्त करते हुए बाह्मलिज्रके धारणकी फार्येकारिता-- 
यह श्रीमत्युन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड ग्रन्थ है। यहाँ मुनिजनोको सम्बोधित 
किया है | जो मुनिजनोको सम्बोधित किया है उसके अनुसार श्रावकजन भी अपने योग्य 
सम्बोधन समझ सकते है | है मुनिजनो श्रतरण लिड्भकी शुद्धिको प्राप्त होते हुए तुम बाह्य 
लिड्भका सेवन करो, क्योकि भावरहित मुनियोका बाह्मलिद्ध श्रकार्य होता है। अन्तरज्ध 
लिड् क्या ? सम्यग्दर्शन और सम्यस्द्शनमे जो मार्ग दिखा उसपर चलना । सम्यग्दर्शनमे 
तो मोक्षमार्गका देखना होता है और पचम श्रौर ऊपरके युणस्थानमे मोक्षमार्गपर चलना 
होता है, मोक्षमाग जिनको दिखा उनको इतनी शुद्धि है चित्तमे कि देख लेनेमे ,भी निर्जेरा 
होती है फिर मोक्षमार्गपर जो चलते हैँ उनके विशेषतया निर्जेरा होती है । 

(४००) मोक्षमा्गंदर्शन व सोक्षसार्ययस्ततके तथ्यका हृष्टान्तपुवेक विवरण--जैसे 
कोई पुरुष किसी जगलमे फस गया, टीले पर पहुच गया तो जरा भी विवेक करता है त्तो 
वही ठहर जाता है अचानक अधेरी राजिमे । सो जंगलमे फसा है तो वह सोचता है कि श्रव 
झागे बढ़ना योग्य नहीं । उसको राधिसे विजलीदी चमकमे सामने कुछ ही दूरीपर सडक 
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नजर भा गई अरब फिर वही प्रेघेरा । सडकंपर चल तो नही पा रहा मगर वह सडक है, वहाँ 
चलेना हैं इतनो समझ श्रानेपर उसको घींरता भा गई श्र जैसे ही सबेरा हुआ, मौका मिला 
कि वह सडकपर चढ़कर भागे बढ जाता । तो मिथ्यात्व बनमे घूमते हुए इस प्राणीकों एक स- 
म्यग्दर्शंनका प्रकाश मिला और उस प्रकाशमे इसको मार्ग दिख गया यह है सहज ग्रात्मस्वरूप 
कौर इंसमे मग्त होना यह ही है मोक्षमार्गपर चलना, पर प्रभी भ्रप्रत्यास्यानावरण कपषायके 
उदयमे वह इतना निर्बल है कि उस अनुभवमे नही श्रां पा रहा | कभी कभी स्पर्श तो होता 
है, पर उसमे रमे यह बात नहीं वन पाती । तो ऐसे एक उसके स्पशंसे या उस सहज शुद्ध श्रा- 
ठंमस्वरूपके दर्शनसे उसको घीरता है और भ्रनेक प्रकृतियोका सम्बर बना है श्र नि्जेरण भो 
चलता रहता है। 

(४०१) सम्यकत्वशुन्य बाह्म्रतमें भोक्षमाग॑स्थताका भ्रभाव--जिसने प्रपने उस शुद्ध 
प्रात्मस्वरूपको नही निरखा श्ौर ज्ञानी पुरुषोकां मुनिपद श्रांदिक देखकर इतना भी भावसे 
भी चित्तमे भ्राया हो कि मुनि होना चाहिए, हो गए मुनि तो ऐसे मुनि जनोको यहाँ प्रति- 
बोघा है कि श्राभ्यतर लिज्जकी शुद्धिको प्राप्त करते हुएं इस बाह्म॑ लिज्भका सेवन करो । मुक्ति 
मिलती है शुद्ध प्रंतस्तत््वके आश्रयसे । और शुद्ध भ्रतस्तत्वका बिर श्राश्रय कर सके यह बात 
मिलती है बाह्य परिग्रहके त्यांगने जैसे वातावरगामे, इंस कारशं बाह्य निर्ग्नन्य भेष बिना यह 
श्रात्मा सिद्धि न पायगा, तिस पर भी मुक्ति जो मिली है सो उपादान कारणपर हटषटि दें, 
क्योकि वही सिद्ध हुआ है ना, तो शुद्ध अ्रंतस्तत््वके भ्राश्रवसे ही मुक्ति मिली है । जिसे कहेंगे 
कि सम्यग्दशेन सम्यस्ज्ञान सम्यकृचारिश्रके भावसे सिद्धि मिली है, पर वह भाव बाह्य परियग्रह 
के त्याग वाली मुद्रामे श्लायें बिना नही बन सकता । तो इस बाह्य भेषमे गुजरकर ही वह 
अतरज्च शुद्धि प्राप्त होती है जिससे मुक्ति मिलती है भोर इसी कारण दोनो बातोका सिद्धान्त 
में उपदेश है कि श्रन्तरद्ध शुद्धि बेनाओ्रो ओर उसको प्राप्त होते हुए बाह्य लिड्भधका सेवव करो 
तो मुक्ति प्राप्त होगी | अंतरग शुद्धि बिना, सम्यग्दर्शनकी लब्चि बिना वाह्य लिज्भ अ्रकार्य होता 
हैं । बाह्य लिज्ञोमे मुख्य क्या है जो लोगोको तुरन्त दिखे ? एक तो नरनता, दूसरा केशलोच 
झोर तोसरा पिछी कमण्डल । जो तुरंत ही नजर श्राता है । यह जो बाह्य लिड्ध है सो इसमे 
रहते हुए धपनी छुद्धिकी झोर प्रगति करो । ऐसा मुनिजनोंकों इस गराथामे उपदेश किया है । 

भ्राह्रभंयपरिग्गहमेहुणासण्णाहि मोहिश्रोसि तुम । 
भभिश्रो संसारवणे भ्रणाईकांलं श्रणप्पवसों ॥११२॥। 
(४०२) संज्ञामोहित जीवका प्नादिसे संसारभ्रमण--हे जीव ! तू श्राहार, भय, 
मैथुन, पेरिग्रहे इन चार सज्ञावोमे मुग्य होकर पराधीन होकर इस संसारचनमे प्रनादिकालसे 
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अमणा कर रहा है। जो जीव संज्ञी पड्चेन्द्रिय नहीं हैं, जिनके मन नहीं है वहाँ एक यह 
जिज्ञासा हो सकती है कि जिसके मन नहीं वह खानेकी इच्छा कैसे करेगा ? यह तो मनका 
काम है कि कुछ चाहे, या श्रन्य विषयोंकी भ्रभिलाषा कंसे करेगा ? प्रवृत्ति कैसे करेगा ?े पर 
मनका काम यह है सो बात नहीं । यह काम तो संज्ञावोका है । चाहे एकेन्द्रिय हो, दोइन्द्रिय 
हो, तीन इन्द्रिय हो, चौइन्द्रिय हो, चाहे पञ्चेन्द्रिय हो, सैनी हो, यह काम सर्ज्ञाग्नोका है, 
पर संज्ञी पज्चेन्द्रिमि इतनी बात श्रधिक बन गई जो भश्रज्ञानी हैं कि उन संज्ञावोंके बलसे श्रन्य 
विषयोमें प्रवृत्ति हो तो रहो थी पर इस मनने उसमे श्रौर तेजी ला दी । इस मनके दोनों ही 
काम है, भ्रच्छी ओर लगना चाहे तो श्रच्छी ग्रोर लगा दे, बुरी शोर लगना चाहे तो बुरी 
झोर लगा दे । यद्यपि मनका लक्षण तो यह किया भया है कि जिससे हित्तोपदेशकी शिक्ष। ग्रहण 
कर सके उसे मन कहते हैं, इतनी योग्यता है सज्ञी जीवमभे कि वह हित भौर उपदेशको 
ग्रहण कर सकता है, सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है, पर यही मन संज्ञाओकी ओर ग्रगर 
आराक्ृष्ट है तो यही मन उन विषयोकों श्ौर भी कला पूर्वक सेवन कराता है । 

(४०३) अज्ञानी संज्ञी जीदोंमें विधधसाधनके लिये मनकी प्रेरणाक्की अधिक विपत्ति- 
साधारण जीब, मनरहित जीव भी विषयोका सेवन करते हैं, मगर इनको कलायें श्रधिक 
याद नही हैं कि अ्रच्छे ढंगसे विषयसेवत किया जाय । वहाँ एक ही ढंग है, जो संज्ञी तिर्य॑च 
हैं गाय, बैल, घोडा वगैरह इनके यद्यपि मन है भर उन दो तोन इन्द्रिय श्रादिककी श्रपेक्षा 
थोडी इनमे कला आयी है, पर मनुष्य जितनी कलायें इन पशुझ्रोमे भी नही हैं विषयसेवनकी । 
इन मनुष्योमे विषयसेवन साधनाकों बहुत भ्रधिक कला है कितने ही साहित्य बनाना, उपन्यास 
बनाना, सनीमा भ्रियेटर वर्गरह देखकर मनको उत्तेजित करना, विषयोमे प्रवृत्ति करना, 
कितने ही प्रकारके भोजन बनाना झ्रादि । एक चनेका बेसन ही ले लो उससे सैकडो प्रैकारके 
भोजनके ग्राइटम बनाते हैं । ऐसे ही एक एक चोजके सैकडों श्राइटम बनाते हैं। तो कितनी 
कलायें है इन मनुष्योमे विषयोका सेवन करनेमे | इस मन वाले मनुष्यने बडी कलाओ्रोका 
विकास किया । (हँसी) । तो यह मन विषयसेवनकी श्रोर लगे तो वहाँ भी बडी कलाके 
साथ लगता है और यदि यह मन आत्महितकी श्रोर लगे तो यह सर्वंविषयोसे विरक्त होकर 
एक सहज ज्ञानानन्दधाम सहज परमात्मतत्त्व कारणसमयसार निज श्रंतस्तत्वकी शोर भुकता 
है, निर्णय करता है, तत्त्वज्ञानमे बढ़ता है प्लौर जो विषयोमे प्रवृत्त है उसका मूल पंच मन 
नही है । उसका मूल पंच ये संज्ञायें है जो एक्रेन्द्रिय प्रादिकमे भी हैं, मनुष्योमे भी हैं । मन 
तो ऐसा है कि जैसे चलती, हुई गाडीमें श्रौर भी घक्का लगा दे। यह स्वयं विषय सेवनका 
प्रारम्भ नहीं करता। विषयसेवनका प्रारम्भ होता संज्ञाओसे पर जिनके मन है, मनका उस 
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क्लामे और धवका लगता | तो ये संसारके प्राणी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन सज्ञाश्रोंसे 
विमुग्ध है। कितने विमुग्ध हैं, इसवा उदाहरणा लेना है तो मनुप्योको ले लो । इतना तेज 
उदाहरण श्रन्य गतिमे न मिलेगा । एक मनुष्यका ही उदाहरण ऐसा है कि ज्यादहसे ज्यादह 
बुरे कामके लिए श्रगर कोई उदाहरण मिलता हैं तो मनुप्यका मिलता है श्रौर साथ ही यह 
भी वात है कि भलेसे भले कामके लिए भी उदाहरणा मिलेगा तो मनुप्यका मिलेगा । 

(४०४) संसारी जीवफी प्राहारसंज्ञा व भयसंज्ञासे मोहितताका दिश्दशंन--कितनी 
तरहके पकवान बनाकर अपने भोजनकी इच्छाको पूर्ण करना यह कला मनुष्योमे है। खूब 
भरा पेट होनेपर भी थोडी चाट पकौडी खोनेके लिए पेटमे जगह निकाल लेना यह मनुष्योंसे 
सीखो । इन गाय, बैल, भेस झआदिकते यह कला न मिलेगी । यदि उनका पेट भरा होगा तो 
क्तिना ही बढियासे बढ़िया भोजन उनके सामने रखा हो तो भी थे उसकी ओर देखते नही । 
इतना सन्ञाश्रोसे पीडित है यह जीव | भय सज्ञासे यह जीव पीडित है| इसके लिए भी उदाह- 
रण मनुष्यका मिला | उत्तना डर बिसीको नही है जितना मनुष्योक्ों लगा है । जिनके मन 
है ऐसे पद्यु पक्षी भी उत्तना ग्रधिक नही डरते | उनपर कोई लाठी चलाये या कोई जोरसे बोले 
तो डरंगे, पर यह मनुष्य बहुतसे गद्दो तक्कोपर पडा हो, उसके चारो ओर खूब गदह ततबके 
लगें हो, कमरेमे कूलर भी फिट हो, पखा भी फिट हो, प्रनेक लोग जो हजूरीमे लगे हो, हर 
प्रकारके आरामके साधन हो इतने पर भी उनको डर इतना तेज लगा होता कि बहुतसे लोग 
तो आत्महत्या तक कर डानते है | कही चोर डाकुग्रोका भय, कही सरकारी कायदे कानून 
का भय, कही कोई भय, हमसे तो ज्यादह श्राप लोग इस भयके सम्बधमे बता सकते, वयोर्कि 
श्राप सवको उनका विशेष ग्रनुभव होना चाहिये । 

(४०५) संसारी जीवकी संथुनसंज्ञासे मोहितताका दिग्दर्शद--मैथुन सज्ञाका भी सत्र 
से बडा उदाहरण मनुष्योका मिलेगा | मैथुन प्रमगक्ो जितनी कलायें मनुष्य जानते, उतनी 
कलायें श्रोर जीव नही जानते । पश्चु पक्षी है, क्या है, जहाँ रहते हैं ठोक, मगर यह मनुष्य न 
जाने किस किस तरहसे कमरे सजाता, बढियासे बढिया पलंग, कोमल गह्ें तक्‍के श्रौर त जाने 
क्या क्‍या नग्न नृत्य किए बाते हैं तो ये सब मैथुन सज्ञाके उदाहरण है | और तिस पर भी 
एक कला और है । पशु पक्षी तो सालमे कुछ दिव नियत हैं उनके कुछ समयको, दो चार 
महीने, वे इस मैथुनप्रसममे आते हैं, पर मनुृष्योक्ों तो सालके बारहों महीने एक समान | 
मैथुन सज्ञाकों उदाहरण देख लो, कितना पीडित हो रहे, फिर एक्रेन्द्रिय ग्रादिक जीव, ये भी 
है सज्ञावोसे पीडित । कुछ पता नहीं पड रहा । कर्मके उदय किस ढगसे चल रहे यह पता 
नही पड़ता । यह नहीं आपका भी हमें पता पड नहीं सकता । आपका दुसरेको तो पता पड 
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सकता । पर चूँकि आपपर भी वहीं बात बीततो है तो अचुमानसे भी वही नात दुसरो्क 
समझ सकते हैं। जैसे कभी कोई त्यागी प्राहार कर रहा हो तो कोई ग्रहस्थ बोलता, मह 
'इस चीजकों चटनीके साथ खाइये, तो उससे वह त्यागी यह अनुमान कर लेता है कि 
इसका ऐसा स्वाद पाया होगा तंब ही तो बता रहा, तो ऐसे हो उन मतुष्योपर जो 
बीतती है वही दूसरोपर भी बीतेगी । श्रनुमानसे जाना परन्तु एकेन्द्रिय श्रादिक की संज्ञा 
श्रनुमान भी हम सुश्किलसे कर पाते, मगर प्रनुमानसे जानते । ये संसारी प्राणी चार सं 
से बुरी तरह पीडित हैं । 

(४०६) संसारी प्राणीकी परिग्रहसंज्ञामोहितताकी दिश्दर्शव--परिग्रह संशा--- 
तत्वकों श्रपनाना यह है बाह्यका परिग्रहरा । तो यह पूरिग्रह संज्ञा एकेन्द्रियसे लेकर ' 
न्द्रिय संज्ञी तक स्व जीवोंमे लगी है। हम नही समझ पाते कि एकेन्द्रियमे क्‍या परियग्रह 
है वहाँ मन भी नही झौर एक ही इन्द्रिय है फिर भी परिग्रह संज्ञा लगी है। तो ये * 
सभी ससारी जीवोको प्रेरित करती हैं। वृक्षमे नीचे मूल (जड) मे खाद डाले, भ्रच्छी 
डाले, पानी डाले तो उनको वृक्ष ग्रहरा करता है, यह तो सब लोग जान रहे है। जै' 
यह मनुष्य है ना तो इसकी जड़ ऊपर है धोर शाखायें नीचे है भोर वृक्ष बिल्कुल सीधा 
है । यह मनुष्य वृक्षसे उल्टा है, वृक्षकी जड नीचे है भौर वहीसे वह पपना आहार पानी 
करता है भोौर शाखायें सब जगह पुष्ट होती हैं । किन्तु मनुष्यको जड़ ऊपर है, यह मुख 
है श्रगर यह मनुष्य शीर्पासन करे तो यह वृक्षकी तरह सीधा मनुष्य बन जायगा, मगः 
उल्ठा है, इसकी जड़ ऊपर है भ्ौर शाखायें नीचे फैल रही हैं, हाथ पैर श्रादिक । वेदमें 
शब्द भ्राया है-- ऊध्वंमुलमघ शाखम्‌ । यह मनुष्य घपनी जडसे प्राहार ग्रहरा करता है ते 
भी श्रपती जहसे ब्राहार ग्रहण करते हैं, उनके भी परिग्रह संज्ञा है । दो इन्द्रिय श्रादिककी 
कुछ अ्रधिक ज्ञानमे श्राती है श्र मनुष्यका तो फिर कहना ही कया है। लाखका धन 
भी तृष्णा लगी है. कि करोड़ होना चाहिए, करोडका घन है तो झरवकी तृष्णा, यों 
कर रहे धोर उसीमे श्रपता सारा जीवन उ्यत्तीत कर रहे । भरे मर जानेपर एक घेल 
तो साथ न जायगा । इस परिग्रहानन्दका दूसरा नाम है विपयसंरक्षणानन्द । याने प 
विषयके संरक्षएमे धातन्द मातना। सन्नी प्रकारकी संज्ञावोसे पीडित होकर यह जीव श्र 
कालसे पराधीन होकर इस संसारभे ध्रमण करता रहा झौर पनेक प्रकारके दुःख भोगे, 
'भी वही यह रमता है । 

(४०७) मोहनशांका उत्पात--अ्रहो, मोहका नशा तो देखिये कि यह जीव 

भी पाता जाता झौर उन्ही दुःखकी बातोमे लगता जाता। दुष्ष हो रहा है मोहसे 
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समय भी देख लो प्रपत्ती जिन्दगीमे जब जब भी कोई दुःख प्राता है तो उसका कारण बनता 
है मोह | मोहसे दुःख झ्राता है श्रौर उस दुःखसे पीडित होकर इस मनुष्यकों दुःखसे छूटनेका 
उपाय मोह करना ही समभमे श्राता है । सो मोहसे दुःखी होता जाता है श्रीर मोह करता 
जाता है । साथ ही अपनेको बुद्धिमान भी मानता जाता । सो यह जीव इन सज्ञाओसे पीडित 
होकर इत्तनी कठिन विपत्तिमे पडा हैं। एक ऐसा कथानक हैं कि चार लोगोंने कोई एक 
वोरीकी । चारो ही उस चोरीमे पकढे गए । जंजने उनसे त्रयान लिया और चारोको समुचित 
दण्ड दिया | तो उनमे से एककों वस इतना दण्ड दिया कि कहा घिवकार -- घिवकार है 
तुझे जो ऐसा खोटा काम किया । इतनी बात सुनकर उसने बडा पछतावा किया औ्रौर अपने 
घरकी कोठीमे जाकर आब्रात्महत्या कर ली। यो ही दूसरे बोरको कुछ दण्ड दिया, तोसरे 
को कुछ, श्रौर चोथे को यह दण्ड दिया कि उसका मुख काला करके गधेपर वैठाकर नगरकी 
गलियोमे घुमाया जाय । सो जब वह नगरकी गलियोमे मुख काला करके गधे पर बैठकर घूम 
रहा था सो रास्तेमे उसका भो द्वार पडा । उस ह्वारपर उसको स्त्री भी खड़ो हुई उसको उस 
दशामे देख रही थी । वह भी बडी शर्मिन्दा हो रही थी, मगर वह पुरुष इतना निर्लज्ज था 
कि उसको कुछ भी शर्म नही लग रही थी, बल्कि हार पर खडी हुई अ्रपनी स्त्रोसे बोला--+ 
देखो पानी गरम करके रख लो मुख धोनेके लिए, बस थोडी सी जगहमें घूमना और शेष रह 
गया है । तो हमको तो यह दिखता कि ये संसारी जीव प्रायः उस चौथे पुरुषकी तरह है, जो 
कि मोह करते जाते, मोहसे ही दु.खी होते जाते, फिर भी उस मोहको ही अपनाते जाते । 
(४०८) श्रज्ञानमोहित प्राशियोकी वेसुधी--मोही प्राणियोकों श्रपने ग्रात्मसवरूपका 
कुछ पता नही, मैं क्या हु यह बात उनके ज्ञानमे नही है, जो मैं हु उसके अतिरिक्त जो भी 
पदार्थे हैं उनमे बुद्धि कर रहे कि मैं यह हू । (देखो कितनी सी गलती है ”? बस जरा सी ? 
जैसे कोई चोज एक सूत इस तरफ नही धरी है तो कहते है कि एक सूत जरा यहाँ भा जाय, 
तो कोई श्रधिक अ्रन्तर है वया ? ऐसे ही यह उपयोग भीतर ही भीतर है बाहर किसीका 
उपयोग नही है । बाह्यमे उपयोग कह नहीं गया । यह तो उपचार कथन है । यह उपयोग 
भीतर ही भीतर रहकर जिस जिस पदा््थंकों विषय करता है, जो जो पदार्थ ज्ञेय बनते हैं 
उनका क्षेत्र भी नाम लेकर बोला जाता है कि यह उपयोग बाहर घुमता रहता है। प्रज्ञानी 
का भी उपयोग बाहर कही नही घुमता किन्तु यह भ्रपने ही प्रदेशोमे रहता हुमा बाह्य पदार्थ 
विषयक कल्पनाओका व्यायाम करता रहता है। इसीको कहते हैं कि उपयोग बाहर गया । 
सो यह जीव यही अन्दर जो स्वय है उसको नहीं समझ पा रहा भौर यहाँ ही जो सहज शुद्ध 
प्रत्तस्तत्व है आत्मस्वरूप, उसके श्रतिरिक्त जो बाह्य पदाथे हैं उनमे श्रटैयीयत 


गाया ११३ २६५ 


रहा । मूलतः: तो यहाँ यह बात हुई कि कर्मोका श्रचुभाग खिला उस कालमे उतर कर्मोमे बुरो 
बात ग्रुजरी, क्योकि जो कर्म बडे आरामसे सत्तामे रहते हुए एक परमात्मतत्त्वके क्षेत्रावगाह 
हो रहे थे शौर सत्तामे रहते हुए उनमें समता थी, क्षोभ न था, कोई बात न थी, तो इस 
स्थितिको छोडकर जब वह जा रहा है तो यह बेचारा क्षुव्ध होकर ही तो जायगा, एक भ्रल- 
कारमे समभ्रिये, और, होता क्‍या है ? यहाँ जो श्रनुभाग बध हुआ था कमंबंधके समयमे दो 
उदयके मायने यह है कि वह अतुभाग खिल जाता है। जैसे कुछ महीनेकी घरी हुई कलईको 
डली अपना समय पूरा करनेपर खिल जाती है ऐसे ही ये कर्म भी खिर गए, मायने अनुभाग 
का उदय हुप्ना, उस कालमें यहाँ एक ऐसा वातावरण ब्ना कि वह प्रतिफलित हुआ और उसे 
इस जीवने श्रपना डाला। यहाँ बाह्य तत्वको अपनाया | तो जिसने अपने घरके भीतर हो गड- 
बडी मचायी है और योग्य ही नही कि घरकी सम्हाल बना सके तो वह बाह्य पदार्थोकी विपय 
करके यहाँ गडबडी मचाता है भश्रौर सम्महाल नही कर पाता । तो यह जीव एक स्वयं अपने 
शपके सहज ज्ञानस्वरूपको भूला है । 

(४०६) बाह्मतत्त्वमुग्धताके हटनेपर हो शान्तिकी |संभवता--सहज ज्ञानमे ज्ञानवते 
शुद्ध वृत्ति चले, जाननमात्र, जहाँ विकल्प नही, राग नही, हेष नही, ऐसी भश्रन्तवृ त्ति, यह ही 
इसका काम था किन्तु इस जीवने उस बाह्य तत्त्वकों श्रपनाकर अ्रपने सहज स्वरूपकों तो ढक 
दिया और उस ज्ञानवृत्तिको एक मलिन रूपमे बना डाला, पर यही इसकी एक छोटी सी 
कहानी है, जिसके प्राधारपर लम्बी लम्बी कथायें बन गई है । तो यह जीव इन चार सन्ञावों 
से व्यामुग्घ होता हुम्ना श्रपने ग्रपके वश नहीं रहता, क्योकि इसमे श्रपना लगाव ही नही, इस 
की सुध दही नहीं, अनात्मवश होकर पराधीन होकर यह सप्तारबनमें भ्रनादिसे श्रब तब भ्रमण 
करता चला झ्ाया । सो है मुनिजनो | जीवकी ऐसी कथा जानकर श्रौर वर्तमानमें दुर्लभ इस 
जैनशासनको पाकर शभ्रौर ऐसे बाह्य परिग्रहके त्यागकी मुद्रामें श्राकर एक ही ध्यान बनावें कि 
प्रात्माकों जानना भौर उ8 श्रात्माकी श्रोर ही, उस ज्ञानस्वरूपकी श्रोर ही धुन बनाये रहना 
इस विधिसे प्रात्माका कल्याण होगा । ; 

वाहिरसयणत्तावण तब्मुलाईरि उत्तरगुणाणि ॥ 
पालहि भावविसुद्धों पुयालाह ण ईहतो ॥११३॥ 

(४१०) वकुश साधुवोंको संबोधन--श्रीमतृकुन्दकुन्दाचार्य मुनिवरोको उपदेश करते 
है कि तुम भावोसे विशुद्ध होकर पुजाके लाभकों न छोड़ते हुए तीनो ऋतुवोके योगोका श्रौर 
उत्तर गुणोका पालन करो | साधु अनेक प्रकारके हैं । उनके संयम साधनाके श्रसख्यात्त भेद है, 
इस कारण एक ही त्तरहके पूर्ण निर्दोप साधुवोको ही साधु कहना यह श्रागमकी श्रवहेलना है ! - 
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उन अ्रसख्याते संयम स्थानोमे सभी स्थानोके सयमी साधु कहलाते हैं श्रौर उनमे छोटेसे छोटे 
साधु जो कुछ एक मूल गुराकी विराधना भी कर लेते हों तब भी उन्हे साधु माना गया है । 
वे कहलाते हैं खुराक नामके साधु । जो मूल ग्रुणोंका तो पालन करते पर उत्तर गुणोका पालन 
नहीं कर पाते वे बक्ुण नामके साधु हैं। इन दोनो प्रकारके साधुवोका व्यवहार भ्रधिक है| जो 
रत्नत्रयमे रुचि रखते: हैं ऐसे धर्मात्मा ही रत्नत्रय घारियोके प्रति प्रीति रखते हैँ । भ्रगर रत्न- 
त्रयधारियोंके प्रति प्रीति न उमड़े तो वह इस बातका श्वोतक है कि उसका रत्नन्रयके प्रति प्रेम 
नहीं है। तो पहिले कुछ साधुवोका ऐसा वर्णन किया जो सम्यक्‍त्व हीन हैं उन साधुवोको 
समझाया कि तुम्हारी इस बाह्य वृत्तिसे कुछ लाभ नही है । यहाँ लाभके मायने मोक्षमार्ग । 
(४११) पूजालाभाभिलाषाको मुलसे उखाड़ कर उत्तरगुरपोंके पालनका संदेश -- भव 
यहाँ यह बतला रहे हैं कि तुम भावसे विशुद्ध होकर पूजा लाभकी रच भी वाञ्छा न करके 
उत्तर गुणोंका पालन करो । ये कषायें ६ वें गुरास्थान तक रहती है, भ्रौर १० वें गुरास्थान 
मे सूक्ष्म लोभ रहता है । छठे ७ वें गुणस्थानमे तो सज्वलन कपाय बतंती है, पर शेष १२ 
कषायें नही हैं, साधुवोसे दोष होते रहते हैं प्रौर इसी कारण सुबह शामका प्रतिक्रमण उन- 
के चलता ही है । रात्रिमे हुए दोषका प्रतिक्रमण साधु सुबह करते हैं भ्रौर दिनमे हुए दोष 
का प्रतिक्रमण सायकालमे करते है । तो यहाँ उन साधुवोकों समझाया जा रहा कि जो बहुत 
कुछ विधिपर जम गए हैं, क्रिन्तु कभी थोडी व्यवहार बुद्धि बनती है जिसमे कुछ अपनेपर हैं 
दृष्टि होती है जिसमे कहो पूजा लाभकी थाह हो सके । चारित्रमोहके इतने तीज उदय होते 
कि सम्यस्दृष्टि गृहस्थ हो श्रोर उसके चारित्र मोहका उदय हो तो वह ऐसी चेष्टा करने लगेगा 
कि जिससे लोग यह ही कहेंगे कि यह तो पागलसा हो गया है । ऐसी पुराणोमे बहुत सी क- 
थाये श्राती हैं। जिसको खुद मोक्षमार्गंपर चलनेका भाव है उसको मोक्ष मार्गपर चलते हुए 
भी कैसे कब कब दोष होते हैं श्रौर वे दोष होकर भो वह मार्ग पर चल रहा है यह बत 
समममे आती है, और जिसको मोक्षमार्गपर चलनेका भाव ही नही किन्तु लौकिक प्रतिष्ठा 
झादिक कषायोमे ही चित्त रहता है उसको यह बात विदित नहीं होती । तो यहाँ उन साधु 
जनोको तो बहुत कुछ कहा गया कि जो सम्यनत्वहीन हैं वे निग्नेन्ध भेषसे जो मोक्ष मानते 
हैं, भन्तरज्भ शुद्धि नही पायी है उनका प्रकरण बहुत निकला। प्रब वहां कुछ साधुमार्गस्थ 
साधुवोंको कह रहे कि कुछ उत्तर गुणोमे प्रयत्न करते हो सो रंच भी रागवासना न रखकर 
क्रो | | 
(४१२) अनोहइत्तिसे वर्षायोग उत्तरगुशकों पालनेका संबोधन--उत्तर ग्रुणोमे 
श्नेक तपश्चरण हैं, पर यहाँ तीन योगोका जिक्र किया है- वर्षायोग शीतयोग श्रौर ग्रष्म- 
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ग। वर्षायीगमे बरसातके कालमे वृक्षके नीचे खडे होकर ध्यान करना । यह कठिन योग है, 
क्यो कि मैदानभे खडे होकर वर्षा सह लेना सरल है। पर वृक्षके नीचे जो एक एक मोटी 
बूंद टपककर गिरती है उसका सहना कठिन होता है श्रोर यह भी लाभ हैं कि पत्ती परसे 
गिर कर जो पानी गिरता है मुनिके शरीरपर वह पानी प्रासुक है तो ऐसे वर्षायोगको हे 
मुने तू यशके लाभकों मूलसे उख़्ाडकर पालन कर । जिनकी गुराहृष्टि होती है वे साधुजन उस 
दोषको करंविपाककी जोरावरी जानते है श्रौर जिनकी दोषपर दृष्टि होती है तो मात्र एक उस 
जीवका ही श्रपराध जानता है। दृष्टि दृश्मि फर्क है। जेसे माताकी हष्टि पुत्र॑पर हिंतकारी 
होती हैं तो उसकी दृष्टि और भांति होतो है, दूसरे लोगोकी हृष्टि श्रौर भाति होती है । 
जिसको चरिप्रसे प्रेम है वह चरित्रधारियों के प्रति कुछ दोष होकर भी उन दोषों को कर्म- 
विपाकके खातेमे डालकर उनके रत्नत्रयगुणों मे ही श्रनुराण बढाता है श्लौर जिनकों चरित्रसे 
प्रीति नही है । केवल देहात्मबुद्धि होनेस भ्रपनेकी ही सब कुछ समझकर अ्रभिमानमे रहते है 
उनकी दृष्टि गुणो' पर रच भी नहीं पहुचती और दोष दोषको ही ग्रहण करके ये अपने उप- 
थोगको गंदा करते रहते है । यहाँ श्राचार्य॑ कुन्दक्रुन्ददेवको कितना अनुराग है कि मन, वचन, 
कायसे सम्बोध रहे है। बडे-बडे ऊंचे मुनि होकर भी दोष होते ही रहते। न दोष हो तो 

अन्तमु हुतेमे केवलज्ञान हो जाना चाहिये । श्रौर उन दोषों को जो शुद्ध करे यात्ते दूर करे उसे 
ही साधु कहते हैं। साधुता क्या है ? जो ऊपर चढ चुका वह साधना वाला नही है । जो 
ऊपर घचढनेके लिए उद्यम करता है उसे साधना वाला कहते है । तो है मुने तु यशके रागको 
न करके मात्र एक आत्माकी धुन पूर्वक इन योगो को ग्रहण कर । 

(४१३) अनीह॒वृत्तिसे शीतयोगनामक उत्तरगुणकों पालनेका प्रतिबोधन--दूसरा योग 
है शीतयोग । शीतकालमे नदीके तटपर मैदानमे किसी जगह ध्यानमे रह । ऐसा करना साधुत्व 
के लिए नियम नही है किन्तु उस पंथमे श्रागे बढनेके ये रास्ते हैं । नियम तो केवल मूल गुरों 
का है । भ्राज जब श्रावको पर दृष्टिपात करते हैं तो श्रावको' के मूल गुण भी श्राज श्रावको में 
प्रायः नही पाये जाते । यात्रामे जा रहे, शिखर जी या किसी तीर्थक्षेत्रको जा रहे पर रास्तेमें 
चाहे रानिके १० बजे हो' चाहे १९ बजे हो, झौर प्रायः सफरमें जगते ही तो रहते है, #ो 
बड़े-बड़े स्टेशनो पर चाय, डबलरोटी, मिठाई, बिस्कुट श्रादि न जाने क्या वया चीजें खाते पीते 
रहते हैं। मुख चलता ही रहता है। कभी कुछ खाया कभी कुछ। न जाने कितना रसनाइन्द्रिय 
के लोलुपी बन रहे है। श्राज देशमे खुदका ही प्रभात्र घटा है, मान्यता घटी है, जब कि एक 
जैन नाम सुनकर ही लोग्रोमे क्या आ्रादर होता था जैसे ये कभी राज्िको नहीं खाते, कभी भूठ 
नही बोलते, ये कभी चोरी नही करते, बडे बडे खजाञ्ची बनाये जाते थे । बड़ी प्रतिष्ठा थी । 
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तो अपने आचरणसे, श्रपत्ती प्रतिष्ठा गिरॉयी'और श्रावकोके हीन श्राचारके समक्ष जब देखते हैं 
साधु जनोका श्राचार तो श्राज अन्य लोग उन साधुवोके त्याग नियम संयम साथुताकी प्रशसा 
फरते है । सबको श्रपने आपकी:करुणा करनेके लिये,अपनी सम्हाल करता: चाहिये । यह जी- 
वन कितने दिनोंका है | श्रौर थोडेसे जीवनभे व्यर्थंव्री ,बात्तोमिः भटक भटक कर जीवन गमा देना, 
अपने शात्मतत्वकी आराधना न कर सकत्ा- आह एक बड़े दु्लंभ मानव जीवनको-खो देना है। 
कुछ, भ्रधिक दो हजार सागर प्रस पर्यायको “मिलते हैं भ्रसख्याते सागरोके बाद | इतनेमे न 
चैते तो इसका भ्रर्थ है कि ,एकेन्द्रिय ही होना पडेया ।, श्रस पर्यायका काल व्यतीत हो-गया 
!धौर न चेत सके तो समझो कि एकेन्द्रिय ही वनना,है, उसके -भाग्यमे दूसरा-भव नही है । 
झाज तो कुछ मन पाकर, बुद्धि पाकर इतराते हैं, स्वच्छद:हीते हैं, कुछ जैनशासनका उत्तर॑- 
:दायित्व भी नही समझते हैं भर जब एकेन्द्रिय' ग्रादिक- भव सहने पदेंगे-्तों फिर क्या हाल 
“होगा ? तब तो फिर न की तरह रह .गए । सो, नम्नता, सरलता, क्षमा :गश्रादिक 'गुणोको अपने 
“में प्रकट करनेका यत्तु कर ।- केवल एक कीतिकी , चाहसे कुछ प्ेष्टायें कर ली तो वह लाभ- 
दायक नही है। तो यहाँ मुनिजनोको सम्बोध रहे कि 'रागसे।विंहीन 'होकरः भावसे,विशुद्ध 
होकर उत्तर ग्रुणोका पालन करो । ४ हे 
(४१४) अनोहवृत्तिसे प्रष्मयोग-तप्श्चरछा :करनेका प्रतिबोधव--तीसरा : योग है 
ग्रैष्मयोग । ग्रीष्मकालमे पहाडपर तपश्चरण, खुले तपश्चरण करना ,ग्रेष्मयीग है ! :यहः एक 
बढ़कर बात है । जैसे जो परोषह मूल गुणोसे सम्बन्ध रखते हैं. उन परीषहोको “सहना-वो 
श्रनिवारय है भ्रौर प्नन्‍्य परीषहोको बनाना पनिव्वाय नही, किन्तु उत्तरगुण रूप है। अगर 
ःउत्तरगुण कोई न पाया जाता तो उससे साधुता, नष्ट नहीं होती । .यह ग्रैष्मयोग है.। जो भी 
छत्तर गुण हैं श्र उनमे भी .ऐसे योगोका धारण करना इसका स्वय प्रत्येक मुंनिको भ्धिकार 
नही दिया गया । जो समथे हैं वे-ही करते हैं भौर जो इश्नको चाहते हैं उन्हे “आचाय॑की: धाज्ञा 
लेनी पडती है । जैन एक ऐसा मार्ग है जो सबके लिए उपकारी है |: इसे-कहते हैं प्रातापंत 
योग । जैसे रात्रिप्रतिमा योग । रात्रि भर बनमे; कही खंडे।होरर ध्यान करना यह, समर्थ तो 
फरते हैं और संघस्थ मुनि प्ाचाय॑से ध्राज्ञा लें, वे"मना करें तो -इस योंगको; न धारण करे । 
है मुने, यह, योग धारण ,करें तो रच; भी-चित्तमे पूजाक़ी वाब्चा न हो । मैंःटीकल्कर रहा हु 
मैं हससे, महान बन रहा हू, इत्यादिक, लगावका चित्रण-चित्तमे नही. भौये । केवल एक 'शाना- 
नन्दस्वरूप सहज श्रतस्तत्त्वमे प्रवेश करनेकी घुन रखें । 
भावहि पढम तच्च॑ विदिय तदिय चउत्थप्ंत्वमयं । 
तियरणसुद्धों भप्यः श्रणाइणिहुए तिवर्गहर ॥११४॥। 
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(४१५) श्रात्महितभावदाका महत्व-+हे ग्ात्मन।! तू ७ तत्त्ोंकी श्रद्धा रख। जीव 
प्रजीर्व, ग्रास्व, बध, संवर, निज्जरा और मोक्ष 'श्रौर मन, वचन, कायसे छुद्ध होता हुम्रा 
आत्माको ध्यानभे।रख । जो आत्मा मीक्षस्वरूप है याने श्रात्माका जो सहज स्वरूप है याने 
प्रपने सत्त्वके ही कारण जो इसका स्वरूप है उसे ध्यानमे लें। वह तो'धज्ञानमात्र'है! भौरें 
उसकी परिणति मात्र ज्ञानपरिणति है, जो स्वतःहोता है, जहाँ ग्ौपाधिकता नही, कैवल अपने 
स्वरूपको निरख । सोक्ष पानेका उपाय अपने सहजस्वरूपका 'ध्यान है । मगर सहजस्वरूपका 

'ध्याव मुनि श्रवस्थाके बिना नहीं बन पाता, जो+मोक्षका : कारणभूत होता है, ऐसी जिसको 
सहजस्वरूपके ध्यानकी धुन है उसके निरन्तर निग्न॑न्यपनेका आदर है श्रात्महितकीः भावना, 
“जिसका होनहार भला है उस भव्य पुरुषके होती है।। और श्रात्महितकी भावना !तो श्रन्तः 
नही बनी, किन्तु बातो से उसे पूरा करना यह तो एक मनोविनोदका ढग है 4 एक यही मनों- 
विनोद पसंद झ्राता है, पर अपनेपर दया हो कि, मैं संसारमे श्रव तक्र अपने ग्रात्माकी सुध 
लिए बिना रुलता रहा | श्रब तो मैं केवल श्रपने- आ्रात्माके नातेसे हीः 'घर्मपालन करूँगा । 
आत्माका नाता गझपनेसे रखें झौर प्रात्माक़ा स्वरूप है ज्ञान; वही धर्म है उस श्रपनेको प्रतीति 
भे लें। चेष्ठा तो करना हैः ऐसी कि अपना ज्ञात अ्रपने आपके श्रॉत्ममार्गमे ऐसा लगे-किकुछ 
क्षण यह निविकल्प हो और अपने ज्ञानस्वरूपके भनुभवसे ही ज्ञानामृतका पान करे 4! ऐसे 
ज्ञानामृतके पानेके लिए दुर्भावके त्यागकी/|आझवश्यकता है | श्रौर त्याय हो सके तो श्रागे चलेगा 
मगर थोडा बहुत ज्ञानातुभव मिले उसके लिए' क्रोध, _ मान, माया, लोभ सम्बंधित 'मनके 
विषय कीति यशसे सम्बधितः खोटी भाववाश्रोक़ा बलिदान .करना होगा, तब हम अपने सहज 
स्वरूपके ध्यानक्रे श्रधिकारी बच सकेंगे । 

(४१६) ध्येय' जीव तत्त्वकी भावना. करनेका उद्बोधन--हे मुने | तु प्रथम जीव 
तत्वको जान | जो ७ तत्त्वों से सम्बन्ध रखकर जीवको जानेगा तो जिससे ७ आदिक बने, 
उस जीवका ध्यान किया, मगर,७छ तत्त्व या &, त्तत््वी का सम्बन्ध बनाये बिना मात्र जीवके 
सहजस्वरूपको जानेगा तो वह परमार्थस्वरर्पफो जानेगा, कारण समयसारकों जानेगा, सहज 
परमात्मतत्त्वको, जानेगा । पर अनैकान्तकों छोड कर 'इस सहजपरमात्मतत््वका हो एकान्त 
किया तो, वह भी विवाद बनता है ॥ जैसे ऊपर छत है; “वह चारो'ओर बनी दीवाल था 
खम्भो' पर सधो है, पर इसके सामने केवल एक'ही भीत*दिखती हैः श्रौरः यही' निर्णय बना 
कि बस एक ही भीत है :भौर यदि, हमारे इस निर्णेयका- पालन यह छत करे तो यह. प्रभी 
ढा जायगी, पर वह छत बेचारी हमारी भाज्ञाका , पालन नही कर रहो, हसलिए सघी हुई है 
झौर कभी किसी भीतपर कुछ उपासना तत्त्वकी बात चित्रित हो. तो दृष्टि तो एक पर ही की 
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जाय शोर करते ही हैं, मगर श्रद्धामे रखे हैं कि श्रौर भी भीतें हैं। यही किसीके गलती हुई 
जो एक ब्रह्म एकान्त बना जीवका स्वभाव सहज ज्ञानस्वरूप है, उसमे परिणमन नही निरखे 
जाते । तो वह पारिणामिक परमार्थ तत्त्व दिखता है, किन्तु ऐसा ही है, परिणमन है ही नहीं 
ऐसा एकान्त होनेपर वह स्याद्वादसे बाहर हो गया | सब भ्रोरकी खबर जानकर इपने ध्येय 
में लगा हुआ निविध्न सफल होता है श्रौर भ्रज्ञाननश किसी एक ही बातका एकान्त करने 
वाला कही टिक नहीं पाता । फल यह होता है कि अ्रस्थिरतामे ही जीवन व्यतीत हो जाता 
है। जानना सत्र भ्रौर लक्ष्य होना शुद्ध तत््वका । तो जीव तत्त्वके परखनेकी दो पद्धतियाँ हैं । 
एक ७ तत्वका प्रकरण बचाक़र जीवको परखता और क्रेवल ७ तत्त्वों का प्रकरण त बनाकर 
सान्र श्रभेद! बुद्धिसि एक सहजस्वकूपको 'निरखना,, मगर यह अलग श्रलग चलनेकी पद्धति नही 
है । दोनो की ही समझ रखने वाले ७ तत्त्वों के भेदमें व पडकर अभेद श्रखण्ड अ्रतस्तत्त्वकी 
[ श्राराधना करें तो उसका ग्रर्थ बनता है, नहीं तो उसके मिथ्या'शल्य रहती है । तो सर्वेप्रकार 
से है मुने इन ७ तत्त्वोको जानो | भ्रजीव-कर्म । झ्रास़व-जीवमे कर्मका श्राना सो झ्राखव, वध- 
बंध जाना, संवर-कर्मत्वका ञ्राना बंद हो जाना, निजंरा बद्ध कर्मोका खिरना, समस्त कर्म खिर 
जायें वह है मोक्ष । इसको पर्यायरूपसे जानें, द्रव्यरूपसे जानें, भावरूपसे जानें श्रौर 
तीनोको ही छोडकर केवल सहज प्रात्मस्वछूपको जानें ऐसे इस प्रनादि निधन आत्मतत्त्वका 
ध्याव करें मन, वचन, कायसे शुद्ध होकर । जिसका मन शुद्ध नहीं, वचन शुद्ध नही, काय 
धुद्ध नही वह चारित्रमारगंमे चलनेके योग्य श्रागे नही बढ़ पाता । अतः कह रहे इस गाथा 
मे कि तोन चीजोसे शुद्ध होकर धर्म, श्र्थ काम इन तीन वर्गसि विविक्त एक शुद्ध ज्ञानमात्र 
अतस्तत्वका ध्यान कर । 
जाव ण भावद तच्च जाव ण नितेद चितणीयाइ । 
ताव रण पावइ जीवों जरमरणविवज्जिय ठाणं 0११५७ 
(४१७) परसार्थ तत्वकी भावना न होने तक जरासरशविवर्जित स्थानका भ्रलाभ-- 
जब तक यह जीव तत्त्वकी भावना नही करता, चिन्तनीय तथ्योका चिन्तन नहीं करता, तब 
तक यह जीव जरा मरणसे रहित स्थानको नही प्राप्त कर पाता । शानी जीव तत्वकौतृहली 
होता है । किन्तु इन दृष्टियोसे कब कब क्या क्‍या तत्त्व चिन्तनमे श्राते है यह उसके लिए कौतृू- 
हल सा बन गया है प्रर्थात्‌ स्पष्ट एकदम समभमे श्राने वाला दिखने वाला बन, गया । जीव- 
तत्वकी भावनामे यह अपने श्रापमे सहज सिद्ध शाश्वत चैतन्यमात्र निजको निरखता है भौर 
जब कभी ७ तत्वोके प्रकरणसे सम्बंधित ढगसे जीवतत्त्वको निरखता है तो जाना कि यह जीव 
प्रजीवोपाधिके सम्पर्कंसे प्राश्रव श्रौर बध. मवस्थाको प्राप्त हुआ यह जीव ग्रपने झापके सम्यक्‌ 
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स्त्रभावके परिचयसे सम्वररूप हुआ और वैराग्यके बलसे कमेनिजेरा भी हुई भौर यहाँ स्वय 
विभावोका निर्जरण हुआझ्आा। विभावका तो नि्जरण होता ही है क्षणक्रे बाद, किन्तु उनका 
संस्कार निर्जीणं होनेके बाद विभावोकी निर्जीर्णता है, तो ऐसे ही निर्जीर्ण हो होकर मुक्त हो 
जाते हैं। मुक्त होनेपर क्या कुछ नवीन पदार्थ हुआ ? जो वास्तवमें परमार्थत स्वरूप था वही 
मात्र केवल प्रकट हुआ्ना | भ्रब अन्यका संपर्क यहाँ कुछ न रहा | खालिस आत्मा ही आत्मा रहे, 
' उसके साथ कुछ भी सम्बद्ध न रहे उसही का नाम है सिद्ध भगवान । तो सिद्ध भगवान बनने 
का उपाय क्या है कि यहाँ हो अपने विविक्त स्वरूपको निरखिये । जैसा होना है प्रकट, वैसा 
स्वरूप है यहाँ, भ्रन्यथा सिद्ध हो नही सकते । तो उस स्वरूपकी भावना जब तक नहीं करता 
है जीव, तब तक वहे जरा मरणसे रहित निज धामको नही प्राप्त करता । 

(४१४८) चिन्तनीय तथ्योंमें व्यक्त विकर होनेकी विधिफा दिश्दशेन--चिन्तनीय तथ्-ो 
का चिन्तन ज्ञानी नाना प्रकारसे करता है, पर परमार्थ तत्व भावना उसकी प्रतीतिमें,, मूलमे 
पडी हुई है । जीवमे व्यक्त विकार होते है उसका ढंग भी जान रहा । उसका चिन्तन भी कर 
रहा | व्यक्त विकारकरे प्रसगमे बात क्या होती है कि कर्मंविपाक उदित हुझ्ना धाने कर्ममे उस 
का श्रनुभाग खिला, सो उसो क्षण उपयोगमे प्रतिफलन हुआ भौर उसके प्रतिफलनकी चपेटको 
न सहता हुआ वह बाह्ममें विधयोकी ओर उपयोग लगाने लगा, यह प्रक्रिया है विकारके व्यक्त 
होनेकी । इस प्रक्रियामे उपादान कारण तो यह जीव है, जैसा वह योग्यत्तामे है, श्रज्ञानमय 
भअ्रध्यवसायके सयोगमे है और निमित्त कारण हुग्ना कर्मप्रकृतिका उदय श्रौर ग्राश्रयभूत कारण 
हुआ इन्द्रियका विषयभूत पदार्थ | अपने स्पष्ट निर्णयके लिए यह बात ध्यानमे रखना कि मेरे 
विभाव भावके लिए कर्मातिरिक्त श्रन्यं कोई भी पदार्थ निमित्त कारण नहीं होता । निमित्त 
कारण एक कर्मंविपाक है । जगतके श्रन्य पदार्थ ये निमित्त कारण नही किन्तु प्राश्नयभूत हैं । 
इसलिए इसको श्रारोपित कारण कहते हैं । हम इन विषयोंमे भ्रपना उपयोग लगाते हैं, यही 
तो एक बात है। मेरेमे विभाव जैसे बने उस तरहके व्यापारसे वरिणत नही हो रहे ये विषय- 
भूत पदार्थ, विन्तु ये जहाँ घरे हैं, जहा खडे है सो धरे हैं । उनमे श्रज्ञानो उपयोग देता है सो 
विकार व्यक्त होते है, उपयोग न दे या श्रन्यत्र उपयोग रहे, श्रात्मस्वरूपमें उपयोग रहे,' विकार 
तो होगा कर्मंविपाकके कालमे, पर वह व्यक्त न हो पायगा, श्रव्यक्त रहेगा । 

(४१६) विकारविधिपरिचयसे शिक्षा--प्रध्यात्मग्रन्यो मे बुद्धिपुवंक कथनोका जिक्र 
हुआ करता है । भबुद्धिपुवेक तथ्यो का विवेचन करणानुयोगमे मिलता है । तो यहाँ निमित्त 
कारण श्रोर श्राश्रयभूत कारणमे भ्रन्तर जानना । आ्राश्रयभूत कारणके उदाहरण दे देकर उस 
ही कोटिमे कर्मंविषपाक निमित्तकारणकों नही रखा जा सकता, क्योकि निमित्त कारणके साथ 


२७२ भावपाहुड प्रवचन 


कार्यका, विभावका भ्रन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है, पर श्राश्रयभूत कारणका विभावके साथ श्रन्वय 
व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं । कभी ये कर्मंविपाक हमारे ज्ञानमे नहीं श्रा रहे, ज्ञानमें रहे है राग- 
द्ेष भाव, तो कार्य देख करके कारणका ज्ञान होना इसमे ज्ञप्ति मात्रसे निमित्त कारण आरो- 
पित न कहलायगा । वह मात्र जप्तिमे श्रारोषित है, उत्पत्तिमे श्रारोपित नहीं । जैसे घुमको 
देखकर श्रग्निका ज्ञान हुआ्ना श्र्थात्‌ धुम कार्य है, अग्नि कारण है, धृमकार्यकों देखकर श्रम्निक्ा 
शञान हुमा, इससे अ्रग्निमे कारणत्वका श्रारोप नही है, किन्तु ज्ञप्तिके प्रसंगमे प्रारोपित है। 
इससे शिक्षा क्‍या लेना कि ये आराश्नयभूत कारण तब कारण कहलाते हैं जब इनमे हम उप 
धोग दें, हम इनका ग्राश्नय करें । यदि उपयोग नही देते, इन विपयभूत पदार्थोका प्राश्रय 
नही करते तो ये कारण भी नही है | पडे हैं जहांके तहाँ श्रोर कर्मंविपाक यह निमित्तकारणा 
है । जिस उदय क्षणमे उदित है उस क्षणमे ये प्रतिफलित होते ही हैं किन्तु हम विषयभूत 
पदार्थोमे उपयोग न दें तो ये विकार व्यक्त नही हो पाते । सो व्यक्त विकारकों तो ज्ञानबल 
से दूर करना, फिर इसी उपायसे-श्रपने समयपर श्रव्यक्त विकार भी दूर होते हैं । तो श्रपना 
उपयोग श्रात्माके परमार्थ स्वरूपपर लगानेका पौरुष करना, सारे हितापेक्षित काम-स्वय हो 
जायेंगे भ्रगर हमको श्रात्मस्वरूपमे उपयोग लगानेमे कोई बाह्य श्रड्चन श्राती है, जैसे घरका 
ख्याल, दूकानका ख्याल, भ्रन्य श्रन्‍्य पदार्थोका ख्याल, तो इतने बड़े प्राल्मस्वरूपमे मग्न होनेके 
कार्यके लिए इन सबका त्य,य करनेमे सकोच न करना चाहिए, यह ग्रपनें लिए शिक्षा है, 
श्रौर साथ जितना बन सके इस ही समय इन बाह्म पदार्थोका त्याग करना चाहिए ताकि जितना 
भी निशल्य हो सकें उतनी निशल्यताके साथ हम श्रात्मस्वरूपका ध्यान कर सके, यही है 
चरणानुपोग और द्रव्यानुयोगका एक सहयोग । सो ऐसे सहज प्रतस्तत््वकी भावनां जब तक 
नही जगती तब तक जरा मरणसे रहित स्थान प्राप्त नही होता । हि 
(४२०) घटना प्रसंगोमे आदेयोका वैविध्य-- एक बहुत ऊँचा-लक्ष्य लेकर मुनि भी 
चला तो भी उसके अनेक घटित हेय उपादेयके परिणाम होतें रहते हैं, तो ग्ृहस्थो के तो श्रीर 
भी श्रधिक रूपसे तथ्यों के हैय उपादेयके परिणाम होते रहते हैं ॥ जगतमे ये बाह्य दुद्॒ग्व 
समागम ये रागके नोकर्म है, शस्त्र, विष कटक, शत्रु श्रादिक ये ह्ेषके भ्राश्रयभृत कारण ह। 
तो ऐसे समागम हेय हैं, पर जैसे मुनि श्रनेक घटनाप्रो से ग्रुजरता है तो उसके ध्यानमे यह 
रहता ना कि छुद्ध विघिसे चयसि शुद्ध श्राहार करना यह उपादेय है और अभ्रध.कर्मदृषित 
श्राहार करना हेय है, ऐसी भी बातें बीच-बीच श्राती रहती हैं । पर मौलिक बात यह है कि 
वाहे शुभ हो चाहे श्रशुभ हो, सभी प्रसग प्रात्महितार्थीके लिए हैय हैं । पर घटना तो सब 
पर नाना घट ही रही है। भगर घटनागत बातो मे भ्रच्छे बुरेका निरय न रखे तो भी काम 
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पश्रागे न बढेगा । सो जैसे कोई भवन वनानेके लिए पुरष भवन बनाता है तो यह उसका गुल 
लक्ष्य रहता है, पर रोज रोज उसके अनेक उपलक्ष्य चलते रहते है, जैसे शभ्राज कारीगरसे 
मिलना, ग्राज इतने मजदूर तय करना, सीमेन्टकी परमिट पास कराना, लोहा, ईंटा आदिके 
सम्बन्धमे अ्मुक-अमुक जगह जाकर बात करना आदि ? ये सब उसके उपलक्ष्य है। लक्ष्यके 
समीप पहुचनेके प्रयासमे उसके ये लक्ष्य आते रहते है। ऐसी बहुत सी बातें घटित होती 
रहती है । तो जीवनपर३ जो घटित है उसमें जो हेय उपादेयका निर्णय न रख सका तो वह 
कहांसे भूलकर कहाँ पहुंच सकेगा | बीत रही है, उसे सभालना तो बहुत ग्रावश्यक है और 
उसकी मौलिक संभाल मूल लक्ष्यमें होती है। भले ही जाना है ५ मील दूरके गाँवपर, शव 
चलने वाले के भावों को देखिये--जहाँसे वह चल रहा है वहांसे वह प्रत्येक कदम पर अपनी 
उमग रखता घला जा रहा है | हाँ श्रव आ गए इतनी दूर, अब थोडी दूर और रह गया, 
श्रभी इतनी दूर शोर चलना है, मूल लक्ष्य तो उसका अन्दरमे है, पर उसके साथ घटनाओ्रो' 
को कह्दा छोडे, वहाँंका भी चिन्तन चलता है । तो जो चिन्तनीय तथ्य हैं उनका जब तक चि- 
न्तन नहीं करता श्रौर जो परमार्थभूत भाव है उसकी भावना नहीं करता तब तक यह जीव" 
जन्म जरा मरणसे रहित स्थानको नहीं प्राप्त कर सकता | 

(४२ १) प्रखण्ड द्रव्योके स्वरूप व प्रदेशोंका चिन्तत--कभी श्रखण्ड द्रव्यके श्रवयव 
के चिन्तनमे भी चलता है । जो द्रव्य बहुप्रदेशी है शोर श्रखण्ड है उसके अ्रवयव अथवा;अश 
या कहो प्रदेश, उनपर जब यह,हृ हि रखकर ध्यान देता है तो वहां श्रनेक चिन्तन चल 
वे धर्मद्रव्यके प्रदेश उपादेय है जो निमित्त बने कि, जीव उत्तम गतिके स्थानपर पहुच गया । 
परे वे धर्मद्रव्यके प्रदेश हेय है, जो निमित्त रहे कि जीव नारकादिक दरगेतियों के स्थानमे पहच 
गया, ये सत्र उसके ज्ञानके कोतृूहल चलते रहते है । धर्म भ्रधमं द्रव्य एक है मगर वह ग्रखण्ड 
धर्मद्रव्य समग्र निमित्तभूत नही होता । प्रदेश उसके भिन्‍न नही हैं, अभिन्न है त्तो भी गति 
स्थिति आादिकमे वे श्रवयव निमित्तमूत्त होते है। इसके आधारपर कुछ दाशंनिवढगसे न्याय 
शा-त्रके श्रनुमार भी चिन्तवन चलता है। श्रहो वह झाकाश प्रदेश तत्त्व उपादेय है, जहां सिद्ध 
भगवानका अवस्थान है, वे 6हरे हैं । भ्लौर जो नारकादिकमे है वे हेय है । चीज यह बिल कुल 
बाह्य है, पर चिन्तन ही तो चल रहा । यो. कितनी प्रकारके तत््वकौतृहलों मे रहते हुए यह 
परमार्थे तत्त्तको कभी नहीं भूलता । ये ज्ञानके विकास, ज्ञानकी कनायें इन सब नथ्यों के 
कौतुहलो को बनाता हैँ । तत्त्वचिन्तनमे भी युक्ति पूच्रेंक चल रहा, सर्व अखणड द्रव्यों का जैसा 
स्वरूप है वहाँ ध्याव ला रहा | द्रव्य अस्नण्ड यो कहलाता कि कोई एक परिणमन हो तो 
वह समग्रमे होता है । उस पर भी वह साश हैं। पश्राकाश सर्वेव्यापक है, फिर भी सांश है । 
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अनन्त अवयव, पग्ननन्‍्त प्रदेश ये स्वक्षेत्रक ग्रवयव हैं, इस कारणसे अ्रनेक द्रव्यों के सयौगसे बन 
इन स्कघो को तुलना नही होती, जहाके श्रवयव एक एक द्रव्यरूप है, श्रखण्ड पदार्थंके प्रवयत्र 
एक एक प्रदेशरूप है, परमाणु एक भ्रदेशमे रह रहा । यदि प्राकाश निरश होता तो श्राकाश 
या तो परमाणु बराबर रहता या परमाणु श्राकोश बराबर हो जाता । जगतकी इन व्यवन 
स्थाश्रों को भी यह ज्ञानों श्पने त्त्वकौतृहलपनेसे जान रहा है । 'सब कुछ जानते हुए भी 
निजका जो परमार्थे स्वरूप है उसको प्रतीति कभी नही हटवी ।.... 5 
(४२२) प्रायोजनिक अनुमुत तत्त्वके स्मरणकी प्राकृतिकता--मैं स्वय अपने ही सत्त्व 
से किस स्वहृूप हू इसका परिचय अनुभव इस ज्ञानीको हुआ है। तो जो बात श्रनुभवमे भ्रा जाय 
वह कंसे भूली जा स्रकती ? जो बान अनुभवमे भ्रा जाय और प्रयोजनभूत न हो वह तो कभी 
भूली भी जा सकती भ्रौर, भुलंती ही है भोर जो प्रायोजनिक है श्रौर प्रनुभवमे भायी हुई है 
वह बात कभी नही भूली जा सकती । यौीतो रोज रोज भ्रनगिनते अ्रनुभव बनते रहते हैं, भो- 
जन किया, बात की, नफा है, नुकसान है, सम्मान है, श्रपमान है, यो अनेक अ्रनतुभवमे झ।ते, 
पर उनसे प्रयोजन कुछ नही, इसलिए उस कालमे भनुभव श्राया, बादमे ख्याल नही रहता । 
पर ज्ञानी जीवको तो इस परमार्थ स्वरूपसे प्रयोजन बना हुआ है। क्योकि सार ही यही एक 
मात्र है। और इस अनुभवमें ही वास्तविक शान्ति है । तो इस' स्वभावका, स्वरूपका श्रनुभव_ 
करनेपर इसको कभी नही भूल पाता, भौर कभी भ्रन्य प्रसगमे लंग जाय उपयोग तो वह श्रनु- 
भवरूपसे भूल रहा है। पर उस कार्यकों निपाटते ही प्रतीति इसकी निरन्तर बनी रहती है। 
श्रपने स्वरूपकी श्रोर भ्रभिमुख होना, परकी/ओर लगकर भी श्रपनी झोर खिचनेका योग रहना 
यह प्रतीतिको जाहिर कता है । तो ज्ञानीके निरन्तर अपने सहज चैतन्यस्वभावकी प्रतीति रह- 
ती है । मैं हु यह, श्रन्य रूप नही । कप न 
: (४२३) पर्यायबुद्धिमें श्रात्महितमाबनाका घात--पर्यायबुद्धिसे यह घरमे रहे तो वहाँ , 
मोह करता है । कही बाहर रहे, यात्रामे रहे, सफरमे रहे तो वहाँ ही यह अपने अज्ञानमय 
भावका विस्तार करता है श्रौर कभी माने गए धर्मके प्रसगमे रहे तो वहाँ भी श्रज्ञानमय अ्रध्य- 
वसानका ही प्रसार करता है। श्रात्महितकी सच्ची लगन नहीं बंत पाती । जैसे कही भी ग्रहस्थ 
रहे तो वे श्रपने कुटुम्बकी वासनाकों नही छोडतेऐ, से ही किसी भी प्रसंगमे रहे पंययायिबुद्ध वाले 
जीव, तो वे अपने सगकी, सोहबतकी, पक्षकी, पार्टीकी बातको भोतरसे भुला नही पाते । झौर, 
जिनको केवल श्रात्मासे ही नाता है उतके इन बातोका कुसग नही श्राता | कैवल एक स्वतर्त्र 
नि.शल्य श्रपने झ्रापके स्वरूपकी भोर भ्रभिमुख रहते हैं ॥ तो जब तक इस परमार्थ चैतन्यमात 
प्ंतस्तत्वकी भावना नहीं बनती तब तक यह जन्मजरामरणरहित परम पदों श्राप्त नही 
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होता । 

(४२४) श्रात्माका प्रमपद व उसकी प्राव्तिका उपाय - वह परमपद क्‍या है ? ज्ञान 
से ज्ञानमें ज्ञान हो हो, यह स्थिति बनना परम पद है और इसका परिणाम क्या होता है कि 
कर्म नोकपमंके वन्धनसे रहित हो जाता है और त्तीन काल वर्ती समस्त पदार्धोक्ा जाननहार 
क्रेवलज्ञान प्रकट हो जाता । कल्याणके लिए केवल एक हो कार्य करना है, सहज ज्ञानस्वभाव- 
झूर अपने श्लावकों मानता भ्ौर ऐसा ही उपयोग बनाना कि जिसमें सहज ज्ञानस्वन्प ही स्वयं 
भ्रनुभवमे रहे । कठिन भी बात वरावरके श्रभ्याससे सहज हो जाती डे प्रोर कठिन जानकर 
उसमे अलग रहनेका निर्णय रखने वाले उस तत्त्वकों कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते । तिजकी 
निजमे दुविधा ही क्या ? मैं हुं, शञानस्वरूप हूं, जानवका निरन्तर कार्य करता रहता हूँ सो सदा 
नितको ही जाननेक्रा कार्य करता रहता हू । चाहे मिथ्यात्वमें रहा कोई जीव चाहे सम्य्तवमें 
रहा, सभी जीव निजको ही जाननेका काम करते हैं, पर श्रन्तर यो वन गया कि निजकों पर 
रूपसे जाननेका काम तो हुप्ना मिथ्यात्वमें श्रौर निजको निज रूपसे जाननेका काम हुआ सम्य- 


बत्वमे इतना ही तो ग्रन्तर तोडना है। कोई भ्रधिक दुविधाकी वात नही है । तो निज ज्ञान- 
स्वषव्प मात्र अपने झ्ापको प्रपने ज्ञानमें धनुभवना, यह ही एक वहु कार्य है कि जिसके प्रताप 
से परम कल्याणमे पहुचनेके लिए जो होना है सो हो जाता है । 

पाव पयइ प्रसेस पुण्णमसेस व पयइ परिणामों । 

परिणामष्दो बधों मुबखों जिणसासणस् दिट्ली ॥६१४६॥॥ 

(४२५) भावसे पापकी निर्जोर्साता-भाव ही समस्त पापोको पचाता है अर्थात्‌ निर्जीण 
करता है । भाव हो समस्त प्ृण्यकों पंचाता है प्रर्थात्‌ विस्तीण करता है । जिन श सनमे भव 
से ही बध प्रौर भावसे ही मोक्ष कहा गया है । भाव उत्तम होनेके लिए प्रारम्भिक बातें तो 
होनी डो चरिए जैसे विनय, भक्ति तथा देव, शास्त्र घोर गुरुके प्रति उमंग । यदि यह प्रसंग 
सर है तो उपका कारण प्राक्‌ पदवीमे ग्रहकार है | जहाँ भ्रहँकार है वहा ढु;छ सिद्धि नही हो 
सकती । विनय दूसरोके एहसानके लिए नहों है विन्तु श्रपने श्रापको पान्रता बनानेके लिए है । 
नम्रता, सरलता ये कुछ दूसरीपर एड्सान धरनेके लिए नहीं है किन्तु थे अपने ध्रापकी पावस्य 
बना। हैं | तो जहाँ भाव विनययृक्त है, सरलतासे सहित है, गुणीजनोंके प्रति प्मंग लिए 
हुए है चारिभके प्रति जिनके उत्सुकता बनी रहती है वो ऐसे भाद झाग्र दढते है श्र धटढकर 
इतने, विनुद्ध होते कि परापोको प्रा डालते है, निर्शरणों करते है । सब लाभ टपनी सभालधते 
। 

(४२६) *उसे पुण्यषी विश्तो्शता--नाव ही इस पृष्यकी विस्मोर्ण बरतें कै ॥ 
जिसके गेउप बोध है उसके परिशामोंमे इन्एण्ललके साथ राय भो दसे। ध्झाश सो जो 
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पुण्य विशेष बढ़ता है, यह एक मोक्षमार्गमे चलने वानेकी कथा ही ऐसी है कि जब 'तके 
संसार शेष है, उसका पुण्य विशेष चलता है भ्ौर जब मोक्ष होता तो सब खतम हो जाता है 
तो यह सब भावोंसे ही बंध झौर भावोसे ही मोक्षको व्यवस्था है । वह भाव कया है जो मोक्ष 
का हेतुभूत है ? वह है अपने सहज भपने ही सत्त्वके कारण जो कुछ इसका भवन है श्ञानमात्र 
चंतन्यस्वरूप उसकी, हृष्टि । यह एक आधार है कि जहां बध हो तो पुण्यको विशेष बंध हो । 
ओर इन भावोमे शुभकर्मोमे निर्जराकी बात तो है ही भूलमे और उसमे भी पापकर्मक्ी 
निर्जरा विशेष है । जब ऊँचे परिणाम होते हैं तो पापक्ना भ्रनुभाग घटता है और पहले बंधे 
हुए पुण्यकंमंका प्नुभागरंस चढता है पापके चार दर्जे बताये गए । परापके दर्जे हैं नीम, काजी 
विष धौर हलाहल । जैसे नीम कडवी है, पर कम खतरनाक है श्रौर काजीर उससे भ्रधिक 
केड़वी चीज है, विष उससे अधिक खतरनाक है श्रौर हंलाहल सबसे अधिक खतरनाक है )! 
तो जब सम्यर्हृष्टिके चारित्रमे वृद्धि चलती है तो वहाँ जो पहलेके बंघे हुए विष और हला- 
हल वाले पाप थे वे घटकर नीम भ्रौर काजीर जैसे रह जाते हैं। भर पुण्यके भी चार 
विभाग हैं--गुड, खाँड, शक्कर और श्रमृत, या ऐसे कुछ भी कहो । तो गुड श्रौर खाड़ वाले 
पुण्य बढ़कर शक्कर और प्रमृतके भ्रनुभागमे पहुचते हैं । पहले तो ये हु करते है भ्रौर हो 
रहे ये सब स्वयं जीवके शुद्ध भावोका निमित्त पाकर और श्रागे जब बढते है, ये पाप कर्म 
नहीके बराबर रह जाते तो प्रव शुद्ध परिणति किसपर मिसमिसाये ? पुण्य बचा सो उस्तको 
शुद्धभाव निर्जीर्ण करता है । तो यो भावोसे ही बध और भावोसे ही मोक्षकी व्यवस्था है । 
(४२७) ,योग्य भावोंसे सुवासित होनेका फर्तव्य--वर्तमानमे सर्वे जीवोसे मित्रताका 
भाव बढा कर, गुणी जनोसे.प्रमोदभाव बढ कर अपने श्रहकार भाबको उखाडकर दयालुचित्त 
होकर भ्रपने आपकी पाप्नता बनाना चाहिए । यह मनुष्यभव बडी कठिनाईसे प्राप्त हुआ झौर 
सयमकी सस्भावना इसी मनुष्यमवमे बतायी, सो कोई कर्मोदय श्राया तीब़ पापका उदय झाया 
तो उसे विवश होकर सहना पडता है.सो जबदेस्तीका सयम बन जाता (हँसी) । पापका उदय 
है, कष्ट आ ही पडा है, भोगोपभोगकी साम्नग्रीमे ही साधनाविहीन है तो वह,तो सह लेगा 
सहना ही पड़ेगा, पर स्ववश कुछ थोड़ा सयममे भी चले तो यह कठिन पडता है ॥ सोचनेको 
बात है ।.जिसको भाजकल लोग बोलते--क्या रखा है सयममें ? बस भाव ठीक हो तो संब 
ठीक हो जायगा'। परिणाम यह देखते हैं कि न भावों मे निर्मलता है और न कुछ सयमके 
भाव बनते हैं) तो मनुष्यभव एक संयमका धाम है। श्रन्य गतियों मे सयम नहीं होता । 
तिय॑जन्नन्गतिमे संयमासयम होता तो वह न के बराबर है । कंसे-? जैसे मानो सयमासयमकी 
साधना ५०,से लेकर ५० -करोड़ तक को डिग्रीकी है तो मनुष्यो मे नम्बरका भी सयमासयम 
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रह लेगा और ५० करोड डिग्रोका भी संयमासयम रह लेगा, पर तिर्यड्चोमे यो समझिये कि 
जप मानो १०० से लेकर २०० तककी डिग्रीका सेंयमासंयम है, तिर्यचके जघत्य संयमासंप्रम 
नही होता, उंत्केश तो हो ही नहीं सकता । उसके सयमासंयम होता है तो जघन्यसे कुछ प्रागें 
का अंश ही चलता है, श्रौर थोडा ही ऊंचा चलेता है फिर ममाप्न हो जाता है । 

(४२८) सयमासंयम भी न ले सकनेकी -मनुष्य#व्मे बडी भूल--सयम विशिष्ट सबमा- 
संयम इस मनुष्यभवमे ही है । तो ऐसा मनुष्यभव पाकर संयमकी दृष्टि न हो श्रोर सबमकी 
खिलली उडाये तो यह योग्य नहो | प्रायः झ्ञाजका नवयुव॒क वर्ग सयमो जनोत्री दिल्‍लगी करता 
है । जैसे देखा होगा कि किसी शादी बारातमे कोई रात्रिभोजनका त्यागी पहुच गयातो उसके 
लिए कुछ नवयुवक लोग दिललगीसे शब्द बोल उठते । जँसे ये देखो बडे वर्मौत्मा महाराज आा 
गए***। श्रव आप देखिये ऐसे लोगोंमे कितनी तीन्र कपाय है | वे तो यह भी कह देते कि इस 
समममे घरा बया है वह तो एक मामूली सी बात है, मिर्फ ज्ञान बढाः्ये । सो होता क्‍या कि 
न तो ज्ञान बढ़ पाता और न सयम घारण कर पाते । भरे इस मनुष्यभवकों पाकर तो हस 
सयममे लगना चाहिये थां। पर ग्ह मामूली लगने वाली चीज भी उनसे बयो नहीं बन पाती २ 
इस झोर जरूर कुछ ध्यान देना चाहिए श्लौर इसकी वाट न जोहना चाहिए कि जब मेरेको सम्प- 
ग्दशंत होगा त्तव सयममे लगूंगा श्ररे इस जिन्दगीका कुछ भरोसा नही, पता नही फिर कभी 
सयम घारणा किया जा सकेगा या नही ? चाहे पूर्ण सयम न बन पावे फिर भी सयमकी ओर 
दृष्टि रहे । चाहे वह द्रव्य सयम हो । भले ही वह मोक्षमार्गमे न बढ पाये फिर भी शअ्रसयम 
से तो भ्रच्छा ही है, मिथ्यात्वमे ही सही, पर दोनोमे अन्तर तो देखो, जैसे कोई दो शझ्रादमी 
प्रतीक्षा करते हो रास्तेमे तो एक तो धूपमे बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा श्रौर एक वृक्षकी छाया 
में बठा हुप्रा प्रतीक्षा कर रहा तो प्रतीक्षा तो दोनों हो कर रहे, पर कुछ बाहरी घटनामे उन 
में श्रन्तर तो है। ऐसे ही भ्रसयमी ध्रौर संयमी दोनोकी बाहरी घटनामग्रोमे प्रन्तर म्लिगा। तो 
संयमकी झोर हमारी वृत्ति रहनी चाहिए और सयमकी प्रोर लगनेकी भावना रहना चाहिये। 
मिथ्यात्व व सम्यवत्वका लेखा तो कोई लगा सकता नही, पर कततंव्य है ज्ञानाराधनाका, उसमे 
चलना है । जो होता है वह भीतर चलता रहता है पर ऐसे इस श्रशुचि शरीरको पाकर जो 
मरणके वाद जला दिया जाता है श्र कुछ कठिनाईकी बात भी नही है, तो साधारण संयभ 
से भी नहीं रह सकते तो फिर यह मनुपष्यभव पानेसे लाभ वया मिला ? 

(४२६) भनुष्यम्वका श्ृद्भार संपस--सम्यकत्व तो चारो पतियोमे होता, पर सम्यक्‌ 
चारित्र या विशिष्ट ज्ञान संयम केवल मनुपष्यभवमे होता । जैनधर्ममे ब्रतकी, परम्परा त्यागकी 
जरूर चलती झ्रायी है, उसको चलाइये, खुद भी बग्रेजिए | झ्लोर, कुछ नही तो मंदक पायका 
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लाभ तो है । श्रन्यथा फिर जैन धर्मंकी मुद्रा ही क्या है ? यह भी सममझमे न रहेगा । तो दस 
मनुष्यभवको पाकर भीतर तत्त्वज्ञानको बढ़ाइये | ऐसा इसमे प्रमाद न करना कि जब हमको 
वोई जनताके लोग जानले कि श्रब हुआ इसको सम्यक्त्व तब लें हम कुछ नियम संयम, ऐसी 
प्रतीक्षा न करे। अपने प्रापवर दयालु बनें श्रौर यथायोग्य चूकि मनुध्य हुए-हैं तो प्रपनी यथा- 
शक्ति सयमकी प्रवृत्ति करते हुंए भीत्तरमे भ्रन्तः ज्ञान प्रकाशका भी भाव रखें, उसका भी पौरुष 
करे। तो भाव हो से अ्रपने भविष्यका मूल है | हम क्या बनेंगे, कया होगे, क्या हमारा भविष्य 
होगा ? इन सबका उत्तर भाव है। और, भावोकी पहिचान खुद करना चाहे तो खूब कर सकते 
है। दूसरेकी पहिंचान करना तो कठिन है, हम-कुछ समझ भी न सकेंगे । कोई मायाताारी ऐसी 
भी हो सकती कि अ्रपनी वचनकलापर श्रपनेकों बहुत शुद्ध साबित कर सके, पर हम भीतर 
की बात नहीं कह सकते कि क्या है । कोई नही कह सकता | भले कोई न कह सके, पर प्रपने 
ग्रपने परेगाम तो अपने ध्यानमे सबके है । थोडा श्रहकारभाव छोड़कर, देहात्मबुद्धि छोड 
कर अनरज्भमे निरखने चलें तो अपने परिणामोको बराबर निरख सकता है । सो अपने आप 
पर करुणा करनेक्री बात है| कोई किसीपर एहसान रखनेकी बात नही है । 

(४३०) फकीतिचाह॒की श्रसारता--जगतमे जोब-अनन्त है। कुछ लोगोमे भ्रपनी शान, 
अ्रपनी प्रतिष्ठा । श्रपना प्रभाव डालनेकी चाह रखने पाले पुरुष यह तो सोचें कि जब झ्नन्‍्ता- 
नन्‍त्र जीवोको मैं श्रपनी शान नही बता सकता, प्रथम तो सभी मनुष्यों मे हमारी शान'नहीं 
नही फैल सकती, कुछमे ही फैल पाती है| पशु पक्षियों की तो बात छोडो, सभी मनुष्यों मे हो 
शान नही फैल सकती । जीव ग्रनन्तानन्त है | इन अनन्‍्तानन्त-जीवबो ने जब मेरी शान न स- 
मम प थी तो दो चार दसको श्रपनी शान दिखाकर क्यो व्यरथंमे कलुषता बढायी जा रही है ? 
अनन्त काल व्यतीत हो गया तो शानपर कमर कसने वाले व्यक्ति कितने काल तक कया 
बना पायेंगे ? उस अ्र' रत कालके समक्ष यहु ०, ४, १०, २०, ५०,- १०० वर्षका काल 
समुद्रके बराबरमे एक थिं-दु बराबर-भी नही है-। तो जब सारे समयो मे हम अपनी शान न 
फैला सके तो फिर इस थोडेसे जीवनके लिए कमर कस कर क्यो ग्रपनी जिन्दगी बिगाडी 
जा रही ? यह लोक ३४३ घनराजू प्रमाण है। एक राजूका, विस्तार बहुन बडा है भौर 
प्रदान यो करलो कि जहाँ हम रह रहे इसका नाम है जम्बूद्वीप । यह गोल. है । भौर इसको 
सूची ग्रर्थात्‌ श्रामने सामनेका नाप एक लःख योजन प्रमाण है । दो हजार क शक्रा एक योजन 
होता है । श्रौर ऐसे ऐसे. एक लाख योजन प्रमाण लम्बा है और उस जम्बुद्वीपको घेर कर 
लड्ण समुद्र है, भ्रौर एक तरफ दो लाख योजन विस्तारका है । इतना ही सब श्रीर दूसरी 
तफ थी है। , जैसे कहते तो हैं ऐसा कि जम्बूद्ोपसे दुगुना है श्रोर उसकी जगह अ्गर-कैत्र 
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फल निकालें तो कई गुना बैठेगा | उस्से दूने विस्तार व ला दूसरा द्वीप उससे दूने विस्तार 
का दूसरा समुद्र, इस तरह उरूवे बाद द्वीप, उसके बाद समुद्र यो प्रनगिनिते' हैं करोड अरब 
शख नही, प्रसंख्यात्ते हैं। तो श्रब समभिये आखिरी समुद्रका विस्तार कितना है और सारा 
विस्तार यह वितना हुआ ? यह सब मिलकर भी पूरा एक राजू नहीं कहलाता । यह हुमा 
एक श्रामने सामनेका राजू । उत्तना बडा हो और फिर उतना हो चौडा हो, उतना ही मोटा 
हो, घनर।जू जिसे कहते घनफुट जैसा, ऐसा २४३ घनराजूप्रमाण लोक है, इस सारे क्षेत्रके 
प्रागे श्रापका यह नगर, या आपका यह थोडा सा परिचित क्षेत्र कोन सी गिनती रखता है ।* 
इतने से क्षेत्रमे श्रपनी शान बनाना पश्रपना प्रभाव बनाना और नाना प्रकारवी कल्‍पनायें 
बताना इन थोथी बातो को करके वयो जिन्दगी बिगाडी जा रही है । 

- (४३१) संयत जीवनसे उन्नतिके सार्गका लाम--अपने भाज्रोकों तो संभ लें। 
ग्रात्माका नाता रखकर स्व बातो का श्रध्ययन करें तो भावविशुद्धिका मार्ग घ्लिता है । तो 
ये भाव ही बंधके कारण है भाव ही मोक्षके कारण है । वर्तमान समयमे अपने ग्रापकों किस 
तरह बनाना चाहिए, ढालना चाहिए सो वह करतूत सोचो तो सहो । दया भक्ति ग्रादिकके 
परिणाम जहाँ न हो सके वहाँ शुक्ल ध्यानकी बात सोचना यह तो अपने श्रापको ठगना है, 
भया, प्रभुभक्ति रखते हुए, रत्नत्नयकी प्रीति रखते हुए, ५ प्रकारके बिनयमे चलते हुए आत्मा 
के स्वभावकी सुध रखते जाइये । नीरस, शुष्क 'बातसे, गप्पसे भ्रपता काम न बनेगा, उद्धार 
न होगां। ग्राचायंजन बताते हैं कि परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही भव-भवके संचित- 
पापो का क्षय होता है । तो जहाँ प्रभ्रुकी भक्ति है वहाँ प्रभुके स्वरूपका भी तो स्मरण है श्रौर 
अपने आ्रापके स्वरूपका भी तो कुछ संस्पशे है। वहां ही शुद्ध भक्ति बने अपने श्रापमे जैसी 
कि अपनी परम्परामे चली श्रायी हुई बात है--देवपुजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप, 
दान श्रोर जैसा जो कुछ चला गया, गुणीजंनो को देखकर हृदयमे प्रमोद होना, उनको सेवा 
का परिणाम होना । उस प्रकारकी जिन्दगी रहेगी तो भीतर श्रतस्तत्त्वकी साधनाका अधिकार 
भी है और यदि जीवनको ऐसा नीरस बनाया, भक्तिविहीन, दयाविहीन लोगो के नाम ले 
लेकर यदि जीवनको ऐसा बनाया गया तो यह तो श्रपने श्रापको ठगना है, यो समझो कि 
फिर तो यह जीवन व्यर्थ ही गमाया जा रहा है । ' 

(४३२ ) जीवनको मर्यादित रखनेकी आवश्यकता--भैया, ऐसे गाडी न चलेगी कि 
जैसे गाडीके एक तरफ जुआमे ऊंटको जोत दे श्ौर दूंसरी शोर विल्‍लीको जोत दिया जाय । 
एक तरफ तो व्यापार करके, सबविस करके ग्राहकोसे श्रनेक तरहके खूब साजा करके ये सब 
बातें भी करते रहे और देव, शास्त्र गुरु चूकि ये पर द्रव्य है, ऐसा सुन रखा, इनवो हेय सम- 
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मना और शअ्रपने ग्रापको ऐसा समझना कि मैंने तो सब कुछ खूब पाया, ऐसी भीतरमे श्रद्धा 
रखकर ऐसी बेतुकी जिंदगी बिताना यह श्रपने लिए कार्यकारी नही है | तो जो परम्परा आधार 
चला श्राया उसमे बहुत बल है | बहुत कुछ समभनेकी बातें हैं । कानून भ्राज बना है तो वह 
श्रान ही नही हो जाता । घीरे घीरे कुछ वर्षों बह-कानून सिद्ध हो पाता है | तो ऐसे ही 
हमारे आधघायेग्रपरासे हमारे महापुरुषोसे जो कुछ हमने पाया है व्यवहार रत्नत्रयके रूपमे व 
उसके साधनके रूपमे, वैयक्तिक अ्रपनी 'र्चाग्रोफे रूपमे उत सबमे उस मूल ग्राधारमे उस-प्रकार 
से जीवन व्यत्तीत करते हुए फिर तत्त्वज्ञानमे बढ़ें तो इसमे घोखा न मिलेगा | जैसे तलवार 
ग्रोर. ढाल सहित सजकर तलवार लेकर सग्राममे उतरियेगा तो घोखा न रहेगा ऐसे ही अपने 
सयम सहित जो कुछ श्रावश्यक कार्य हैं उन कतंव्योसहित रहकर फिर तत्त्वज्ञानमे बरढियिगा 
और ग्रन्तः ग्राराधना चले तो घोखा न रहेगा । ऐसे ही श्रपने सयम सहित जो कुछ श्रावश्यक 
कार्य हैं उन कर्तव्यों सहित रहकर फिर तत्त्वज्ञानमे बढियेगा। झौर प्रन्त* आत्माकी-प्राराघना, 
चने तो धोखा न रहेगा । इस प्रकारकी हमारी जिन्दगी बन जाय और हम एक सही रूपसे 
जानवासित होकर जीवन बितायें तो यह इस मनुष्य भवकी ,बहुत बडी देन होगी ग्रन्यथा यो 
ही जीवन खो दिया । ध 
( ४३३ ) मनुष्यभेवकी दुलंभता जानकर भावोकों सम्हालका श्रतुरोध--भैया, क्या- 
पता कि इस त्रस पर्यायके बीच अवकाश होगा या न होगा । कुछ अधिक दो हजार सागर 
प्रमाण त्रसंका काल रहता है । यदि यह,ही-पूरा कर रहे हो तो एकेन्द्रिय ही होता निश्चिन 
है । सयमकी बार्त हर जगह सम्भव नही, चाहे बह द्रव्यलिग ही हो, ज्ञानका तो किसीने ठेका 
नही लिया ना ?, पर थोडा ज्ञान तो सभीको है। प्रात्माके बारेमे ब्ोन्च तो-है ही है । सो- 
सयममे प्रमाद,न करता चाहिए । जिसको लोग तुच्छ सममते है, मामूलो समभते हैं वह क्यो 
नही रुचता है ? क्यो उसके करनेमे कष्ट माना-जाता ?,तो वह सब विधिपूवक है । .बल्कि 
श्रीवककी तो जो परम्परा है, नियमसे-रहना, शुद्ध भोजन. करना, दूसरोसे पूछना, भक्ति, विनय 
व्यवहार रहना, वह ढगसे रहकर फिर हृत्त्वशञानमे बढ़े तो कोई शल्य न -रहेगी-उमे । झौर नि - 
शल्य हो वह अपनी साधनामे बढेग़ा । सो यहाँ “यहूःबताा रहे कि भाव ही,आएक़ा सवस्व- है,- 
भावसे ही आप विजय पायेंगे, इसलिए भावोकी,सम्हाज्ञ यत्न पृवक होनी चाहिए। , 5, 
(४३४) भ्रभुभक्तिसे रावविशुद्धि--प्रकरण यह:चल रहा।है कि भावोसे-पापक़ा नाश 
है, भावोस पुण्यका विस्तार है श्रौर भावोसे कर्मोक्ता क्षय है । पपके- नाश -करनेमे मुख्य ता 
प्रन्तहं थि रही, पर प्रयोग व घटना अपने जीचनसे, शम्बधि। भ्राग्राम है तो उनम सर्वोपरि है, 
पर भक्ति । प्रभुमक्तिते नाममात्रकी कथासे हो ,जन्मजन्मझत, वाप नष्ट हाना बाबा है. फिर 
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परमात्मासंबंधी ज्ञान और चारित्र व श्रद्धान हो इस मनुष्यको, तो यह जीव निष्पाप तो बनता 
ही है, वह तीन लोकका नाथ भी बन जाता है | ऐसे ही जिन भावोसे पुण्यका विशेष झ्राश्नव 
होता है उनमे भी मुख्य है जिनभक्ति | यह जिनभक्ति ही एक दुर्गतिका निवारण करनेमे समर्थ 
है और पृण्यको प्रनेमे समर्थ है भ्रौर जिनभक्ति इस सद्मनुष्यकों मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करनेमें 
समर्थ है, ऐसा स्तोत्रोमे कहा गया है | परमात्माके उस छुद्ध निर्मल स्वरूपकों सोचनेसे चूंकि 
यह शुद्ध निश्चयनयका विषय है सो ग्रभेद विधिसे निश्वयनयकी गति होती है। तो जहाँ पर- 
मात्माके निर्मल परिणमनकों निहारा, वहाँ केवल अ्रब दो ही बातें दृष्टिमे रही । एक तो वह 
स्वरूप जिसकी उपासना करके यह स्वभावपरिणमन चल रहा और एक यह स्वभावपरिणमन । 
और, इस ही का चिन्तन करते करते स्वभाव१रिणमन भौर स्वभाव ये परस्पर अपनी बुद्धिमें 
विलीन होकर केवल एक स्वभावहृष्टि रहती है श्रौर स्वभावाश्रयणमे स्वभावचिन्तनमे विषय 
व्यक्ति नही रहता है श्रौर इस विधिसे अपने स्वभावका स्पर्श हो जाता है । क्योकि स्वभावके 
चिन्तन करनेमे पर जीव तो विषय होता नही, श्रौर स्वयं कही जाता नही । पारिशेष्य न्याय 
से स्थयं उसका विषय बन जाता है श्रौर इस तरह जिनभक्तिके प्रच्नादसे यह अपने आ्रापके स्व- 
रूपमे उतर जाता है श्रौर यही मोक्षमार्गमे बढाने वाला है । तो भावोसे पृण्यका विस्तार है 
ओर भावोसे ही मोक्षमार्ममे वृद्धि है। तो वह मोक्षका कारणभूत भाव क्‍या है ? श्रात्माका 
भाव तो है आ्रात्मस्वरूप अपने आपके एकत्वमे लोन होना । ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो । तो 
इस तरह हमारा उद्धार कल्याण हमारे भावपर है। ऐसा जानकर परभावोको झादर न दें और 
स्वन्षेत्रको आदेय मानें श्रोर उस ही श्रोर लीन होनेका पौरुष करें । 
मिच्छत्त तह कसाया$ सजमजोगेहि श्रमुहलेसेहि । 
बघद भ्रसुह कम्मं जिशवयणपरम्मुहो जीवो ॥११७॥ 

(४३५) एकान्त व विपरीत भिथ्यात्वमें जीवके विश्वमपना-जो जिनेन्द्रवचनसे परा- 
न्मुख है ऐसा जीव मिथ्यात्व, कषाय, धर्वंयम योग शौर भ्रशुभ लेश्यावोके द्वारा श्रशुभ कर्मका 
बघ करता है । मिथ्यात्व ५ प्रकारके कहे गए हैं सो मिथ्यात्व भाव त्तो वह एक ही है, पर 
ग्राश्रव भेदसे ५ भेद बताये | एकान्तमिथ्यात्व -- वस्तुस्वरूपकी जानकारी स्याह्दसे होती है, 
श्रौर स्याद्रादको छोडकर किसी एक नयके एकान्तसे श्रपनी श्रद्धा बनाना, प्रास्था बनाना यह 
एकान्त मिथ्यात्व है । वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है, शाश्वत्त कोई रहता है उस ही मे तो ५रिण- 
मन चलता है। परिणमन होते रहना यह वस्तुका स्वरूप है। परिणमन बिना वस्तु नहीं 
रहता इसलिए इन दो में से किसी एकवो $ भेद कल्पना करे तो दूसरेका प्रभाव स्वय बन 
जाता हैं। उस पर्यायात्मक वस्तुम्े एककी न मानकर विसी एकके ही एकान्तमे जो कुछ बुद्धि 
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बने वह एकान्त मिश्यात्व है (२) विपरीत भिश्यात्व--वस्तु है श्रौर प्रकार, भौर श्रास्था हो 
रही श्रोर प्रकार तो यह विपरीत मिथ्यात्व है । 

(४३६) स्थाह्रदका सहारा छोड़नेसे एकान्तादि मिथ्यात्वोंका पालन पोषण--- 
स्थाद्गादके अंतस्तत््वक्नी न जानकर और उसका सहारा न लेनेसे यह सब मिथ्यात्व बन जाता 
है । जिसे एक स्थुल रूपसे बताया ही है | सप्रतिपक्ष अस्तित्व बताया है | जैसे घट झौर पट 
ये शब्द श्रधिक प्रयोगमे श्राते हैं श्रोर इसके साथ ही एक शब्द चलता है रज्जु मायने रस्सी 
ये तीन शब्द घट, पट झीर रज्जु अधिक मिलेंगे जैन दर्शनमे, इनको क्रमश श्रर्थ है--घड़ा, 
कपडा श्रौर रस्सी । देखिये पहले जमानेमे श्रव्सर करके ऐसा होता था कि लोग जब मुसाफिरी 
के लिए घरसे बाहर निकलते थे तो अ्रपने साथ ये तीनो चीजें रखा करते थे, लोटा, छन्ना, 
भ्रौर डोर, काहेके लिए ? पानी पीनेके लिए | श्राज कल तो यह रिवाज बिल्कुल हट गया । 
ग्रनछना पानी पीनेसे लोग जरा भी सकोच नही करते । सो श्रब लोटा, छन्ना, डोर इन सब _ 
का काम खतम हो गया, याने न घट रहा, न पट रहा श्रौर न रज्जु रहा । ये सब बातें लोग 
भूल गए झौर लोग भट कह उठते कि पानीको छाननेकी क्‍या जरूरत, वह तो यों ठोक है, 
प्रनेक युक्तियाँ भी देते कि देखो नंगरपालिकाकी टकोमे इजीनियरः लोग काम करते, वे पानी 
को दवासे साफ कर भरवाते, उसका बडा निरीक्षण रखते, उसमें जीव नहीं झाने पाते, वह 
तो प्रासुक रहता है**'यो श्रनेक प्रकारके उदाहरण भी' देते, पर बात यह है कि जल तो एक 
ऐसा पदाथें है, जीवोकी उत्पत्तिका एक ऐसा श्ाधार है कि जिसमे थोडी ही देरभे स्वय भ्रनेक 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं । 

(४३७) स्याद्वादमे बिशद्धधर्मोका विभिन्‍न श्रपेक्षावोसे श्रविरोध--यहाँ स्थाह्ादमे 
उदाहरणार्थकी बात कह रहे हैं, (१) घट घटरूपसे है, भ्रन्यछपसे नही है। स्थाद्वादकी बात 
विचारनेके लिए यह एक बात रख रहे है । (२) घटका घटरूपसे श्रस्तित्व है, घटमे पररूप 
से नास्तित्व है। अब तीसरे कदम पर चलो--घटसे श्रस्तित्व है, घटमे नास्तित्व है। अरब 
इसी बातकों यदि यो कहे कि घट-चट है, पट नहीं तो यह ॒स्याह्रादका रूप नहीं बना। 
मोदे रपसे तो ध्यानमी आता है कि बात तो ठीक कह रहे, पर अस्तित्वे और नास्तित्व दोनों 
ही परस्पर प्रतिपक्ष धर्म एक वस्तुमे रहे तब तो स्याह्रदकी विधि हो, अगर यो ही कहा जाय" 
कि होगा स्याद्वाद, घट घट है, पट नही, दो यो स्पाद्राद सब एकान्तव।दियोका बच जायगा 
भ्ौर सभी कहते ही है, मेरा कहना सच है, झूठ नही, अमुक बात यो है अन्य नहीं, वस्तु 
क्षणिक है श्रक्षशिक नहीं, पर स्याद्रादका मर्म तो यह था कि एक वस्तुमे परस्पर विरुद्ध 
धर्मोका अ्विरोध रूपसे स्वोकार करना । जो अभी हृशन्त दिया घट पटका उसमें तो एक 
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समव्याप्ति है, बन भी गया, मगर ऐसी ही सुद्रा श्रगर सर्वत्र बनाई जावेगी तो झ्नेक जगह 
व्यभिचार मिलेगा श्रौर स्वच्छंंदता बन जायगी, इसलिए अस्तित्व श्र नास्तित्व इन दोनो 
का एकत्र प्रविरोध बने उस भाषाके प्रयोगसे स्याह्राद बनता है । तो स्याद्वाद शासनको न 
माननेसे श्रनेक एकान्तवाद हो गए | स्थाद्वादियोमे कोई एकान्तवादी घुस कर कहे देखो---, 
पदा्थे क्षणिक है श्रक्षणिक नही त्तो हमारा स्याह्राद बन गया कि नही ? हर एक लोग यो 
बोल सकते । जिसको एकान्तवादकी बात रखना है वह इस नकली स्याह्वादकी मुद्रामे भ्रपनी 
बात भी रख सकता है । सबको छुट्टी । नवली मुद्रामे सबको अण्सर मिलता है, असली मुद्रा 
में सबको ग्रवसर नही मिलता | ब्रह्मा नित्य है, भ्रनित्य नही, लो बन गया हमारा स्याद्वाद 
इस एकान्तकों भी नकली मुद्रामे श्राप स्याह्मादका रूप दे सकते, पर स्याद्वादका यह रूप नहीं 
है | परस्पर दो धर्मोको भिन्‍न श्रपेक्षासे श्रविरोध रूपसे सिद्ध करता यह स्याद्वादकी ग्रसलो 
विधि है । इसको छोडकर श्रनेक एकान्त विपरीत श्रादिक सिद्धान्त बन गए । 

(४३८) सांशयिक व वेनयिक भिध्यात्व-- (३) संशयमिथ्यात्व-- संशय रहना कि 
श्रात्मा है या नही, यह बात सही है या नही, स्याद्वादशासन मानने वालोको कभी भी किसी 
से विरोध नही बनता श्रौर ख़ासकर जैनमे परस्पर जितने भी कथन हैं उन सबको स्यादह्ादकी 
अगर भवित है तो उनको पचानेका सामथ्यें है। और स्याद्वादमे भक्ति नही तो एकान्तवाद 
होनेसे वह स्याद्ादशासनसे भी बहिभू त है, तो उनको श्रपने श्रात्मस्वरूपमे मान्यताका आनन्द 
कंसे मिल सकता है ? ये सब आश्रयके भेदसे मिथ्यात्वके भेद बढ गए। मूलमे बात यही है 
मिथ्यात्वकी कि जो सम्यक्त्व नही है ऐसा परिणाम वह सब मिथ्यात्व है। (४) विनय- 
मिथ्यत्व--हमारे लिए तो सब गुरु है, तापसी हो, सन्‍्यासी हो, जटाधारी हो, पचारिनि तप 
तपना हो, निग्नेन्थ हो, सवस्त्र हो, मेरे लिए तो सब गुरु हैं, श्लाजके युगमे इस प्रकारसे कहना 
तो बडा भला लगता है भौर ईसे कहते हैं राष्ट्रभगतिका विचार वाला, मगर वस्तुस्वरूपकी 
ओरसे देखो तो चू कि सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान सम्यक्चारित्रका श्राशय इस निरीक्षकमे नहीं 
है इस कारण वह विनय भिथ्यात्व है । 

(४३६) श्रज्ञानसिथ्यात्वका पसारा--(५) अज्ञानमिथ्यात्मम)ं सारा जगत पड़ा है, , 
बोध किया ही नही अपने श्रापका । यह प्रवृत्ति क्यो चलती है मनुष्योमे ? जरा जरा सी 
बातमें क्रोध श्राये, दूसरोकों देख करके मात्र श्राये, अपनी अपनी बात चलानेका लोभ आआराये 
और अपनी ही बात चलानेके लिए मायत कपटका जाल रचे, यह प्रवृत्ति क्यो हुआ करती है 
मनुष्योमे ? उसका कारण है अज्ञान मिथ्यात्व | भीतरमे सुलक नही है, उसमे यह बल नही 
श्राया कि वह अपने श्रात्माके स्वरूपको और पर जीवके स्वरूपको एक समान समझ सके । 
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यह दृष्टि नहीं प्राप्त हुई इसलिए ये खोटी प्रेवृत्तियां, कपाय वाली प्रवृत्तिया सब चलती है 
और उससे श्राकुलित होते है। श्ररे बडी कठिनाईसे यह भनुष्यजन्म मिला उसे यो: ही क्यो 
खोते ? भ्रहो यह संसारी भ्रज्ञ जीव कैसी उदारता बतत रहा है कि जहां अनन्त भव हैं वहा 
एक यह भव भी उन्हीमे शामिल हो जाय हमे कुछ फिकर नही । देखो इसे ससारी सुभंटकी 
कितनी बडी उदारता है । क्यो उन ग्रनन्‍्तमे से एक कम' करें ? खूब रहनेमे ग्रमन्‍्त भव 
और उनमे यह वर्तमानका भव भी मिला दें, ऐसा उदार बन रहा है णहं समारी सुभट । 
(हँसी) तो इच ५ प्रकारके मिथ्यात्वोंके वश होकर यह जीव- प्रद्युभ कर्मोका बंध करता है। 
जीवने तो अ्रशुद्ध परिणाम किया, उसको निर्मित्त पाकर” वही एक' ज्ञेत्रावगाहमे श्रवस्थिव 
कार्माण विश्वसोपचय चर्गरंगायें भावानुरूप कर्मेत्वरूपसें परिणम जांती हैं, इनको कौन रोकेगा ? 

(४४०) समझवाला व वेशुधी बाला पाप--लोग प्रोयें: सब जानते हैं कि यह पाप 
है और यह नही है हम भ्रांपकी तो बात छोडों, कुत्ता बिली चर्गरंह पशु भी समभते हैं कि यह 
पाप है यह नही। देखो कोई कुत्ता भ्रगर रोटी चुराकर खाता है तो क्या करता है. कि खूब 
लुके छिपकर पुछ भुकाकार घीरेसे बिता किसी प्रकारकी श्रावार्ज किए रोटी चुराकर ले जाता 
श्रौर किसी एकान्त स्थानंमे बैठकर उस रोटीकों खाता, वह बीच बीच इधरें उधर देखता भी 
जाता कि कोई देख तो नही रहा । तो उसकी यहें समझ है कि थह' पापका काम है । प्रौर 
प्रगर किसी कुत्तेको मालिक रोटी खिलाता तो उसकी बात देखो कीसा' वह खुश होकर अपनी 
दुम हिंलाकर एक ठसकके साथ खांता | तो जो पापका परिणाम रखता है उसका दिल कम- 
जोर रहता है । मगर चूँकि एक व्यसन लग गया है इसलिए उसीको ही लगाये जाता है। तो 
पापकी बात या अ्रपापकी बात यह भगवान श्रात्मा बडी सरलतेसे' समर्भा लेता है श्रोर मल 
पाप तो ऐसा है कि जिसकी सम नही बन पाती । तो पोप करके भी पापकी समझ ने बने, 
ऐसा पार्ष है मिथ्यात्व । बाकी प्रवृत्तिकृप पाप तो प्रज्ञोन्रीके भी प्रॉय”ः समेममे भ्रां जाते भर 
ज्ञानके भी । तो यंह मिथ्यात्वभाव जहाँ है वहाँ विकेट प्रशुभ कमंका बन्ध है । 

(४४१ ) प्रशुमभावसे सर्वेत्न लग रहनेका कतंव्य--लोग पाप करते हैं एकान्तमे 
कि कोई देख तो न ले, हमारी निन्‍्दा न हो, हम पर विपत्ति न भ्ञायें, परे कहां एकन्त ढुढोगे ? 
कही एकान्त मिलेगा क्या पाप करनेके लिए ? चाहे गुफामे चले जायें, चाहे कमरेके भीतर रहे, 
जहाँ भी भ्रशुभ भाव है, खोटा भाव है तो उर्सेको निमित्त पाकर कार्माण वर्गंणार्थं क्संरूप 
बन जाती हैं। इन्हे कोई नही रोक सकते । और सबसे बडा दडे दे सकने वाला निरीक्षक 
कह 'लीजिये यह साथ लगा हुआ है जीवके, ये विश्रसोपचय कार्माण वर्गेणायें बंध गई, इनके 
अनुभाग उदयके समय यह जीव विपत्तिमे पड जाता है । इससे ऐसी जागरूकता रखना कि मैं 
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कभी भी श्रशुभ भाव न करें, क्यो कि उसका फल नियमसे मिलेगा। दूसरा कौन दंड देगा 
जिससे छुपकर पाप कर रहे ? जो दण्ड देगा उससे छुपकर कोई रह नही सकता । तो यह सब 
समभ कर कि ऐसी घटनायें घटा करती हैं, श्रशुभ भाव हुए तो वहाँ प्रशुभ कर्म बँधते ही हैं, 
वहाँ रच भी रुकावट नहीं है कि इसने नही जान पाया । यदि ये कर्म जाननहार होते, चेतन 
होते तो उनसे छिपकर भी कोई भाव हम बना सकते थे, परन्तु ये वंध्य कर्म चेतन नहीं, जानन- 
हार नही । यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक योग झनिवाय॑ है | धोखा दिया जा सकता है, किसी 
जानने वालेको, जीवको, पर भ्रचेतनकों कहाँ धोखा है? जैसे ही जीवने अशुभ भाव किया वैसे 
ही वहाँ कार्माणा वर्गराओका कर्मरूप परिणमन हुआ पभ्रौर कषायके झघनुसार वे बंध गई, तो 
यह जीव विपत्तिमे श्रायगा, इसे कौन बचायगा ? 

(४४२ ) फर्मत्वहेतुमुत श्रशुद्ध मावोंसे हुट फर शुद्ध -प्रन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेका 
कतंव्य--इस जो5के साथ अबसे सैकड़ों हजारो लाखो करोडो भवो पूर्वके ही नही, बल्कि 
अ्नगिनते भवों पहिले कर्म बँघे हुए इस समय पड़े हैं, क्योकि सागर उपमाप्रमाणके श्रन्दर 
असख्यात लब्ध्यपर्याप्त भव बीत जाते हैं । उन कर्मोका अपने अपने समयपर या परिणामके 
चशसे वेसमयपर विपाक उदय होता है। कोई बड़ा धर्मात्मा पुरुष हो, जिसने कभी कोई दोष 
नही किया, सारे जीवन भर अच्छे परिणामसे रहा फिर भी बडी-विपत्तिमे रहा, ऐसा भी 
देखा जाता है। वह ऐसे रोगसे ग्रस्त होकर मरण भी कर सकता कि जिसे देखकर लोग यह 
कह सकते कि इसको बडी बुरी मौत हुई, भाई इस जीवनमे तो कुछ नही किया, फिर ऐसा 
उदय कहासे श्राया ? तो ये करोडो ध्रबो भव पहलेके भी उदयमे प्रा सकते है, श्राते ही हैं 
सब स्थिति पाकर उदय । सो एक इसी भयसे अश्युभ भाव न करो । शुद्ध श्रतस्तत््वकी रुचि 
से ्रशुभ भाव न हो तो यह एक मौलिक कदम है। तो यह जीव ऐसे मिथ्यात्वके वश होकर 
श्रशुभ कर्मका बंध करता है। भौर, उसमे प्रेरणा मिली है जैन शासनसे परान्मुखतासे । जिन 
वचनका श्रद्धान हो, उसके धनुसार श्रात्महितकी भावनासे श्रपने भ्रापपर दयाके भाषसे मोक्ष 
मार्गमे ही गमन हो तो यह-पाया हुआ दुर्लभ मानव जीवन सफल होता है । 

(४४३) सत्संगफे श्रसावसे दुभवोक्षों भ्रह्मन्सि, वैराग्यकी हामिसे श्राकुलतामें वृद्धि- 
श्रशुभ भावसे भ्रशुभ बध होता है । इस प्रकरणमे भ्रद्युभ बधके कारण बताये जा रहे हैं। मि- 
थ्यात्व कषाय श्रादि । मिथ्यात्वका वर्णान किया, भ्रव कषायका वर्णंव करते हैं। जो कषे उसे 
क्ाय कहते है याने विलक्षण ढगसे दुःख दे, वह है कषाय । श्रपनेको दुःख देने वाला कषाय 
भाव है अर्थात्‌ क्रोच, मान, माया, लोभसे ये प्राणी दुःखी रहते हैं, हनको दुःखी करने वाला 
कोई दूसरा नही । दूसरा प्राणी तो इनके दुःखमे निमित्त भी नही है। दुःखका निमित्त ,” 
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श्रशुभक्मका उदय, श्र दूसरा घोग है श्राश्रयभूत कारेण । तो झ्ात्माको कंष्ट देने वाली ये 
कथाये हैं । हम सब सुनते भी आये, पढ़ते भी श्राये, बडी-बडी चर्चायें भी करतें, स्वाध्याय 
भी करते; और इसी बातका प्रतिपादन करते, पर वैराग्यमे वृद्धि नही है, वैराग्यकी श्रोर 
चित्त नही जाता, केवल रोज-रोज एक चर्चा भी कर लेते, चित्तमे यह बात नही श्राती कि 
हमको किसी लक्ष्यमे पहुचना है तो उसका कारण क्या है कि चर्चा करके भी हमारा राग 
नही घटता, वैराग्यक्ी श्रोर नही श्राते, स्वाध्याय तो बहुत कर लेते, कभी सारा दिन करते 
कभी थोडा करते । तो इसमे मुख्य कारण है सत्सग्रका प्रभाव । जब कोई बात प्रयोगात्मक 
करने चलें तो उसका पता पडता है । जब प्रयोगपर चलते हैं तब पता पडता है कि बात- 
क्यो नही बनती । कमी कहाँ है । तो जब उस प्रयोगपर चलनेका भाव रखें भ्रौर उद्यम करें 
तो वे सब बातें ठीक-ठीक समभमे झा जायेंगी । कैसे श्ौर क्‍या विया जाय कि सिद्धि प्राप्त 
हो ? एक बात सोचना तो चाहिए कि राग, कषारयें घटे बिना तो उद्धार नही हो सकता । 
मेरा राग घटे, कषाय घटे यह उद्यम करना है, और स्वाध्याय करते, सुनते, पढते बोलते 
बहुतसा समय गुजर जाता फिर भी थह पाते है कि वैराग्यकी घोर नहीं घल सके, राग नहीं 
घट सका । तो कुछ सोचना 'बाहिए कि कोनसी कमी रह गई । तो वेह कमी है सत्सग की । 
जिसके राग घटा हो, जिसके मद कषाय हो ऐसे पुरुषोका सग रहे तो वह एक ऐसा वातावरण 
है कि अपनी भी विरक्तिकी श्रोर उमंग चले । सो दो ही तो बातें हैं-स्वाध्याय प्रौर सत्सग । 
ये दोनो प्रयोग भ्रमृतपान है । श्राज स्वाध्याय तो बनता है, पर सत्सग नही मिलता, श्रौर 
इसके बजाय बाकी समय देखो तो कुसगके प्रसग मिलते रहते हैं याने जिनको ससार, शरीर, 
भोगोसे वैराग्य नहीं है, ऐसे जीवोका सग श्रधिक मिलता रहता है, तो परिणाम क्या होता कि 
ये स्वाध्याय चर्चा श्रादि भी एक मनोविनोदके साधनमात्र रह जाते हैं । जब प्रयोगरूपसे चलें 
तब नम्रता भी आयगी, सत्सगमे भाव भी होगा, धर्मानुराग भी चलेगा, श्रहकार दूर होगा ! 
जो बात जिस विघिसे होती है वह उसी विघिसे बनेगी । मोक्षमांग ज्ञान श्रोर वैराग्यसे चलता 
है तो यो ही चलेगा । यहाँ श्रशुभ बधका कारण कपायभाव बतला रहे है । कषाय १६ हैं, 
€ नोकपायें हैं, यो २५ कषायें हैं । अ्रनन्तानुवंधी श्रप्रत्यास्यानावरण, प्रत्या्यानावरण और 
सज्वलन, ये चार प्रकारके क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं । श्रनन्तानुबधी कषाय क्‍या है ? 
सिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये उस कपायको प्रनस्तानुबंधी कहते है | तेजी और गेरतेजी पर 
दृष्टि न डालें, उससे इन कषायोका पता न पड़ेगा, किन्तु वह भाव जो मिथ्यात्वका सम्बन्ध 
बनाये सो अनन्तानुबची । झतस्तत्त्वके प्रतिब्रीध बिना मैं वास्तवमे क्‍या हू, ऐसे परिचय बिना 
जो भी भाव होता है वह मिथ्यात्वका सम्बंध बनाये रहता है। कोई धर्म कर रहा है, कहनैके 
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लिए मदिर भी श्ञाते, ब्रत भी करते, तप भी करते, स्वाध्याय भी करंते और भाषण भी देंगे 
श्रौर ग्रात्माकी बडी चर्चा भी करते, पर उनसे यह भी नियम न बनेगो कि हम ग्रनन्तानुबची 
कषाय न करें । कभी कोई तेज कषाय करता हुआ न भी दिखे तो भी यह नियम नही किया 
जा सकता कि इसके श्रनन्तानुबंधी कषाय नही है । यह है संसारकी जड । झपने आपके स्व 
रूपका परिचय न हो श्ौर फिर जो भी भाव'चलते है वे ग्रज्ञानमय भाव हैं । ये श्रनन्‍्तानुवंधी 
ऋध, मान, माया, लोभ प्रायः ये प्रचंड होते है, पर किसी ससय नही है कषायकी प्रचड 
प्रवृत्ति और श्रनन्तानुबंधी हो ऐसा भी होता ) तो इस कपायको दूर करनेके लिए आत्मस्व- 
रूपकी भावना करना श्रावश्यक है । उसके प्रतापसे कषायें दूर होगी । 

(४४५) श्रप्नत्याख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण च संज्वलन क्षायक्ी बन्धहेतुता--- 
अनन्तानुबंधी कषायोके दूर होनेपर फिर भाव प्रप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान चलेगा | मोक्षमार्गपर 
गमन होने लगेगा । इसका बाधक है प्रप्रत्याख्यानावरण । श्र के मायने थीडा प्रत्याख्यान 
मायने त्याग । श्र का थोड़ा यह-भी प्रथ होता व न भी श्रथे होता है, जहाँ नत््‌ के साथ 
समास हो उसका ईषत्‌ श्रर्थ होता । श्र मायने थोडा, प्रत्याख्यान मायने त्याग श्रौर ग्रावरण 
मायने ढकना । जहाँ थोडे त्यागसहित भावका श्रावरण हो उसे श्रप्रत्याख्यानावरणा कहते हैं । 
थोडा त्यागके मायने संयभ नहीं, किन्तु संयभासंयमकी वबृत्ति न होने देना ऐसे कषायको प्रप्र- 
त्याख्यानावरण कहते है । कर्मंबन्ध श्रशुभ बधके हेतुके प्रकरणमें यह बताया जा रहा है। इस 
क्षायका शुद्ध नाम है श्रप्रत्याख्यानावरण । इसे कुछ लीग ऐसा भी बोलते--श्रप्रत्याख्याना- 
वरणी, भ्ब इसमें यदि उनकी कृपा हो जाय तो जी शब्द श्रौर लगा दें तो कया हो जायगा 
प्रप्रत्याख्यानावरणी जी (हँसी), तो यहाँ वरणी शब्द बोलना ठीक नही, शुद्ध शब्द है अप्रत्या- 
र्यानावरणीय या श्रप्नत्याख्यान|वरण इतना भर बोलना | यह कषाय देश सयम उत्पन्न नहीं: 
करने देती । तीसरी जाति है प्रत्यास्यानावरण, यहाँ श्र शब्द नही लगा है, इसलिए थोडा - 
प्रथे नही लगा। प्रत्यांख्यान मायने सकलसंयम । प्रत्यार्यान जो न होने दे उस कृषायको 
प्रत्यास्यानावरण कहते हैं, जो सकलसयम न होने दे । जैसे जैसे ये बाह्य त्यागमे चलते हैं 
तो जो विवेकी हैं, वे नि.शल्य रहते है शोर उन्हे उस वातावरणमे श्रात्मासुभूतिके श्रनेक ध्रव- 
सर भ्राते हैं । इस कारण त्यागकी भावना नियमत: होनी चाहिए । चौथी कषाय है सज्व- 
लन । सं ज्वलन, स॑ के साथ जो ज्वलन रहे, सयमके साथ भी जो ज्वलन रहे, नियम भी 
चना रहे श्र कपाय भो बनी रहे, ऐसी छोटो कपायका नाम है संज्वलन । जहाँ बडी कषाय 
है वहाँ छोटी तो हैं ही । जिसके प्रनन्तानुबधी है उसके ये सब कपाये है । पर फोई पुरुष 
ऐसे होते है कि पनत्तानुबंधी श्रप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण नही है झ्रौर संधवलन है 


गा 
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बघ सभीसे हो रहा है । ये कषाय प्रशुभकर्म बधके कारण कहे गये हैं । 

(४४६) नव नोकषायोकी बन्धहितुता--नव नो कषाय, ये चार तो समफ लिये | 
इस कषाय वृत्तिके इजनके चलनेके लिए स्ट्रीम जैसी है, इनमे कैसी रद्रीम भरी है ? और 
फिर फल वया भोगते हैं ? हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्पा, पुरुषवेद, स्त्नोवेद, नपु- 
सकवेद, हँसना, मजाक करना, दिल्‍लगी करना या दूसरेकी कोई हँसी उडाना न जाने कया 
क्या ये संब हास्य होते हैं । इसे झ्ानन्द भ्रा रहा मगर वह इन कषायोसे पीडित होकर ऐसी 
चेष्टट कर रहा है । रति प्रेमका नाम है | इष्ट विपयमे राग जगता, प्रेम जगता । श्ररति हेष 
को कहते हैं। भ्रनिष्टमे ढेष जगा । शोक रजका नाम है। भय डरका नाम है। जुगुप्पा 
ग्लानि करनेको कहते हैं और तीन वेद ये काम सम्बन्धी हैं। यो २५ कषायोके द्वारा यह 
लिन वचनसे परान्मुख जीव अशुभ कर्मका बध करता है। 

(४४७) संयमकी बन्धहैतुता--भ्रब बतला रहे है श्रसंयम । अ्रसयम १२ प्रैकारका 
होता है--६ प्राणका भ्रसयम और ६ विषयका असंयम । पृथ्वीकाय, जलकाय, श्रग्निकाय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस काय इन ६ प्रकारके प्राग्णियोंकें प्रति संयम न होना, इनकी 
हिसासे विरक्त न होना ये ६ श्रसयम हैं श्रोर स्पशन, रसना, घ्ाण, चक्षु, श्रोत्र श्रोर मन 
इन ६ के विषयोसे विरक्त न होना ये ६ विषयके श्रसयम हैं। तो इन असयमभावोसे यह 
जोव भ्रशुभ बध करता है । 

४४८) सम्यग्हष्टिके संघमका भाव--सयमकी भावना हो, भ्रपनी शक्तिके अनुसार 
संयमवी साधना करे सयमके घारण करने वालोंके प्रति प्रीति जगे। ये सब मोक्षमार्गंके 
उत्साहक भाव है । जहाँ यह सयम नही है, भ्रसयम है तो असंयमके कारणा ग्रशुभ बच होता 
रहता है, श्रात्मामे गुण भी होते, दोष भी होते, जिनको श्रात्महितकी घुन होती है, सो जो 
गुश हुए सो तो हुए, पर दोषोको निरख निरखकर दूर करना चाहिये। झौर जब श्ात्म- 
कल्याणकी भावना नही होती त्तो वहाँ गुण भी प्रकट नहीं हैं तो भी पुण्यमें ये गुण श्रा गए, 
उन गुणोमे सतोष करके शभ्रपना जीवन गुजारते हैं। ये सब लगनके श्रनुसार भेद पड जाते 
हैं जो ज्ञानी है | सम्यग्हृष्टि है--(१) उसके सयमकी भावना, होती है । (२) यथाशक्ति 
संयम भो वह पालता झौर (३) सम्यर्हष्कि संयमधारी महंतोके प्रति भ्रनुराग भी होता । 
यदि ये तीन बातें नही है तो उसमे वह गुण भी प्रकट नही हुआ कि जिससे वह भ्रपने दोष 
दूर कर सके । सयम मनुष्यभवमे ही तो मिलता है भौर इस भवमे भी सयमकी भावना 
संयप्रकी पालना न बनायी जाय त्तो यह एक भूलकी बात है, प्रमादकी बात है | अ्रसयमसे 


भशुभ बंध होता है । 
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(४४६) योगोंसे अशुभबन्ध--भ्रव कह रहे हैं योग । मन, वचत, कायका हलन 
चलन । ध्यानमे तो यह शधाता कि कभी शरीरके हिलनेसे आरात्मा हिलता, - कभी-झात्माके 
हिलनेसे- शरीर हिलता । लगता है ऐसा; पर हर-जगह बात यही मिलेगी कि प्रात्मप्रदेशमें 
परिस्पंद होता है उसका निमित्त पाकर यह शरीर हिलता । कभी लोग ऐसी शंका करते है 
कि सोते हुएमे भी तो कभी-कभी हाथ, पैर श्रादि हिल जाया करते, तो, सुनो, यह कैसे निषेध 
किया जाता कि वहाँ प्रात्मपरिस्पंद नही -होता ? इसकी सीधी निमित्त. च॑मित्तिक योगकी 
प्रक्रिया यह है कि श्रज्ञानवश जीवमे कषाय उत्पन्न हुई, श्रीर उसके कारण ,फिर श्रात्माके 
प्रदेशोमे तदनुरूप परिस्पंद हुआ, उसका निमित्त पाकर इस शरीरमे बातका संचररण हुआ । 
हुआ परिस्पदके श्रनुरूप श्रौर उस वायुके सर्चेरणक़ा निमित्त पाकर यह , हाथ उठा, इसमे 
क्रिया हुई; फिर श्रागे उस हाथके सम्पर्कमे जो वस्तु झ्रायी सो , हाथकी क्रियाका निमित्त पा- 
कर वह वस्तु चली । यद्यपि हो रहा है सबका स्वयंकी क्रियासे स्वयमे, परिणमन, पर जितना 
भी विकार परिणमन होता वह निमित्त पाये बिना कभी हो ही नहीं सकता । अगर निमित्त 
के पाये बिना विकार भाव जगने- लगें तो विकार स्वभाव कहलायगा -और फिर विकार कभी 
नष्ट नही हो सकेंगे । सो यह योग, यह प्रात्मप्रदेश परिस्पंद यह है कर्मोके-आम्नवका निमित्त 
कारण तो योगसे भी श्रशुभ कर्मोका भास्रव होता है । कै 

(४५०) प्रशुभलेप्यादोंसे भ्रशुभबंध--शभ्रशुभ लेश्यावोसे अशुभबंध होता है। यहां.अ्रशभ 
की प्रधानतामें बात कह रहे है । श्रशुभ लेश्यायें हैं कृष्णा, नील, कापोत । कृष्ण प्रचंड क्रोध-हो 
अथवा क्रोध न दिखे तो भीतर- बडा गुर्राता सा रहता हुआ मौका तकता हुआा रहे श्नौर कैसे 
मैं दूसरेका बच करूँ आदिक आशय रहे ऐसी वृत्तिके पुरुष कृष्ण लेश्या वाले कहलाते हैं । 
कृष्ण. लेए्यासे भ्रशुभ कर्म बँवता-है-। नील लेश्यामे कुछ कम,-कापोतमे उससे भी कुछ, कम, 
मगर अशुभ भाव तीनोमे पाये जा रहे । तो इन लेश्यावोंके कारण ये जिनवचनसे परान्मुख. 
जीव श्रणुभ कमंका बध' करते हैं । ु हा 

'त विवरीओो बघइ सुहकम्म भावसुद्धिभावण्णो । - 
दुविहपयार बंधइ संखेवेरोव बज्जरियं,॥११८॥-० 

(४५१ ) भावशुद्धिप्राप्त ज्ञानीके शुभकमंका बंध सबका श्रबंध--जो मिथ्याहृष्टिसे 
उल्टा है श्रर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि है, जो जिन वचनका श्वादर रखता है वह ज्ञानी जीव भावशद्धिको 
प्राप्त होता हुआ शुभ कर्मेका बध करता- है । सम्यस्दृष्टि ज्ञानो जीवके कर्मबंध हो तो पुण्यकी 
विशेषता चलती है भ्रौर जो रत न नाही बविरत है ऐसे अ्रंतस्तत््वकी लीनतामे हो, उसके प्रभि- 
मुख हो तो वह दोनो प्रकारके बंधों को टाल देता है। यह मैं प्रात्मा स्वय सहज सिद्ध अ्पनी- ** 
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सत्तामात्र, बस ज्ञानमांत्रे स्वर्य जो है परसम्पर्क बिना, जिसकी” परिणति है श॒द्ध ज्ञान' तरग 
शुद्ध जानन, मोटे रूपसे यह कहो कि कुछ जाना नही जाता है वह है शुद्ध जीव | जान रहा, 
पर भ्रादत प्राणियों को ऐसी पडी है कि जिसमे कुछं विकल्प सा बने, वह जानन कहलाता है। 
चीज बया ग्रायी जाननमे,' यह बांत ठीक करके बताझ्ो, यदि बता सकते हो तो जानन कह- 
लायगा । जहां ठोककर वत्तानेका'विकल्प है उसे लोग जानना कहते । विन्तु 'शुद्ध जानन 
सहज विभक्त तत्त्व है ऐसे ज्ञानका शुद्ध तरग जो भपने ही भ्रगुश्लघुत्व गुरके परिणामसे 
होता रहता है वह है मेरा रोजगार और बह है मेरा सवेस्व श्रौर इतना ही में व्रास्तविक हूं, 
इसका जिसे परिचय है उसके पाप और पृण्य दोनो' ही” नाशको प्राप्ते हो जाते हैं याने वह' 
मोक्षेके निकट पहुचा और मुक्त हो जायगा । 

(४५२) तरह गुरास्थानोंकी आस्रवहेतुताफी हष्टि--वंधन १० वें गुरास्थान तक है 
प्रौर कर्मोका श्रास़व १३ वें गुणस्थान तक है सयोग केवली श्ररहंत भगवान, वहाँ तक प्रा- 
स्रव है परतु वह ईर्यापथाख्रव है, जहाँ बंच है वहाँ साम्परायिकास्रव है । वहाँ श्राखव है, तो 
इसके मायने है कि वह गुणस्थान श्राक्नवका हेतुभूत है । तब इसका श्र्थ क्या निकला किवह 
गुणस्थान कमीसे बना हुआ है, तब इसके श्रागे श्ौर क्या बात श्रायी कि उस उस 'प्रकारका 
वहाँ विपाक उदय है । जब श्राक्नवके ख्यालसे निगरानी करे गुणस्थानोकी तब वहाँ दोष मि*' 
लेंगे श्रौर जब गुणोंके विकासकी भक्ति करेंगे तब सम्यग्दष्टिके उन दोषपर भी उसकी नियाह 
न होगी, जो रह गए हैं दोष । यह तो हृष्टिसे निर्णय चला । श्रव उन्ही निर्णायोमें एक दृष्टि 
का हठ कोई कर ले, बस विवाद हो गया | जैनशासनमे विवाद रच भी नही है, न कही भी 
शका है, क्योकि यहा स्याह्मदका आश्रय है । एक बार किसी राजाने अपने मश्रीसे पूछा कि 
हमारे राज्यमे श्रच्छे लोग श्रधिक हैं कि बुरे लोग ? सो मन्नीने कहा- महाराज सभी बहुत 
अ्रच्छे हैं नर सभी बुरे हैं । तो यह बात राजाकी समभझमे ठीक-ठीक न ग्रायी । तो राजाकों 
समझकानेफे लिए उसने दो फोटो बनवायी एक जैसी, शौर उनभेसे एक फोटो किसी ऐसी जगह 
टगवा दिया कि जहासे अनेकों लोगोका आना जाना बराबर बना रहता था। उस फोटोमे 
नीचे नोटमे लिख दिया कि कृपया इस फोटोमे जिसको जो झ्रग बुरा जचे उसपर निशान 
लंगो दीजिए । तो हुआ क्या कि जौ भी उसे देखता भौर॑ उस फोटोमे बने'अंगोमे बुरा देखने 
की दृष्टि बनाता तो उसे हर एक श्रग बुरा दिखता । यो हर एक श्रंग निशानसे भ्ररः गए मत- 
लब यह हुआ कि लोगोको हंर एक प्रग बुरे जचे ॥ दुसरे दिन दूसरो फोटो ध्गवा दिया भ्रौर 
नोटमे लिख दिया कि कृपया इस फोटोम श्रोपको जो अग भले लगें उनमे निशान लगा दीजिए 
सो हुआ कया कि देखने वाले लोगोने उसको भली हृष्टिसे देखा तो उसके सारे झ्रंग निशाने; 
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भर गए। मंत्रीनें जब राजाको दोनो ही फोटो दिखाये तो राजा देखकर दंग रह गया भोर 
सम लिया कि मंत्री ठीक ही वह रहा था कि सब अच्छे श्नौर सब बुरे । तो ऐसी ही सर्वत्र 
दृष्टि है  अध्यात्ममे बताया है क्रि १३ गुणस्थान श्राख़वके हेतुभूत है तो यह वात सुनकर 
लोग घौकन्‍्ना हो जाते कि क्‍या वात कही जा रही है । १३ वां गुणस्थान तो भ्ररहुत भगवान 
का है, इसमे श्राखव कीसे कहा ? पर बताया गया है - कि चौथे गृरास्थानसे गुणोंका विकास 
चला तो श्रनेक गृणोका विकास हो जाता । कंसे शुद्धोपयोग होता जाता, यह भी वर्णन है ! 
पर इसकी दृष्टि इससे प्रलग बन गई । एकने गुणविकासकी दृष्टि ली। एकने विपाकोदय 
श्रीर कमीकी दृष्टि ली, तो ऐसे ही सर्वत्र दोनों नयोसे, दोनो दृश्टियोसे दोनो ही तथ्य नजर 
आते हैं, प्रव रही भ्रपनानेकी वात, तो जिसके अ्पनानेमे इस सहज तत्त्वकी लीवता बन सके 
उसे प्रधान करके श्रपना लोजिए । तो इस तरह श्रंतस्तत्वके जाननेसे भक्तिमे लीनतासे ये 
समस्त उपाधियां दूर हो जाती है। श्रौर यह मोक्षमा्गंमे बेगसे गमत करने लगता है । 

णाणावरणदीहि य श्रट्ठवि कम्मेहि वेढिग्रो य अहं । 

डहिऊण इण्हि पयडमि श्रणंतरणाणाइगणचित्ता ॥११६॥ 

(४५३) कम भस्मसात्‌ करनेका ज्ञानीका चिन्तन--जिस वचनके अनुसार चिन्तन 
और परिणति रखने वाला सम्यग्दृष्टि ज्ञानी चिन्तन करता है कि ज्ञानावरणादिक अ्रष्ट कर्मोति 
मैं वेष्टित हो रहा हू सो श्रब इन्हे भष्म कर अनन्त ज्ञानादि गुणरूप चेतनाकों प्रकट करता 
हू । किसी भी पदार्थकी बुरी दशा नहीं हो सकती यदि वह केवल हो । पर प्रसंगसे ही पदार्थ 
वी बिगडी दशा हुआ वरती है ।॥ सत्त्व सबका अपने आपमे है और श्वपने ही द्रव्यत्वगणाके 
परिणामस श्रपनी ही परिणतिसे सब परिणमते हैं । विन्तु परिणमने वाले पदार्थोमे गह कला 
है कि वे इस प्रकारके निमित्तसन्निधानमे विकाररूप परिणाम जायें। तो यहाँ चिन्तन चल 
रहा है कि मैं ज्ञानावरणादिक श्रष्टकर्मोंसे बिगड़ा हुआ्आा हूं, ऐसा ही थोग चलता रहता है । 
जीवके साथ कर्मउपाधि लग रही है जिसका फल है ससारभ्रमण । ये कर्म मूलतः ८ हैं, इनके 
उत्तर भेद १४८ हैं | ओर उनके भी भेद किये जायें वो शभ्रसख्यात हैं। इन असंख्यात अ्रन- 
गिनते कर्म;्रकृतियोसे मैं वेष्टित चला आरा रहा हू अ्रव इन्हे भष्म करके, नष्ट करके श्रपनी 
ग्रनन्त ज्ञानचेतनाको प्राप्त कहूया । 

(४५४) कर्मोंको नष्ट करतेका उपाय--कर्मोंको नह क्रनेका उपाय दया है ? जो 
वेधनेका उपाय है उससे उल्टा चलें तो उनसे छूटनेका उपाय बनेगा । वेंधनेका उपाय बया 
था ? झपने स्वरूपदो भूलकर उन कर्मविपराकोकों भ्पना लेना । तो इससे उन्‍्ठा कहा जा 
रहा कि अपने स्वरूपकी सुध करके उन वर्मविपाकोंसे उपेक्षा कर लेना गौर अपने झा 
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ज्ञनरकह्पमे उपयोग रखना, ये कर्म अपने आप दूर हो जायेंगे । किसीसे मित्रता तोडना हो, 
किसी महिमानकों हटाना हो तो उसका श्रस्त्र है उपेक्षा प्रौर अपने झापसे काम रखना । 
जब यह कर्मोका भी प्रसंग चला है तो इनसे दूर होनेका भ्रस्श्न है उनकी उपेक्षा श्रौर प्रपने 
स्वभावका प्राश्नय । तो अपने स्वरूपका श्राश्रय करके मैं ग्रनस्त ज्ञानादिक परिणामोको पाऊँगा 
ऐसा ज्ञानीका भोतरमे उत्साह भौर चिन्तन चल रहा। 

सीलसहस्सट्ठारस चउरासी गुणगणाण लक्खाई । 

भावहि श्रण्‌ दिण रिहिल असप्पलावेश कि बहुणा १२०॥ 

(४५५) शीलके घृुल ६ भेद- है मुने, प्रधिक प्रलाप करने से क्या लाभ ? तू प्रति- 
दिन शोलके श्रट्ठारह हजार तथा उत्तर गुणोके चौरासी,लाख भेदोका 'बारबार चिन्तवन कर 
यही चिन्तन चलेगा, उसकी वृत्ति जगेगी श्रतएव इसका भाव बनाना श्रति झावश्यक है । 
प्रट्ठारह हजार प्रकारके शील इस प्रकार हैं कि शील कहते हैं दुर्भावनाश्रोका विनाश “करने 
को ऐस। सदभाव होना जिसंसे कि खोटे भाव नष्ट हों, उसे कहते हैं शील । तो दुर्भाव हुमा 
करते हैं मन, वचन, कायकी, प्रवृत्तिसे इन दुर्भावनाओ्रोकी उत्पत्ति चलती है उसका/मूल कषाय 
है भ्रीर भी सभी बातें भ्रायेंगी भ्रभी । तो त्तीन योग जिनके घुमभ प्रशुभ दो प्रकारके भेद हैं 
शोर कुछ ऐसे हैं कि शुभ और झ्रशुभसे' मिले हुए हैं। तो तीन तरहका बातें हो गई, शुभ, 
अशुभ भोरे दुभाशुभ, ऐसे ही तीन होते हैं मन, वचन, काय इस तरह ३ ०८३५८७६ भेद 
हुए । अब इनके शीलको व्यवस्था यो है कि प्रशुभ मन, वचन, काय, योग छुभ मनसे:घाते 
जाते हैं और वे ही तीनो अद्युभ योग शुभवचनसे घाते जाते. हैं। भौर'वे भी तीनो झशुभ 
योग शुभ कायसे नष्ट किए जाते है । ऐसे ये € प्रकारके! शील हुए श्रथवा ९ भेद इस प्रकार 
है । मनसे, वचनसे कायसे करना, कराना भ्रनुमोदनो “तो. ऐसे € प्रकारके पापोको दूर करे 
तो ये € भेद शीलके हुए । 

(४५६) शीलप्ुलप्रतिपक्ष नों के चार संज्ञावोंसे हुए छत्तीस कुशीलॉपर प्चेन्द्रिय 
के विजयसे जीत पानेके कारण शीलके एफसी अस्सी भेद--ये ६ प्रकारके पाप चार सज्ञावों 
के वश होकर किए जाते हैं, तो चार सन्ञावोसे ये € बातें बनी तो यो ३६ भेद हुए । इन 
३६ प्रकारके दुर्मावोको पण्चेन्द्रिय विजयोसे दूर करना स्पर्शशविजय, रसनाविजय, त्राणविजय, 
चक्षुबजय भोर कणंविजय । हम धाप सैनो हैं,तो हम सबमे मनकी प्रेरणा रहा करती है 
तो पहले तो मनोभावोको ज्ञानबलसे परास्त करना, मैं ज्ञानस्वरूप हू, स्वरूपमे श्रक्तेला हु, ्रपने 
आपमे परिपूर्ण हु और अपनेमे ज्ञानमरिणमन रूपसे निरन्तर रहा करता हु । यही मेरा सारा 
लोक है भ्रौर इसमे ही मेरी सारी- व्यवस्था है । इस ही को निरखना है । यदि बाहरमे मेरा 
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उपयोग कही जाय तो वंही मेरा घात है। जैसे मछली अपने पानीके स्थानकी त्तजकर बाहर 
फिक जाय जमीनपर; रेतपर तो वह तडफ तडफ कर मर जाती है ऐसे ही यह उपयोग ग्रपने 
श्रात्मस्वरूपको छोड़कर वाहरमे किसी भी इन्द्रिय विषयपर जाय तो यह भी संक्लिप्ठ होकर 
बरवाद हो जाता है, ससारमे जन्म मरणके चक्कर लगाता रहता है। भ्रात्मचिन्तन यह ही 
एक बल है कि जिससे हम शान्त सुखी हो सकते हैं। भोर यह बिल्कुल प्रायोगिक बात है । 
बाहरमे उपयोग किसी भी विषयपर गया तो (१) परपदार्थसे हमने श्रपत्ता जुडाबव लेना चाहा 
और 'जुडाव होता नही, ये ग्रनहोनीकों भी होनी करना चाहते है, इसलिए कष्ट है | (२) दुसरे 
जिस पदार्थपर यह उपयोग देता है यह पदार्थ स्वयं स्वयक्े ध्राधीन है। वह मेरे ग्राधीन नही 
बनता । दो धपनी कषायवृत्तिके प्रतिकूल निरखकर या कल्पनायें करके यह कष्ट पाता है। 
(३) तीसरा यह उपयोग प्रपने शान्तिधाम चैतन्यस्वरूपको त्जकर प्रन्य प्रकार चलने लगा 
तो जैसे कोई कुलीनता छोडकर श्रन्य इंगसे व्यवहार करे तो उसको संफ्लेश होता है.। ऐसे ही 
इस उपयोगने श्रपनी कुलीनता छोडकर बाहरमे लगाव बनाया है तो इसमें' दुःखी होना प्राकृ- 
तिक बात है । तो उन सबका विजय करना | पड्चेन्द्रिया विजय जबरदस्तीके त्यागसे तो नही 
होता मगर वह भी एक साधन बनता । विजय होती है विशुद्ध ज्ञानके बलसे, क्यो कि विषय- 
वृत्तिमे भो ज्ञानका ही योग रहा था, वह रहा विकारहूपसे । तो ज्ञानके ही प्रयोगसे वह दूर 
किया जा सकता है ।.तो उन ३६ प्रकारके दुर्भावो को पड्चेन्द्रयविषयविजयो से दूर करना। 
यो ३६मे ५ का गुणा होनेपर ३६ » ५८ १५० भ्रकारके शील बने । 

(४३७) शीलके १८० भेदोको दस दयासे गुरिणित कर दस धर्मोसि गुरित करनेपर 
शीलके अडारहु हजार सेद--शीलमे केवल एक ब्रह्मचर्य वाली द्वी बात नही है | वह तो है, 
पर प्रहिसात्मकता श्राये ये सब शीलमे गरभित है। धो १० प्रकारके जीवो'की दयाके १० का 
गुणा श्रौर उनमे किया जाय । वे १० कौन हैं ? प्रृथ्वीकाय, जलकाय, ब्लग्निकाय, वायुकाय, 
वनस्पत्तिकाय, 'दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय चारइन्द्रिय, सैदो पञ्चेन्द्रिय, धनी पम्चेन्द्रिय, इन १० 
प्रकारके जीवों की दया करना यह उसके साथ :गुणित है । यो १८०० भेद हुए भौर, वे १८६०० 
प्रकारके शोल १० घममासे गुणित हो जाते हैं, उनके साथ पाले जाते हैं तो वे १८००० भेद 
हो जाते हैं। सव॑ जीवों पर 'दयाका भाव--खुदको क्षमा करें घो सबपर क्षमाका भाव बनता 
ओर खुदमे कपाय रखे, दूसरों को पीडा पहुचानेका भाव रखे, चाहे घह खुदगर्जीमे हो, चाहे वह 
किसी विरोधसे हो तो यहाँ न खुदको क्षमा है और न दूसरेको क्षमा है। शौर जहाँ क्षमा नही 
है वहाँ शील स्वभाव कैसे रह सकता है ? यहां शीलके मायने एक श्रहिसात्मक परिणति है। 
धात्माका जो स्वभाव है वह स्वभाव जैसे विकसित हो उस प्रकारकी वृत्ति उसका नाम है शील.। 
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तो उसके विकासके लिए घमंडका त्याग चाहिए । ज्ञानवलसे उस घमंडको दूर करना । यदि 
मैं भ्रपने गुणों पर दृष्टि दूं तो वे गुण हैं प्रभुसमान और यदि दोषों पर दृष्टि दूँ तो यह हूं मैं 
प्रनेक काषयोंसे दूषित | घमंड होता है बीचकी बातमे । प्गर श्रनन्त गुणों पर दृष्टि हो तो 
धभिमान न जगेगा और दोषो'पर हृष्टि हो तो श्रभिमान न जगेगा। जैसे कहते हैं--'श्रधजल 
गगरी छलकत जाय | जो बीचकी बातो पर दृष्टि दी तो उससे प्रभिमान वृत्ति बनी | तो शील 
प्राप्तेकि लिए श्रभिमानका छोडना, मायाचारका छोडना, सरल रहना श्रावश्यक हैं। जैसे 
किसीको घनकी तीत् तृष्णा है तो वह उस घनप्राप्तिकि लिए श्रपना सब कुछ ड्रलिदान करने 
के लिए तैयार रहता है ऐसे ही जिसको अपने श्रात्मस्वभावमे लीन हो नंकी घुन है वह अ्रपनो 
सब प्रकारकी कषायोका बलिदान कर सकता है । यहाँ किसके लिए मोयाचार करना ? 
सरल रहना, लोभका त्याग करना । लोभ घनका भी होता, लोभ यशका भी होता, लोभ 
ख्यातिका, प्रशसाका, नामका, श्रनेक तरहक्के लोभ हुप्ना करते हैं, सभी प्रकारके लोभोका ह्याग 
करना श्रौर स्वयको यथार्े सत्य श्र प्रवृत्ति भी सत्य वचनकी रखना । अ्रहितकारी वचन 
नही, मृषा वचन नही, भ्रपरिमित वचन नही, और इस प्रकारसे श्रपनेको संयममे रखना तो 
यही होता है भ्पने चैतन्यमे एक प्रतपन । यह एक बडा तपश्थरण है । लोग कहते हैं कि 
चित्त लगाना है श्रपने ग्रात्मामे श्लौर नही लगता है, सो कोई लगाये तो वह तपश्चरणा है कि 
नही ? वहाँ भी प्रतपन चलता है, चेतनका प्रताप भी चलता है। तो शपने श्रापके स्वरूप 
में अपने उपयोगको स्थिर करना यह एक चैतन्यप्रताप है, तपश्चरण है, फिर समस्त पर- 
भावोका त्याग स्वय होता, उनसे उपेक्षा करना, एक भी परभाव मेरे हितके लिए नही है । 
परभाव क्यो कहलाते हैं ये विकार ? परका निमित्त पाकर होने वाले जो भ्रपने भाव हैं वे 
प्रभाव कहलाते है | जितने भी विकार होते उनमे निमित्त परसग ही होता है । यदि भ्रात्मा 
ही निम्ित्त बन जाय श्र भ्रात्मा ही विकार करने वाला है तब तो सदा विकार करते रहना 
चाहिए | परभावोका त्यागी जो होगा वह अपने आ्रापमे अपनेको श्रकिञ्चन प्रनुभव करेगा । 
इसने झ्रपनेकी न जाने क्या क्या मान रखा था। मैं पडित हू, त्यागी हू, मुनि हु, श्रावक हू, 
जैन हू, भमुक हू, तमुक हू” इस देहके नातेसे इसने श्रपनेको नावारूप मान रखा था। तो 
हे मुनि, भब तू उन सब किज्वनोको त्याग झौर अपनेको ज्ञानमान्न भ्रनुभव कर । मैं ज्ञान- 
स्त्ररूप हु शोर यह भी एक लक्ष्यरूपमे, इस तरहके विकल्प रूपसे नही, अन्यथा बह भी एक 
किल्चन बन जायगा । तो ऐसे श्रकिज्चनभावमे जब यह जीव श्राता है तब इसके ब्रह्मचय 
बनता । जिसे कहते है शीलकी परिपूर्णता । जो श्रात्मत्त्त्व है, ब्रह्मस्वरूप है उसमे मग्न 
होता, लीन होना, सिद्ध भगवानका स्वरूप विचार कर अपने झ्रापके लिए वही भावना,करनां 
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यही स्थिति सर्व संकटोसे परेकी-स्थिति है । सो है मुने, इन झट्ठारह हजार शीलोंका चिन्तन 
कर श्रपनेकी परिपूर्ण शीलमय रखो । । 

, (४५४७) ब्रह्मचयंकी मुख्यतासे शीलके अदृठारह हजार- भेद--अट्ठारह हजारशील 
इस प्रकारसे-भी परखिये जो ब्रह्मचर्यकी मुख्यतासे है। इनमे ७८० तो अ्रचेतनसम्बन्धी 
शील है और शेष चेतनसम्बन्धी (,ग्रचेतनसम्बन्धी ७२० व चेतनसंबधी १७, सब २२० यो 
कुल १८००० शील हुए । तीन प्रकारकी श्रचेतन स्त्री--एक तो काठकी बनी स्त्री, एक 
पत्थरकी मूर्ति वाली स्त्री और एक कागज आदि पर स्याही श्रादिका लेप फरके बनी स्त्री, इन 
तीनमे मनोयोग और काययोगसे वृत्ति होना, तो थे ६ भेद हुए । वचनयोगकी यों बात नही 
यहाँ लिख रहे हैं कि श्रवेतनसे वचन कौन बोलता | सभी लोग जानते हैं कि यह सुनेगा नही । 
तो तोन श्रचेतन स्त्रीमें मनोय्ोग व वचननयोगसे । इन ६ विकारोको कृत कारित श्रन्तुमो- 
दनासे किया तो १८ भेद हुए और ये स्पर्श श्रादिक ५ विषयोंसे किया तो ६० भेद हुए और 
इनमें द्रव्यरूप श्रौर भावरूप हुआ तो १८० और ये क्रोध, मान, माया, लोभके वश किए गए 
इस तरह १८०)८४८ ७२० श्रचेतऩन सम्बंधी कुशोल हैं । प्रौर, चेतन सम्बन्धी, कुशीलमे 
तीन गतिशे स्त्रियाँ है देवी, म्रानुषी श्लौर तियेड्चिनी, चरकमे नही होती स्त्री,। इनमें कृत 
कारित प्रनुमोदनासे दुर्भाव, तो ये ६ हुए, भौर मन, वचन, कायसे ६ हुए त्तो २७% फिर 
पाँच विषयोके साथ सो १३५ हुए, १३४ ये द्रव्यरूप श्रथवा भेदरूप होनेसे २७० भेद हुए । 
भौर ये सब बोलना है ४ सज्ञावोके साथ तो २७० को ४ से गुणा करनेपर १०५० भेद हुए, 
ग्रौर ये होते है १६ कषायोमे तो इनमे १६ का गृणा करनेसे १७,२८० भेद हुए। इन 
कुशीलोका परित्याग हो तो ये १८००० शीलके भेद कहलाते हैं । 

(४५६) घुनियोके चौरासीलाख उत्तरगुण--हे मुने | इस शोलके प्रकारोका चिन्तन 
कर श्रौर ५४ लाख उत्तरगुणोका चिन्तन कर । उत्तरगुरा क्या कहलाते है कि दोषोमे सूक्ष्म 
से सूक्ष्म दोषोका जो निवारण किया जाता है वे उत्तरगुरा हैं । प्रव उनमे मूल बतला रहे कि 
२१ दोष छोडने योग्य होते हैं। हिसा, झूठ, चोरो, कुशील श्लौर परिग्रह ये सब दोप हैं, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, भय, जुयृप्सा, रतिके साथ हास्य श्रा गया, श्ररतिके 
साथ शोक भरा जाता, उनको श्रलगसे नही ग्रिन रहे, मनकी दुष्टता, वचनकी दुष्टता, भर काय 
की दुष्प्रवृत्ति मिथ्यात्व, प्रमाद, चुगलो | चुगली--यह बहुत्त वडा वुर्ग॒ुण है । यहांकी बात 
वहाँ भिडाना वहांकी यहाँ भिड़ाना यह सब चुगलो है । श्रज्ञान और इन्द्रियका निग्रह न कर- 
ना ये सब २१ दोप त्याज्य हैं । ये दोप बनते है चार ढगोसे---(१) अ्रतिक्रम, (२) व्यति 
क्रम, (३) भतिचार शोर (४) अनाचार । कोईसा भी नियम लिया हो उसका चिनाश झरि 
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ऋणसे, उससे बढ़कर व्यतिक्रमसे, उससे बढ़कर श्रतिचारस भर उससे बढनेपर श्रनाचारसे 
होता है । मनकी शुद्धि न रहे वो वह अतिक्रम, फिर विषयोकी श्रभिलाषा जगे तो वह व्यति- 
क्रम, फिर उन नियम प्रौर क्रियावोके करनेमें प्रालस्य हो तो वह भ्रतिचार और उनका भग 
हो जाय तो वह भ्रनाचार । ये २१ बातें ४ प्रकारोमे चलती है तो ये २१ ३८४८ ८४ भेद 
हुए औौर ये सब दश का्यिकोके परस्पर घात न होनेके १०० दयारूप संयमोको गुणा करनेपर 
८४०० भेद होते हैं। कुशीलकी १० विराधनायें हैं--- (१) स्त्रीससगं, (२) सरसाहार, 
(३) सुगध संस्कार, (४) कोमल शयनासन (५) शरीरमण्डन (६) गीत वादित्र श्रवण (७) 
भ्रथ प्रहरा (५) कुशील संसर्ग, (६) राजसेवा और (१०) रात्रिसचरेण इन १० प्रकारकी 
विराधनाओ्रोंसे फिर इनकी प्रालोचनामें १० प्रकारके दोषोका परिहार न हो तो भी ऐब है । 
उन १० दोषोका त्याग करें, उनसे १० का गुणा करनेसे ८, ४०,००० (प्राठ लोख चालीस 
हजार) भेद हुए, फिर ये दस घर्मोसि किए जायें तो यो ये '८४,० ०,००० चौरासी लाख उत्तर 
गुणा होते हैं । बतलावो ५ पापोका सूक्ष्म विधिसे भी त्याग होना ही तो उत्तर गुण रहा है 
सो है मुने |! तु ८८ लाख उत्तर गुणोका भी चिन्तन कर । कक |» 
े (४६०) भावनाफी संफलता--जो बात विचारमे श्रायगी बारबार, वह करनेमे भी 
आयगी । तो यह एक प्रवृत्तिह़प भौर उन सबका मूल साधक है भविकार शानस्वरूप' श्रपने 
झ्रापके स्वभावकों निरखना । मैं हु । एक ही हूं । जो सद्‌ हू सो स्वयं हूं । भ्रौर मैं जो स्वये 
हूं सो भ्रविकार हू । मेरे स्वभावमे विकार नही ! विकार होते हैं परका निमित्त पाकर । जैसे 
द्रव्य गणसे निरन्तर परिणमन चलता इस तरह विकार भी स्वभावसे चलता होता श्रसाघारण 
गुण रूपसे या साधारण गण खूपसे तब तो इसके विकार हंटना प्रसम्भव था। पर मैं स्वयं 
ज्ञानमात्र ग्रविकार स्वरूप हू। ये विकार पर प्रसगसे झाते है । मैं परकी उपेक्षा कर श्रपने 
स्वभावमे दृष्टि रखूं तो ये तेरे सब परप्रसग दूरं हो जायेंगे । इस प्रकार है मुने | तु इन शोल 
भौर उत्तर गुणोका चिन्तन कर । जाए, 
भायहि धम्मं सुक्क 'अटुरउद्द व फाण सुत्तुर । 
रुहुटुट फाइयाइ इमेरा जीवेश चिश्कालं ॥१२१॥ 

(४९१) आतंव्यानकी त्याज्यता--भातंध्याव श्ौर रोद्रध्यानको छोडकर घ॒र्मष्यान 
और शुक्लध्यानकों ध्यावो । इस जीवने चिर कालसे आते श्रौर रौद्रध्यानको ही ध्याया । 
एक भ्रोर एकांग्रसे उपयोग लगनेका ताम ध्यान है । ध्यानोमे ८ तो खोदे ध्यान हैं भ्लौर ८'ठीक 
हैं.। १६ प्रकारके ध्यान होते हैं---४ आर्तंध्यान--इष्टका वियोग 'होने पर उस ,इष्टके मिलने 
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के लिए जो इच्छा प्रतीक्षा श्राशा चिन्ता रहती है उस ध्यानको इश्वियोगज श्रार्तध्यान कहते 
है । £निष्ट पदथैंका संयोग होनेपर उसके वियोगके लिए चिन्तन चलना वह है | £ निष्ट- 
सयोगज झ्रा्तंध्यान । शरौरमें कोई वेदना हुई, फोडा फुसी खांसी श्रादिक वेदन।यें होनेपर जो 
सकक्‍लेण होता है, ध्यान बनता है, विचार चलता है वह वेदनाप्रभव श्रार्तध्यान है। श्रपने 
सुखके साधनोकी ६चछा रखना, परभवमे भी ऐसा सुख मिले, इस तरहकी इच्छा करना 
निदान बाँधना यह निदान नामका श्रातंध्यान है | इन चारो ध्यानोमे क्लेश है, दुःख है । 
(४६२) रौद्रष्यानकी त्याज्यता--रौद्रध्या न-रौद्र कहते है क्रूर भावको उसमे ग्रानन्द 
मभानता--क्वरता की जाथ, खोटा काम किया जाय उसमे प्रानन्द म,नना जीवहिसा ' करने 
कराने, श्रतुमोदनेमे श्रानन्‍द मानना हिसानन्द रोद्रध्यान है। कुछ लोग जो ऊपरी धर्मात्मा 
होते है ऐसे घर मान लो कोई सांप निकल श्राया तो उस पुरुषके मनमभे तो है कि कोई झा 
जाय लट्ठ लेकर, पर इस वातकों वह स्पष्ट नही कहता श्ररे भाई देखो यह साँप पडा है, जो 
मारने वाले है उनको इस त्तरहसे श्रावाज करता है तो यह उसका रीौद्रध्यान है । इस तरह 
से कही हिंसा नही बचती । एक बुढिया भ्रपना घर लीप रही थी । सो लीपनेके दो तरीके 
होते हँ--एक तो गोबरमे पानी डालते जाना, और लीपते जाना दूसरे--पानीमे गोबरकों 
घोल दिया श्रौर फिर डालते गए, लीपते गए । तो वह बुढिया इस दूसरी विधिसे घर लीप 
रही थी । वहां लीपते हुएमे कहती जा रही थी “चीटी चाटी चढो पहार । तुम पर श्रायी 
गोबरकी घार ॥ तुम न चढो तो तुम पर्‌ पाप । हम ने कहे तो हमपर पाप ।” तो रीद्रध्यान 
के कितने ही तरीके हैं । भूठ बोलनेमे -- मूठ बुलानेमे,, झूठ धोलनेकी भ्रनुमोदना करनेमे, 
असत्य प्रलाप करनेमे प्ानतद मानना, चाहे दूसरे पर कुछ भी होता हो, यह सब है मृपा- 
नन्द रौद्रध्याव । कोई झूठ बोलने वाला त्तो इस पर भी नोकरी कर सकता कि हमे कुंछ 
मत दो, खाना देते जावो भ्रौर सालमे सिफफ दो बार झूठ बोल लेने दिया करो । भूठ बोलने 
की एक ऐसी चीक सी रहती कि बोले बिना रहा नही जाता । जैसे बीडी पोने बालोसे बीडी 
पिये बिना नही रहा जाता ऐसे ही भूंठ बोलनेवी प्रादत वालोसे झूठ बोले बिना नही रहा 
जाता । तो भूठ बोलनेमे प्रानन्‍द मानना मृधानन्द है। चोरी करनेमे, करानेमे, श्ननुमोदना 
करनेमे प्रानन्द मानना चौर्यानन्द है। किसीसे झगड़ा करके न रहना चाहिए उससे द्वेष 
बढता है श्र उस हेषसे इसको चोरी करनेके करानेके या अनुमोदना करनेके प्रसग शञ्रा जाते 
है । जैसे सुन लिया कि श्रमुकके घर चोरी हुई तो उसे सुनकर खुश होना, कितनी ही तरह 
से चोरीके बाबत खुशी मनाना चोर्यानन्‍्द है | विषयसंरक्षणानन्द--विषयोंके साधनोमे 'श्राभंद 
मानना विषयसंरक्षणानद रोद्रध्यान है, विषयका साधन होता है परिग्रह, सो परिग्रहृकें संचेय 
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में आनन्द मानना, परिग्रहानन्द (विषयसंरक्षणानन्द) है | ये ८ ध्यान खोटे है। 

४६३) कत रोद्रध्यानोंको छोड़कर धर्मध्यान शुक्लध्यानभे भ्रानिकों उपदेश--प्रांतं 
व रौद्र ध्यानोके फलमे बया लाभ मिला श्रात्माको ? रोौद्रध्यान आंतंध्यानसे भी खोटा है। 
श्रार्तेध्यानमे क्मंविषाक है, पीडा सही नही जाती । यहां श्रज्ञान भौर ज्ञानंकी बात कुछ नही 
कह रहे, पर ध्ात्तेष्यानमे विवशता बहुत रहती है । पर रौद्रध्यानमे बया विवशत्ता है, किसकी 
चोट पड रही है सिरमें जो रौद्रध्यान किया जा रहा ? कभी भूठ बोलना तो परवश होतां 
पर खोटे काम करके इसमे प्रानन्‍्द माननेकी कौनसी परवंशता है ? उदयकी बात कहो तो 
वह तो दोनो जगह साधारण है | बाहरी बातोकी कौनसों विवशता है, पर योग्यता ऐसो है 
वात्तावरण ऐसा है कि इन ५. प्रकारफे दुर्ध्यानोमे इस जीवमे बहुंते काल बिता दिया । सो 
एन दुर्ध्यानोको छोडकर घर्मथ्यान भौर शुक्लध्यानमें श्रावें । शुक्लध्याव तो इस पंचमकालमे 
है नही । छुकल मायने सफेद । सफेद ध्यान कैसा कि रागद्वेषका कोई रग जिसपर न॒चेढे 
ऐसा बिएकुल साफ स्वच्छ ध्यान याने रागरहित ध्यान । जहाँ राग श्रवस्थामे शुक्लध्योन है 
तो वह राग अबुद्धिपुर्वंक है इसलिए वह रागरहित ही बोला जाता है भ्रौर जो वीतंराग है वह 
तो है ही । शुक्लध्यान प्राजकल सम्भव नही ॥ 

(४६४) घर्ध्यानकी आदेयता--घर्मध्यान--धर्मके सम्बंधमे होने वाला ध्यान्न धर्म- 
ध्यान है । ये चार प्रकारके बताये गए--(१) श्राज्ञाविचय (२) श्रपांयंविचय, (३) विपाक 
विद्यय झौर (४) संस्यानविषय | और इस जगह १० भेद भी बता रहे--( १) श्रपायविध्रय 
(२) उपायविचय, (३) विपाकविचय, (४) विरागविचय, (५) लोकविचय, (६) भवविचय 
(७) जीवविचय, (५) भ्राशञाविचय, (&) सस्थानविचय झोर (१०) सेसारविचय । इनमें 
बगेई विरोध ने समभाना, चाहे चारकों १० कहो श्रौर चाहे १०-२० बना लो । मर्यादा यह 
है कि घर्मसे सहित चिन्तन होना चाहिए | तो ये दो प्रकारके कथन श्रार्ते हैं । भ्राज्ञाविचय -- 
जिनागमकी श्राज्ञाको प्रधान करके जो चितन चलता है वह प्राज्ञाविचय है । भगवान वीतराग 
सर्वज्ञ हैं, श्रवः उनकी वाणीमे अ्सत्यत्ताका कोई कारंणा नहीं । जो उंनका उपदेश है वह 
शिरोधारय है, भ्राज्ञा मात्रसे ग्राह्म है, ऐसा चिन्तन प्राज्ञाविचय है । श्रपायविचय--प्रपांय 
'कहते हैं विनाशको । विनष्ट करनेका चिन्तन करना । श्रब धर्मध्णानमे किसके नोशका चिन्तन 
होना चाहिए ? रागके , नाशका कि राग नष्ट हो । यह जीव स्वय सहज आझानन्दमय है, स्व- 
रूप इसका प्रानन्द है, पर स्वरूपको, सुध न रखे कोई भौर भ्रन्‍्य वंस्तुवोमे राग बनाये तो 
उसका फल कष्ट ही है। तो उस सागके विनाशका चिन्तन करना कि यह राग कैसे नष्ट हो, 
उसका उपाय सोचना, उसके लिए उत्साह बनाना यह सब प्रपायविचय धंमेध्यान है ।विपा 
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कविचय धर्मध्यानमें कर्मविपाकसे सम्बंधित चिस्तन चलता है। कर्मोका विपाक कीसा ? कैसे 
वसे लोगोने कममोव्यमे व९ पाया, सुख पाया, जो वुछ चिन्दन प्रथमानुयोग्से सम्बन्धित है, 
वह विपाकविचय है । सस्यानविचयमे लोकके झ्राकारका विचार है, और भी पिण्डस्थ पदस्थ 
आदिक ढगसे ध्यान करे । सस्थानविचयमे लोकके श्राकारकी मुख्यता वयो दी जा रही कि 
रागके हटानेमे लोकका ध्यान बडा सहयोगी है। जैसे मानलो किसीपर ५०,००० रूपयेका 
कर्जा है श्लीर प्र लोगोने उसके लिए यह फैसला कर दिया कि यह बेचारा बहुत गरीब हो 
गया है, इसका सारे कर्जेकी फारकतीपन्र दिया जाय, सिर्फ १००) दिला दिया जाय । तो वह 
कर्ज देने व/ला तो यही कहेगा कि जब ५०,०००) माफ करा दिया तो फिर १००) भी क्यो 
लेता ? जैस सब गए व॑ंसे ही १००) भी गए। उनका क्‍या लेना ? तो ऐसे ही यह ज्ञानी जीव 
सोचता है कि जब इस ३४३ धन राजू प्रमाण लोकमे कितने ही बार जन्मे मरे, बडे-बडे सुख 
समागम मिले, भोगे, छोडे । वे सब समागम भब मेरे पास कुछ नही रहे, किसी भी भवका 
न घन है, न इज्जत्त है तो श्राज इस थोडी सी जगहका समागम यश, घन, परिग्रह, इनके 
जोडनेसे, इसके रमनेसे बया लाभ है ? जब वे सब न रहे तो इतना और न सही, ऐसी उमग 
जगती है । 

(४६५) उपायवित्रय विराभविचय व लोकविचय धस्ध्यान---जो १० प्रकारसे घर्म- 
ध्यान बताया उनमे ४ तो वे है ही । इनके श्रतिरिक्त जो नाम श्राये उनसे एक है उपायविचय । 
इसका सम्बंध अ्पायविचयसे लगाया जाता है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि दु खसे बचनेके जो उपाय 
है - सम्यस्दशन, सम्यग्जान भौर सम्यक्‌ चारिश्न, उनका चिन्तन करना, उनके थोगका विचार 
वरना उपायविचय है। एक है विसागविचय । रागी जीव सदा दुःख पाता है, रागसे सदैव 
बघ है, किन्तु झ्ात्माका स्वभाव रागरहित है, ऐसा चिन्तन विरागविचय कहलाता है । यह 
भी अ्रपायविघ्यभे गर्भित हो सकता है । विपाकविचयमे विरागविचय श्रन्तगंते किया जा सकता 
है। फिर भी चूंकि उपयोगी है यह चितन, इसलिए इनको श्रलग करके बताया गया । लोक- 
विचय--- यह समस्त लोक ३४३ घनराजू प्रमाण है इसमे ऐसा कोई स्थान नहीं बचा कि 
जहाँ मैं उत्पन्न नही हुप्रा हु । यह बात तो सम्भव है ही । कोई ठेका थोढे ही है कि मनुष्य 
ही पैदा हो । या मनुष्यभवसे ही श्राकार मनुप्य बने | सब जगह घटावो कि यहां पैद्य हुए । 
कोई निगोदसे निकलकर अभी करीब निकट झाया हो तो कहा उसने मनुष्यभवसे मनुष्य क्षेत्र 
को व्यापा ? पर सामान्‍्यतया देखो तो नियोद बचकर तो सब जगह पैदा हुआ्ना जा सकता है । 
जहाँ सिद्ध विराजे है सिद्धालयमे भी, जहाँ आपकी याने मनुष्यादिकी भी गति नहीं है कि 
पहुच जायें वहा भी ये निगोद जन्मे । वहाँ भी रहे, इससे कही यह बात न समभना कि हमसे 
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बडे हुए ये निगोदिया जीव, क्योकि वे भगवानसे मिल रहे । जहाँ भगवानके प्रदेश हैं उस 
श्राकाश्षेत्रमे निगोदिया जीव भी पडे है, मगर यह अन्तर नही है कि चलो सिद्धालयकी जगह 
पर निगोदिया हैं तो उन्हे कुछ आ्राराम होगा ।-कर्मविपाक जिसके जैसा है सो होता ही है । 
जैसे---यहांके निगोदिया दु खी, वैसे ही वहांके भी निगोदिया दु.खी । 
(४६६) भवविचय घर्मध्यान--भवविचय--जीवके चतुर्गंतिरूप भवोका विचार कर- 
ना यह भवविचय है । श्ननन्‍्त परिवततेन किये जीवने | देखिये--परिवर्तन ५ प्रकारके बताये। 
सो कोई श्रगर यह समस्या रख दे कि अच्छा बताश्नो भवपरिवर्तत सभी जीवोका कहाँ हुआ ? 
कँसे भ्रनन्‍्त बोला गया ? मायने जैसे नरकगतिमे जन्मा, १० हजार वर्षकी श्रायु लेकर जन्मा; 
उसभे जितना समय है उतनी बार प्रटक भटककर फिर नरकमभे जन्मे, फिर एक एक समय 
भ्रधिक स्थिति बढा बढ़ाकर सान्तरतया नरकमे जन्मता रहे ॥ देखो नरकसे एकदम नरकमसे 
जन्मता नही, सो सानन्‍्तर जन्म जन्म कर ऐसी ३३ सागर प्रमाण स्थिति बना ले तो वह एक 
नरकभव परिवतंन है । ऐसे ही सभीके परिवर्तन है, देवगतिके परिवर्तन है वहाँ ३१ सागरसे 
ग्रधिक श्रायु लेकर परिवतंन नही घटाया जा सकता है। इससे ऊँची स्थितिके सम्यस्दृष्टि होते, 
उनका फिर परिवतेन नहीं चलता । फिर बह एक या दो मनुष्यभव पाकर मोक्ष जाते । भ्रव 
कोई पूछे कि बताश्रों जो नियोदसे श्रव तक नहीं निकला उसने कहाँ किया यह नरकभव परि- 
वतन, ऐसे ही श्रन्य परिवर्तंनोके बारेमे भी समस्या रखो जा सकती है । किसीने परिवर्तन किया 
है ऐसा ? मगर इन परिवर्तनोमे जितना समय लगता है उतना समय तो सबको लगा । चाहे 
वह निगभोदमे ही रहा, पर एक परिवतेनमे जितना समय बुद्धिमे झ्ाता है उतना सबके चलता 
है, तो चतुर्गतिरूप भवोका विचार करना । चारो गतियोमे न जाने कंसे-कंसे दुःख हैं ? मरणका 
दु.ख श्रौर जन्मका दुःख, ये तो निरतर लगे हैं । जन्ममे भी दुख होता कया ? मरखमे दुःख 
हो, चाहे नही, मगर जन्ममे दु ख होता है। मरणमे तो कोई समाधिके शब्द सुन रहा, समाधि 
से भर रहा, जिन्दगी भर जो श्रात्मज्ञान श्रजित किया उसका प्रयोग कर रहा, समतासे मरण 
कर रहा, पर जन्मसे कहाँ समता होती ? उस जन्मके समय बडा कठिन दु ख है, ओर उस 
जन्म लेने वालेको कुछ खबर भो नही रहतो तभी तो बच्चा जब पैदा होता तो उसकी सत्रपे 
पहले यहो श्रावाज निकलती--कहाँ कहाँ “याने मैं कहाँ झा गया ? अब देख लो गर्भवासका 
दुःख, जन्मका दु.ख यह कितना कठिन है ? ये सब दु ख इस जीवने बार बार पाये, फिर भी 
इनमे ही यह राजी है । श्रव उसका कुछ इलाज नही है । जैसे जिस चीजके खानेसे वह रोग 
बढ़े उसीको बार वार खाता रहे तो डावटर भी उसका इलाज करनेसे जवाब दे देता, भाई 
हमारे वशका नही है, परिणाम यह होता कि उसका रोग कभी दूर नही होता, बल्कि झोर 
भी बढ़ता रहता है, ठीक इसी प्रकारको दशा इव ससारी जीवोकी है । जिन बातोसे ये दुखी 
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होते रहते उनन्‍्हीको भ्रपनाते रहते, परिणाम यह होता कि उनका दु ख कभी दूर नही हो 
पाता । वो श्रोत्मस्वरूपका परिचय होता एक शअ्रदभ्भुत रत्नत्रयका लाभ है । यह तीनो लोकका 
वैभव मेरे लिए कुछ सारभूत चीज नहीं । ये मेरे लिए कल्याणकारी नहीं पर कल्पतासे म.न 
लेते कि इनसे मुभे सुख मिल रहा | परिणाम यह होता कि उनके पीछे रात दिन तृष्णा 
करते, उनका सचय करनेकी होड मचाते और सारे जीवनभर निरंतर दुःखी रहते । भले ही 
कुछ कल्पित सुख मिल गया, पर वह भी वास्तवमे दुःख है । कितना, कठित दुःख लगा है 
इस जीवपर कि जो बाह्य पदार्थमि यह मैं हु, थे मेरे है इस तरहकी कल्पतायें उठती हैं, इनसे 
दुःख ही बना रहता है। यद्यपि यह जीव है भ्रानन्दस्वरूप । जैसा है बैसा ही स्वरूपमे रहे तो 
कष्टका नाम नही, १९ अनादिसे वासना बुरी लगी है । श्र उस वासनाके साधनभूत उपाधि 
वा सम्बन्ध बना है और उसमे कष्ट है। ये सब बातें विचारना भवविचय है । 

(४६७) जीवविच्य झौर संसारविच्य घर्मध्याद--जीवविचय--जीवकी भिन्न-भिन्न 
जातियोंका चिन्तन करना जीवविचय है, रास्ता चलते हुएमे कितने ही दुःखी जीव नजर 
श्राते । इन घोडा, गधा, खच्चर, झोंटा, सूकर श्रादि पशुओकी दशाग्रोपर भी तो कुछ ध्यान 
करो ये वेचारे कैसे कैसे दुःख सह रहे है । जरा भी कमी दिखी तो उनपर डडोकी बौछार 
होती । इन सूकरो को तो देखो--विष्टामें ही इतका मुख भिडा रहता है, जिन्दा ही प्रग्निमे 
भून दिये जाते या फिर इनकी गर्दतपर छुरियाँ चलती । कहाँ तक इन जीवो के दुःखकी कहा- 
नी कहे, श्राप सव देख ही रहे है । तो जीवो की इस प्रकारकी दुखद स्थिति देखकर खुदपर 
भी तो एक ऐसी वासना श्राती चाहिये । उन जीवों पर भी करुणा श्रानी चाहिये । दोनो! ही 
बातें एक हैं । स्वरूपकी समता होनेसे उनके बारेमे करुणा करना श्पनी हो करुणा है । श्रौर 
जो भी किसी जीवका दुःख दूर करता है तो वह ध्रपनेपर करुणा कर रहा । देखा होगा कि 
जाडेके दिनोमे भिखारी लोग बडे सवेरे कैसा करुणा उत्पन्न करनेवाले कपनके स्वरभे वचन 
बोलकर भीख माँगते तो उसका फल क्‍या होता कि उनकी दुःखभरी श्रावाज सुनकर सुनने 
वाले भी स्वयं दुखी हो जाते, श्रीर फिर उन सुनने वालोने जो कुछ भोजन, वस्त्र श्रादि 
दिया तो बताओ निश्चयसे उसका दु.ख दूर करनेके लिए दिया या खुदका दुःख दूर करनेके 
लिये ? खुदका ही दुःख दूर करनेके लिए दिया। कर्मदशावोका निमित्त पाकर हुए सुखी 
दुःखी पशु पक्षी श्रादि भिच्च-भिन्न जातिके जीवो का चिन्तव करना जीवविचय है । पण्च परि- 
वर्ततो का स्वरूप चिन्तन करना संसारविचय है। इस तरह शुभ चिन्तन द्वारा श्रातंध्यान 
रैद्रध्यानसे हटकर घर्मध्यानमे श्राना चाहिए । 

(४६८) धर्मंध्यानके लिये एक प्रेरणा--हम श्राप दारो' प्रकारके धर्मध्यान करनेके 
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श्रधिकारी है, बर सकते हैं भावोकी ही तो बात है। भावोसे ही खोटा कर सकते श्रौर भावोसे 
ही हम प्रच्छा कर सकते । कभी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे प्रीतिभोजका खेल खेलते हैं, 
तो वे क्या करते कि कुछ ककड परोसते हुए कहते लो गुड, पत्ते परोसते हुए कहते लो रोटी । 
है वहां कुछ चीज नहीं खानेकी । केवल भावों का खेल है । पर उन बच्चो'को कोई समझा दे 
कि रे बच्चो जब तुम भावो का हो खेल खेलते हो तो भावों मे कजूसी वयो' करते ? श्ररे रोटी 
की जगह पूडी कचौडो बोल दो, गुडकी जगह लड्‌डू बोल दो, भावोकी ही तो बात है । यहा 
भी भावोका सब खेल है, परसे क्‍या बात श्रायी, परमे क्‍या बात जाती ? कर रहा तो यह 
खुद खुदभे ही । तो भावोमे खोटा चिन्तन क्यो करना ? जब भाव ही कर रहे तो खोटा 
बिन्तन न करें, शुभ चिन्तन करें, छुद्ध चिन्तन करें तो ऐसा घमंसम्बधित भावोका चिन्तन 
करना यह है धर्मष्यान । 

(४६६) पृथवक्‍त्ववित्तकंबीचार व एकत्ववितर्फ श्रवीक्षार शुबलध्यान--यह कुन्दकुन्दा- 
चार्य द्वारा रचित भावपाहुड ग्रन्थ है। यहा मुनिजनोको सम्बोधा है कि है मुनिवरो भ्रा्त रौद्र 
ध्यान छोडकर घमंध्यान श्रोर शुबलध्यानको ध्यावों | धर्मध्यानका वर्णन हो चुका, भ्रब शुबल 
ध्यानका वर्णोन किया जा रहा है । शुक्ल ध्यानके मायने है रागरहित ध्यान । जो ए वें, € वें, 
१० वें गुणस्थानमे राग है वह गौण है, श्रब्ुद्धिपुवंक है भ्रौर सूक्ष्म है। वहा भी शुक्लध्यान 
कहा है । शौर ११ वें, १२ वें युणस्थानमे तो स्पष्ट वीतराग है। वहां भी शुतललध्यान है। 
१३ वें १४ वें गुणस्थानमे उपचारसे शुवलध्यान है ग्रर्थात्‌ मनकी वृत्ति नही चलती है, किन्तु 
घ्यानका फल कर्मनि्जेरण देखा जानेसे कहा गया है । प्रथम छुवलध्यान है पृथवत्ववितके- 
विचार, पुथवत्व मायने श्रलग-अ्रलग वितर्क मायने ज्ञानकों कहते हैं, पृथवत्व चिन्तनमे जहां 
योग भी बदलता । विषय भी बदलता ऐसे बदल वाले ध्यानको पृथक्त्ववितर्क बीचार कहते 
है, पर एक ही पदार्थके बारेमे बदलें चल रही है। भ्रन्यथा एकाग्रचिन्तानिरोध नही. बन 
सकता । एक ही पदार्थमे द्रत्यरूपप्ते चिन्तन, गुणरूपसे चिन्तन और पर्याय रूपसे चिन्तन 
यह तो है अ्र्थकी बदल और शब्दकी भी बदल और योगमे भी कभी मनोयोगमे रहते हुए 
ध्यान, कभी वचनयोगमे कभी काययोगमे रहते हुए ध्यान ग्रह है योगकी बदल । यो 
पृथवत्ववितकंवीचार श्रष्टम गुणस्थानसे ग्यारहवें गरुणस्थान तक चलता है श्रौर १२ वें गुण 
स्थानमे भी प्रारस्भमे थोडा रहकर एकत्ववितक अवीचार बन जाता है । यह सब एक ज्ञानमे 
ही ज्प्तिपरिवर्ततसाधक क्षयोपशम जब तक है त्तन तक यह बदल चल रही है और केवल 
ज्ञान होनेक़ी जब्र योग्यता हुई बारहतें गुगस्थानमे वहाँ यह बदल नहीं रहती | एक ही 
पद।ध॑पर उन ही शब्दोसे, उस ही योगमे रहकर ध्यान चलता है । 
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(४७०) सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व व्युपरतक्षियानिवृत्ति शुक्लध्यान घ श्रनन्‍्त सिद्धदशा- 
एकत्ववित्क ग्रवीचारके बाद केवलज्ञोन होता है वहाँ सयोगकेवली गुणास्थान बना वहाँ सारी 
उभ्र तक कोई ध्यान नही, किन्तु अन्तमें श्रन्तिम भ्रन्तमु ह॒र्तमे. सूक्ष्मक्रियाप्रतिषाती शुक्‍्लध्यान 
बनता है । जब स्थूल काययोग भी दूर हो गया, वधनयोग पूरा दूर हो गया, मनोयोग भी 
जो द्रव्यमन साथ चलता था वह भी पूरा दूर हो गया, केवल सूक्ष्म काययोग रहा, उत्त समय 
मे सूक्ष्मक्रियाप्रतिषाती शुक्लध्यान होता-है। १३वें गुणस्थानमे तीसरा शुक्लध्यान सर्देव 
नही । इसके बाद १४वें गुणस्थानमें प्रवेश हो तो वहाँ कोई योग नही । सो व्युपरतक्रियानि 
वृत्ति नामक शुक्लध्यान है । इस ध्यानके बाद १४वें गृणस्थानके बाद फिर सिद्ध दशा होती 
है । मोक्षमागमे जो कुछ करनेका पौरुष है वह मौलिक यह है कि अपने श्रापका जो सहज 
चैतन्यस्वरूप श्रपने ही सत्त्वके कारण परसे विभक्त अपने श्रापमे जो कुछ स्वरूप है उस रूप 
मैं हूं, उसको ही लक्ष्यमे रखना, उसमें ही “आपा प्रनुभवना, ऐसे सहज स्वभावका श्राश्रय है 
प्रारम्भसे अन्त तक यही एक मोक्षमार्गमे मौलिक आ्राधार है, फिर सिद्ध दशामें भी इसी सहज 
ज्ञानस्वभावको उपादान कारणरूपसे उपादान करके याने उपादान कारण रूपसे ग्रहण कर 
करके प्रतिसमय श्रति निर्मल ज्ञानवृत्ति रूपसे परिणमता रहता है | यह वहाँ एक सहज बात 
रहती है, ऐसे इस घुक्लध्यानके ध्यानमें श्रावो, ऐसा मुनि जनोंको श्राचार्यदेवने सम्बोधा है । 

जे के वि दव्वसवरणा इंदियसुहझ्आाउला ण छिंदंति 
छिदति भावसमणा मभाणकुढारेंहि भवरुक्ख ॥१२२॥ हु 

(४७१) द्रष्प्भमणणोंकी इन्द्रियसुखव्याकुलता एवं संसारविषद्क्षछ्ेदनकी अशक्यतो-- 
जो कोई भी द्रव्यश्रमण है, सम्यवत्वहीन द्रव्यश्रमण, वे इन्द्रियसुखम व्याकुल होकर इस संसार 
का छेदन नही कर पाते । द्रव्यलिड्भी मुनि श्रनेक प्रकारके होते है । मूल लक्षण यह है कि 
भेष तो“निग्नन्थ दिगम्बर है, पर छठे ७वें या ऊपरके गुणस्थानका परिणाम नही है वह द्रव्य- 
लिड्धी है । ५वाँ गुणस्थान हो ऐसा निग्नेन्य दिगम्बर द्रव्यलिड्री है, चतुर्थ गुणस्थान वाला 
“मुनि हो वह दिगम्बर द्रव्यलिड्री है, तीसरा, दूसरा पहला किसी भी युरास्थानमें हो, वे 
सब मुनि द्रव्यलिड्धी कहलाते है। यहाँ मिथ्यात्ववासित द्रव्यलिड्री सुनिको कह रहे है कि 
इन्द्रियसुखमें व्याकुल होकर वह ससारवृक्षकों नही छेंद सकता, किन्तु भावश्रमण ध्यानकुठार 
से संसारवृक्षको छेंद देता है । जिसको अपने श्रापके सहज ,स्वरूपका परिचय नही है वह कहाँ 
'रमें ३. दर्शन, ज्ञान,-चारित्र इनके . परिण]मन प्रत्येक जीवमें चल रहे है, -चारित्रका परिणाम 
है रमना | खुदका जिसे पता -नही, जो स्वय ज्ञानानन्दस्वरूप है उसका जिसने परिचय पाया 
नहीं और रमण सो झवश्य होगा ही, सो उनके बाह्य विषयोमें रमण चलता है । बाह्य विष- 


डे 


2 भावपाहुड प्रवचन 


योमें रमण नही है परमार्थतः वहा भी निश्चयत* खुदमें ही रमण हो रहा है, मगर वह खुद 
श्रखुदसा बना, जो यथार्थ स्वरूप है उस रूपमें अपने 'भ्रापकों नही पा रहा-। क्रोध, मान 
माया, लोभ, इच्छा, ऐसे जो भीतरमे ज्ञानपरिशाम जग रहे है उन कषाय परिणामोंमे रम 
रहा है, पर वे बाह्य परिणाम व्यग्न हो रहे हैं बाह्य परदार्थोका उपयोग बनानेसे । भ्रतः यह 
कहा जाता है कि यह श्रज्ञानी विषयोर्मे रम रहा । निश्चयतः तो बाह्य विषयक उपयोग बना 
बनाकर जो व्यक्त कषाय हो रहो हैं उन कषायोंमे रम रहा | सीघीसी बात है कि कोई जीव 
कषायो मे रम रहे कोई श्रविकार स्वभावमे रमते । रमते हैं वे खुदके ही परिणाममे । तो 
जिन जीवो को निज सहज ज्ञानानन्दस्वरूप अतस्तत्त्वका परिचय नही हुआ उनका उपयोग 
बाह्य विषयो मे ही रमण करता है श्रोर बाह्ममे रमनेका फल है व्याकुलता । ले 
( ४७२ ) इन्द्रियसुखोके भोगमें व्याकुलताका दिश्दर्शन--जीव किसी भी इन्द्रियका 

विषयकषाय भोगे तो वहां भ्राकुलता ही पायी जाती है, | श्रौर जो लोग थोडा मौज मातनते हैं 
वह भी व्याकुलतापूर्ण परिणति है, शांतिकी परिणति नही है । जैसे मानो एक रसनाइन्द्रिय 
का भोग भोगा तो भोगनेके समय निरीक्षण करके निरस्त लो कि कोई शान्तिपुवंक खाता है 
या क्षोभपूर्वक । जो मौज माना जा रहा वह भी क्षोभ । एक ग्रोस . मुखमे है, एक हाथमे है 
एकको उठानेका विकल्प बन रहा कि कौनसी चीज उठायी जाय ? तो देखिये उसके भोगनेमे 
भीतरमे कितनी विह्चलता मच रही । इसका बहुत श्रच्छा स्वाद है, इसे जल्दी खाना चाहिए, 
इसको ब दमे खा लेंगे, यो कितनी ही ग्राकुलतायें मचायी जा रही । शोन्तिपुर्वंक कहाँ भोगा 
जा रहा ? जो मोज माना जा रहा वह एक दु खकी कमीका मौज है ॥ शान्ति श्रौर प्रानन्‍्द 
तहा नही है, किन्तु क्लेश कम रह गया वह भी मौज कहलाता है । जैसे क्रिसीको १०५ 
डिग्री बुखार चढ गया था श्रौर श्रब उत्रकर १०१ डिग्री. रह गया'। भ्रब उससे कोई श्राकर 
पूछता कि कहो भाई कैसी तबियत है ? तो वह कहता है कि श्रब ती ठीक है, बडा 'चैन है ! 
“अरे कहा चैन है ? भ्रभी तो १०१ डिग्री बुखार चढा है। बात वहाँ यह है कि बुखार 
कुछ कम हुआ उससे वह चैन मानता है, वस्तुतः तो चैन नहीं है । यही बातें सभी इन्द्रिय 
सुखोकी है | इन-इन्द्रियसुखोमे व्याकुलता भरी है। तो यह सम्यवंत्वहीन द्रव्यश्रमण इन्द्रिय 
सुखमे व्याकुल होकर इस भववृक्षका छेदन नहीं कर सकता । श्रौर भावश्रमण छठवें श्रौर 
_उवें से ऊपर॑के गुणस्थानवर्ती श्रमण इस ध्यानरूपी वुठारसे ससारवृक्षकों काट डालते हैं । 

. (४७३) सोही और निर्मोहीकी बृत्ति--मोह एक बडी भारी विपत्ति है । मिथ्यात्व 
मोह, अज्ञान ये सब एफ ही ग्रर्थक्ों बताने वाले हैं, जिसको अ्रपना परिचय नही वह व्याकुल 
ही रहता है गौर चूँकि यह पारमैश्वर्य स्वभाव वाला है तो यह कुछ शान भी इसका ऋता. 


जज । 
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है कुछ आनन्द भी मानता है | तो जो 'कुछ यह प्रवृत्ति करता है वह मोहवश मिथ्याश्रमको 
हृढ करता हुआ्ना प्रवृत्ति करता है। जगतमें ऐसा कौनसा पदार्थ है जो अनेक बार देखा न॑ 
गया हो या इस ही भवमे मिल जाये । श्ननेक बार देखा है फिर भी श्राज देखनेको कुछ नया 
देखना मानता है, सनीमा, भ्रियेटर, रूपादिक बहुत बहुत . देखे जानेपर भी ऐसा समझते है 
कि मैं आज कुछ नया सा देख रहा हूं, रोज रोज 'वही खाना खानेपर भी ऐसा समभते कि 
श्राज कुछ नया सा भोगं रहा हूं, तो ऐसा कौन पदार्थ है जो नहीं देखा गया मगर इसे यह 
मोही नया ही मानता है। अनेक बार स्पर्श किया सभी परदार्थोका, पर यह मानता कि मैं 
श्राज कुछ नया सा स्पर्श कर रहा हूँ । नया ही कुछ सूंघ रहा । नया ही कुछ स्वाद ले 
रहा, नया ही सुन रहा । परन्तु जिनका मन सरलतासे सम्पन्त है उनके किसी भी भोगमे 
प्रभिलाषा नही । कर्मविपाक है, होता है, भोगना पडता है मगर विरक्ति साथ चलती है, ऐसी 
अनेक धटनायें मिलेंगी कि जो करती पड रही है, पर श्रभिलाषा नही है करनेकी । विरक्ति 
चल रही है । जैसे कैदीको चवकी पीसनी पडती, फावडा चलाना पडता या जो भी काम दे 
दिया गया सो करना पडता, श्रौर उस कामको करनेमे कुछ कमी करे तो ऊपरसे उसपर डडे 
भी बश्सते, तो देखिये उसे कैदमे रहकर परिस्थितिवश सब काम करने पडते है, पर उसे उनमे 
कुछ राग नही है, बल्कि वह तो उन दंदफंदोंसे हटना चाहता है। कैसा विलक्षण परिणाम है 
कि भोग भोगते हुए भी उस भोगसे हटा हुआसा रहता है । कैसा विपाक है कि प्रवृत्ति भी 
करनी पडती भ्रौर कसा भ्रदूशृत ज्ञानवल है कि उससे वह हटा हुम्ना भी रहता । तो समता- 
सुखसे सम्पन्न पुरुष कामभोगमे आसक्त नही होता। 
- जह दीवो गग्महरे मास्यवाहाविवज्जिश्रों जलइ । 
तह रायानिलरहिशो फ्राणपईवो वि पज्जलइ ॥१२३॥ 

(४७४) रागानिलरहित ध्यानप्रदीपका 'प्रज्वलन-- ध्यानका माहात्म्य देखिये--जैसे 
गर्म गृहमे स्थित दोपक वायु बाथासे रहित होकर प्रज्वलित होता रहता है ऐसे ही जहाँ राग 
रूपी वायु न लग सके ऐसी स्थितिमें यह ध्यान दीपक प्रकट रूपसे जलता रहता है । ध्यानमे 
बाधा देने वाला है राग और यह बैठे ही बैठे कहां राग चल रहा, किस शोर दृष्टि जा रही, 
किसका कैसा भाव है, कहा ग्राकपंण है, यो सारी चक्की चलती रहती है। ध्यान कैसे बने ? 
अविकार स्वभाव अतस्तत्त्वका हृढ लक्ष्य लिए बिना और ऐसा पौरुष बनाये बिना, मेरेको मेरा 
वश एक ही काम है दूसरी कोई घुन नही ऐसी धुन बनाये बिना यह ध्यानकी स्थिरता 
नही बन सकती । बाह्य पदार्थोका चिन्तन कर करके ध्यानकों स्थिर कँसे बनाया जा सकता । 
जिसका चिच्तव करते वह विनाशीक है झोर जिप्तका चिन्तन चल रहा वह मुझसे श्रत्यन्त 
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भिन्‍न । भ्रन्य पर मेरा कुछ अधिकार नही भ्रौर उन बाह्य पदार्थोपर उपयोग जाता है तो 
यह उपयोग भी कुछ हल्कासा छितर बितरसा या श्रपनी जड सी नही रख रहा, इस तरहके 
प्रयोगमे रहता है, तो बाह्यविषयक उपयोग कैसे स्थिर चल सकेगा ? श्रतएव श्रात्माका 
स्वरूप जानकर इस स्वरूपमे ही रुचि हो, यही श्रादेय है, इस ही के आ्राश्नयसे वह निवि- 
कल्यता जगती है कि कर्मबच्धन श्रपने श्राप दूर होता है। वही मेरे लिए श्रेयस्कर है, ऐसा 
आदर जब रहता है तो वहाँ यह जीव अपने श्रापमे सहज श्रानन्दको अ्चुभवता हुथ्ना पविश्नता 
हुआ पविश्वतामे बढ़ता चलो जाता है | तो राग वायुसे रहित हुआ ध्यान स्थिर हो पाता है 
मफायहि पंच वि गुरवे मंगलचउसरशणलोयपरियरिसे । 
णरसुरखेयरमहिए आराहरणाणायगे वीरे ॥१२७४॥ 

(४७५) अहंत्सिद्धसाधुधर्मकी उपास्यता--हे प्रात्मद्‌ | पचपरमभेष्ठियोका ध्यान कर । 
दर्शन करनेमे सर्वप्रथम रामोकार मंत्र और घत्तारिंदण्डक बोलनेका एक रिवाज है, श्रौर 
वह होना भी चाहिए | इसके बाद फिर कोई भी स्तुति पढ़े । चततारि दडकमे चारकों मंगल 
कहा, लोकोत्तम कहा श्रोर शरण कहा । उन चारमे भ्रहत, सिद्ध और साधु कहनेसे परमेष्ठी 
बनता है । साधुमे श्राचार्य उपाध्याय भौर साधु तीनो श्रात्ते हैं. और अ्रहतसिद्ध ये भलगसे 
कहे ही गए हैं । श्रोर चौथी बात है केवलीके द्वारा कहा गया धर्म । इसमे अपने करने योग्य 
कार्य क्या है यह सब लक्ष्यमे श्रा जाता है। धर्म है श्रात्मस्वभाव । श्रात्माका स्वभाव है 
मात्र जानन, चेतना, और सदा उसकी वृत्ति चलती ही रहती है, चाहे उपाधिके सम्बन्धवश 
कुछ विभावरूप चले, पर चलना यह है ज्ञानकी परिणति । जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ 
इनमेसे कोई भी कषाय निरन्तर नही रहती,, यह बतला रहे हैं । देखो क्रोधषके समय मान, 
माया, लोभ होता ही नहीं उदयमे, ऐसे ही मानके समय तीन बातें नहीं होती, माया भ्रौर 
लोभमे भी शेष बातें नही होती । जिस जीवके श्रज्ञ'नभाव है और क्रोधमे लग रहा है तो उस 
समय उसके १६ कपायें नही हैं विपाकके श्रनुभवमे किन्तु चार क्रोध हैं--अनन्तानुबबी 
क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोच, प्रत्याख्यातावरण क्रोध और सज्वलन क्रोध | जब वही जीव 
भ।नमे झ्राया तो चार मान हैं, शेष १२ बातें नही हैं। तो ऐसी ये कपषायें सबकी सब एक 
छाथ नही चल पाती । पर ज्ञान कैसा ही जाने, ज्ञानकी वृत्ति चलती ही रहती है । 

(४७६) सर्वे परिणमनोका ज्ञानपरिणशमनमें अन्त तता--भैया ! श्रन्तः मिरखें तो 
सब कुछ ज्ञानमे भी बात आती है । ज्ञाचका इस |तरह प्रवर्ताना यह ही दुख है, यह ही सुख 
है, यह ही कषाय है मूल चीज तो वह एकरूप है । उस ज्ञानके ही इस प्रकारके परिणशमंन 
दोते हैं सम्पर्कंमे क्रि वे ही इन सब रूप कहलाते हैं । भ्रभेदसे देखें उस श्रशुद्ध परिणतिकों तो 
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वह ज्ञान ही इन रूप परिशाम रहा है। जिस ज्ञानने सोचा कि यह मेरेको बडा इष्ट है तो 
वह समांगम होनेपर यह द्वेषरूप परिणामता है । इन परिणमनोंसे हुआ क्या ? ज्ञानकी ही इस 
ढंगसे परिणति हुई कि उसने सुख दुःख माना । मान लो किसीके घर कलकत्तेंसे नार श्राया 
कि इस बार अमुक व्यापारमे १ लाख रुपयेका फायदा हुआ, प्रव यही तार पढनेमे मानों ऐसा 
ग्राया कि १ लाख रुपयेका नुक्सान हुआ तो अब उसकी हालत देख लो कैसी हो जाती है । 
कहा तो श्राया सुखद समाचार, पर उसकी समझमे श्रायी उससे उल्टी बात तो भाट वह बडा 
नदु'खी हो जाता । अब देख लो बाह्य पदार्थेके होनेसे सुख दुःख कुछ नही होता, कितु उन पर- 
पदार्थके विषयमे जैसा ज्ञान बर्नता है सुखरूप भ्रथवा दु खरूप, उस प्रकारकी उसकी परिणति हो 
जाती है। यदि बाह्मपदार्थसे सुख मिलता होता तब तो चाहे वह त्तार श्राता या न आता, पर 
इसे सुखी हो ही जाना चाहिये था, पर ऐसा तो नही होता । 

(४७७) विकारोपपत्तिविधान व उसके न्‍्यवकारका साधन--यहां एक बात खूब ध्यान 
से समझना कि हमारे विकारके व्यक्त होनेमे तीन कारण होते है-(१) उपादान (२) निमित्त 
श्ौर (३) ग्राश्नयभूत । उपादान तो है यह स्वयं योग्यता चाला जीव श्रौर निमित्त कारण 
हुआ उस प्रकारका कर्मोदय श्रौर शेष इन्द्रिय मतके विषय ये सब श्राश्नयभुत कारण है। इनमे 
हम उपयोग फसायें तो विकार व्यक्त होते हैं। यदि हम उपयोगको जितनी हममे सामथ्ये है 
ज्ञानबलसे, उसे प्रपने श्रात्मस्वरूपकी श्रोर ले जायें श्रौर उसीमे ही ध्यान लगायें तो विपाक 
उदय होनेपर विकार तो प्रतिफलित हो गए मगर व्यक्त रूप न बन॑ पायगा, वह श्रबुद्धिपूर्वक 
कहलायगा । तो श्रपना कतंव्य क्या होता है कि इन बाह्य श्राश्नयोको उपयोगसे न लें और इन 
के लिए करना वया चाहिए कि इन बाह्य ग्राश्रयभूत पदार्थोका परिहार करें, त्याग दें, इस ही 
बुनियादपर चरणानुयोगमे त्याग बताया है । न रहेगा सामने तो उसका ख्याल भी न होगा। 
यद्यपि यह नियम नही कि बाह्य त्यागका रुयाल ही न रहेगा। मगर प्रायः यह होता कि जब 
दूर रहते, त्याग दिया, अलग हैं तो उसका ख्याल नहीं होता । श्रौर, उपयोग दूमरी श्रोर 
चलने लगता । तो ग्राश्रयभूत्र पदार्थीमि उपयोग न जाय, यह एक बडा पौरुष है । इसके फल 
मे विकार व्यक्त नही होते और इस होके बलसे अपने श्राप सहज ही श्रव्यक्त विकार भी दर 
होते तो विपाक भी दूर होने लगता है। तो करनेका काम एक यही है, परन्तु इस कामके करने 
में वाधायें बहुत आती है तो उन वाधाश्रों को दुरःकरें। उसका उपाय है ये ग्यारह प्रतिमा 
मुनिन्नत, ये प्रक्रियायें बनें । इन भ्रक्रियावों से उन बाघावो को दूर करें, जिससे हम निःशल्य 
होकर इस सहज प्रंतस्तत्त्वके ध्यानमे अंधिकाधिक प्रगति कर सकें | तो अपने कल्याणक्के प्र॒र्थ 
करने योग्य कार्य एक यह ही है कि निजको निज जान लें। 
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(४७८) परत्वविज्ञानसे वैराग्यवृद्धि होने योग्य एद्धतिका प्रयोग--भैया ! परकी पर 
जानना भी आवश्यक है ताकि हम निजको निज भली भाति समम सनें। मैं यह हु ओर इस 
पर ध्यान जमे एतदर्थ भ्रन्य ज्ञान विज्ञान भी श्रावश्यक बनते हैं। लोकरचना जाने । इतना 
बडा लोक ,जिसके समक्ष यह भ्राजकी परिचित दुनिया समुद्रप्ते एक बंद बरावर है । इतनेसे 
क्ेत्रमे यदि कुर्स श्रपना रोब जमाया, शान बनायी तो बाकी ज्षेत्रमे तो कुछ नही हुआा। इतने 
की ही तृष्णा क्यों करते ? थोडेसे लोगोमे शान, प्रभाव बनाना यह विकार व्यर्थ है। पर जीव 
तो सब श्रनन्त हैं । सबने तो आपकी महिमा नहीं जान पायी । उन श्रनन्त जीवोमेसे अश्रगर 
१०-२० हजार या कुछ भ्रधिक लोगोको जानकारी करायी तो यह तो बिंदु बरावर भी गिनती 
नही है । तो यह समस्त लोक काल जीवका जितना विज्ञान है वह विज्ञान हमे सहयोग देता 
है बैराग्यकी मुद्रामे । तो जिस तरहसे हम बाह्य पदाधंसि, श्राश्नयभूतोंसे हटे भौर अपने सहज 
अतस्तत्वभे लगें तो यह ही हमारा एक कल्याणका उपाय है । इसके लिए चाहिये स्वाध्याय 
-ओऔर सत्सग | मात्र स्वाध्यायसे भी हमारी वृत्ति श्रागे नही चलती। संसार, शरीर और भोगो 
से विरक्त आत्मध्यानकी -घुन रखने वाले सत्त पुरुषोका समागम यह भी एक प्रेरक वातावरण 
है । तो सत्संगमे रहते हुए, स्वाध्यायमे विशेष उपयोग देते हुए श्रात्ममनन करें, यह ही. एक 
ऐसा उपाय है कि हम इस ससारके सकटोसे दूर हो सकेंगे । 

चत्तारिदण्डकमे जितने पद हैं वे सब एक एक रूप हैं । यदि पदके पुर्वे 5७ ऐसा बीजा- 
क्षर लिखा जाय श्रथवा ही साथमे लगाया जाय तो यह पूरा मन्नक़ा रूप हो जाता है। (१) 
पहला पद है ग्रहता मगल, याने अरहत भगवान मगल हैं । मगलका श्रर्थ है जो पापोको 
गलाये श्रौर सुख उत्पन्त करे | अरहुत सगवानका ध्यान करनेसे पापोका क्षय होता है श्रौर 
सुख उत्पन्न होता है | ध्यान उपयोगकी स्थिरताका नाम है | इस देहमे उपयोग किस जगह 
समाया जाय तो ध्यानज़्मे सहयोग मिले ? इसके लिए कई साधन बताये हैं। जैसे दोनो नेश्रोंके 
बीचमे चित्तको सलग्न करे और ध्यान कर । दोनो कर्णोमे या उनकी सधियोमे ध्यान लगायें । 
-नासिकाके श्रग्न भागपर हृष्टि लायें | ध्यानकी एकाग्रताके लिए थे साधन बताये जा रहे हैं । पूर्व 
मे कोई सहारा लिया जाय उसका यह कथन है । ललाटमे चितमे रोक कर ध्यान करे, इसी 
प्रकार सुख, नाभि, सिर, हृदय, तालु भौर इन भौंहोके बीचमे चित्तको स्थिर करें । ,जिसे 
कहते हैं कि यहा उपयोग लगायें श्रौर फिर तत्त्वका ध्यान बनायें, और बीच-बीच एक स्थान 
से हटाकर शरीरके श्रंगोमेसे दूसरे स्थानपर भी ध्यान करे । 

(४७६) अरहंतध्यावपद--पहला ध्यान बचा भरहंता मंगल अरहंत भगवान मगल 
हैं, दूसरा ध्यान है--अरहता लोगुत्तमा, यावे झरहत भगवान लोकमे उत्तम हैं । लोग लोक: 
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मे बडा आदमी तलाशते है तो किसीको धनी विदित होता है, किसीकों नेता, किसीको कोई 
उच्च पदाधिकारी, पर वस्तुतः महान वह है जिसके बाद फिर उस पदसे नीचे न गिरना पड़े । 
मान लो श्राज कोई बडा धनिक है भर इसी जिन्दगीमे वह हो गया भश्रत्यन्त गरीब, तो काहे 
का बडप्पन, और मान लो आज कोई बडा ऊंचा अधिकारी है श्रौर कुछ दिनोमे वह उस पद 
से हट गया तो कहां रहा उसका बडप्पन ? तो ये कुछ बडप्पन नही हैं, पर जो आत्मा ज्ञानी 
हुए, अरहत हुए, उनका पद अरब घट नही सकता, वे सिद्ध ही होगे । तो श्ररहंत भगवान 
लोकमे उत्तम है । तीसरा ध्यानपद है अरहता सरण याने श्ररहंत भगवान शरण है। कहां' 
उपयोग जाय, कहां चित्त बसाया.जाय कि कुछ अपनेको ऐसा महसूस हो कि मुझको कुछ 
शरणा मिला है, कुछ परवाह नही है । श्रव झानन्दका विस्तार बनाया जा सकता है, ऐसा 
कोई शरण है क्या लोकमे ? केवल एक शुद्ध आत्मदेव । उसका ध्यान ही एक शरण है । 
(४८०) सिद्धध्यान पद--चौथा पद है--सिद्धा मगल याने सिद्ध भगवान मंगल है । 
' सिद्ध स्वरूप आत्माका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है । बाहरी मलोसे रहित, श्रतरग दोषोसे रहित जैसा 
भ्रत्माका सहज स्वरूप है वैसा ही जहां प्रकट है वे सिद्ध भगवान मगल है, उनका ध्यान 
करनेसे पापो का क्षय होता है श्रौर सुखकी प्राप्ति होती है। भ्वा पद है सिद्धा लोगुत्तमा, 
याने सिद्ध भगवान लोकमे उत्तम हैं । लोक वहां तक है जहां तक सिद्ध पाये जा रहे । लोक 
का अ्रतिम प्रदेश और सिद्ध भगवानकी भ्रात्माके आखिरी प्रदेश ये एक जगह है । उसके श्रागे 
लोक नही है । तो वह लोक है स्वयं । उसमे वे विराजे है तो वे उत्तम है। छंठा पद है 
सिद्धे सरणं। सिद्ध भगवाव शरण है। सिद्धभगवानका स्वरूप श्रत्यन्त विशुद्ध है, स्वभावके 
अनुरूप, परसम्पक भी जहा नहीं है ऐसे उस स्वभाव विकासपर हृष्टि देनेसे चूकि स्वभाव श्रौर 
स्वभावविकास ये श्रनुरूप है तो अ्रभेद होकर स्वभावमे दृष्टि रहतो है । तो स्वभावमे दृष्टि 
पहुंचनेपर फिर भ्रन्य व्यक्ति लक्ष्मे नही रहता, किन्तु वह स्वयं निज स्वरूपमे श्नुभूत होता 
है श्नौर यही दृष्टि वास्तविक शरण है, अभ्रपना परिणार्म निर्मल करनेके लिए सिद्ध भगवंतों का 
सदा ध्यान रखना चाहिए उससे यह बल मिलता है और अ्त्माको एक सम्मांर्ग प्राप्त होता 
है ।, 
(४८१) साधुध्यादपद--७ वां पद है साहू मंगल याने साधु मगल हैं, देव भौर गुरु 
- इनमें देव तो होते है श्रादश, हमको भी यही बनना है श्रौर गुरु होते हैं तत्काल एक प्रति- 
बोध कर सकने वाले पुरुष । सो दोनोके बिना बात नहीं बनती । लक्ष्य और ध्यान किसका 
बने और तत्काल हमे प्रेरणा कौन दे ? दोनो ही झावश्यक्र है, जैसे कोई सगीत कला सोखता 
है तो सीखने वालेके चित्तमे उसके भावाचुरूप कोई पुरुष रहता है लक्ष्यमे कि मुभकी दो 
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ऐसा बनना है । किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तिका नाम ले लिया जो कि संगीत कलामे सर्वनिपुण 
है । भ्रब वह मिलेगा कहाँ सिखानेको ? सो वह प्रपने हो गाँवका, मौहल्लेका कोई उस्ताज 
जो कि सगीत कलाका जानकार हो उसे श्रपना उस्ताज बनाता है। तो श्रव देखो उस संगीत 
क्लाका देव तो उसे समझी जिसका जैसा बननेका लक्ष्य बनाया श्रौर गुरु वह हुआ जिसके 
द्वारा सगीत सीखा । तो ऐसे ही समझो कि देव मिला श्ररहत सिद्ध, सो मंगलस्वरूप हैं, 
मगर इस समय जिससे प्रेरणा मिली आत्महितके लिए वह तो है साधु, तो साधु मंगल हैं । 
८ वां पद है साहू लोगुत्तमा, याने साधु लोकमे उत्तम हैं। जो श्रात्महृष्टि करता है, भ्रात्माकी 
साधना करता है और जिस साधनाके लिए जिसने सर्व परिग्रहोका त्याग कर रखा है उसे 
आत्मतत्त्व दृष्टिगत हुआ । ऐसी भावना वाले पुरुष साधु लोकोत्तमको कहलाते हैं। €वाँ पद 
है साहू सरण याने साधु शररणा हैं। अपने से कोई गलती हो तो किससे निवेदन किया जाय 
' कि वह गलती दूर हो । जो स्वय गृहस्थ है, श्रावक है, गलती कर रहा है उससे निवेदन करने 
में तो कोई लाभ नही है याने भ्रपने जीवनमे गुरुसे सम्बन्ध बनाना कितना प्रावश्यक है'। 
अ्रन्यथा याने गुरु न हो तो उसका उत्थान होना कठिन है । श्रनेक बातें जानें | केवल इतना 
ही न समभिये कि इस पुस्तकको पढ जाऊं, कुछ ज्ञान सीख लूं, इतने माश्रसे किसी ग्ृहस्थको 
गुरु मानकर एक अपने जीवनको निर्दोष समझकर सतोष न करें | दोष स्वय होते ही रहते 
है । तो गृहस्थोंमे तो प्रतिदिन अ्रनेक दोष होते हैं जिनका होना उस पदमे उचित नही है तो 
किसो गुरुसे निवेदन करें, तो एक झ्रान रहती है, चित्त रहता है कि मुझसे इतने दोष न बने 
तो गरुकी आ्रान, विनय, भक्ति मान्ण्ता बिना इस जीवनमे सूनापन है, उत्यानका मार्ग नही 
है | तो उत्थधानके लिये ये साधु शरण है । 

(४८२) धर्मध्यानपद--१० वाँ पद है केवलिपण्णात्तो धम्मो मगल, याने केवली 
भगवानके द्वारा कहा गया धर्म मगल है| वह धम क्‍या ? तो उसके श्राशिक पारमार्थिक 
सभी प्रक।रके रूपोको लेकर चलना होगा श्रौर तब ही धम्मंके लक्षण चार बताये हैं । आ्राचायों 
ने उनमे सबसे प्रथम कहा है जीवदया । परदया भी लीजिए स्वदया भी लीजिए । दयाहीन 
मनुष्य न्रत तपका पालन कर ले तो भी वह स्वर्ग नही जा सकता प्लौर दयाशील मनुष्य 
बाद्य ब्रतादिक भो चाहे न करे तो भो उसे स्वर्ग मिलना सुगम है, वह सद्गतिका पात्र होता 
- है । दयालु पुरुष ऐसा समझता है कि किसी प्रकारका श्रनुचित कार्य करके अपने श्रापमे दया- 
हीनता बढ़ा लेना यह जीवदयामे बाधक है । श्रावक पदमे तो इस दयालु पुरुषकी पद-पदपर 
प्रतिष्ठा होती है। हाँ मुनि पदमे स्बदयाकी विशेषता है। घंका एक लक्षण बताया है 
, रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र)। तीसरा लक्षण कहा है उत्तम क्षमा प्रादिक्‌ 
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दस लक्षणरूप श्लौर चोथा कहा गया है आत्माका स्वभाव वस्तुदर्शन। पश्चनंदि श्राचार्यने 
प्रथम परिच्छेदमे धर्मको इन लक्षणोसे व्याख्या शुरू की है । मेरा धर्म मयल है, ऐसी वृत्ति 
बने तो पाप दूर होता है श्ौर आनन्द उत्पन्न होता है । ११वाँ पद है घम्मों लोगृत्तमो, याने 
लोकमे धर्म उत्तम है । कभी किसी पुरुषके प्रति यह समझ बनती है कि यह पुरुष महान है 
तो उसका भ्रर्थ क्या है कि इस पुरुषमे घर्म विराजमान है श्रौर उस घर्मकी बदीलत महान 
है । वास्तवमे महान घर्म कहलाता है वह जिसके प्रतापसे यह पुरुष महान बना ॥ तो लोकमे 
उत्तम धर्म है। १२ वां पद है धम्मं शरण याने लोकमे धर्म शरण है। अपने भावोंमे श्राये 
स्वभावमे श्राये त्तो उसको संकट नही रहता । तो यह ही वास्तविक शरण है | सो ये अरहत 
सिद्ध साधु और धर्म देव, मुनि, विद्याधघर आविकके द्वारा पूज्य है और वर्तमान मायक तोथी- 
कर वीर प्रभु हैं जिससे यह घमप्रसार है । वे श्राराधनाके लायक हैं। उनका भी ध्पान करें । 
णारामयबविमलसीयलसलिलं पाऊण भविय भावेण । 
बाहिजरमरणवेयराडाहविमुक्का सिवा होति ॥१२५॥ 

(४८३) ज्ञानमयथविमलशीतलसलिलप्राप्तिसे व्याध्जिरादाहवियुक्तता--मुक्ति कैसे 
होती है, मुक्तिका उपाय क्‍या है इसका दिग्द्शन इस गाथामे है। भव्य जीव श्रपने भावों से 
ज्ञानमय, निर्मेल शीतल सलिलको प्राप्त होकर रोग, बुढापा, मरणा वेदनाकी दाहसे विमुक्त 
होकर शिवस्वरूप हो जाते है । जैसे यह शान्त करनेका उपाय है शीतनता । तो देख लो-- 
जीवो के कितनी दाह पडी है ? व्याधि-शरीरमे रोग हो पया, कितने रोग हैं ? उनकी गिनती 
करोडो' तक होतो । जिसने रोम हैं उतने रोग । सब रोगो के नाम भी नही बताये जा सकते । 
लिखे भी नही जा सकते । कुछ प्रसिद्ध रोग है जिनके कुछ और भेदोसे प्रनेक उपरोग हो 
जाते हैं, भौर इस दृष्टिस देखें तो यहाँ बडासे बडा कोई पहलवान भी बैठा हो तो भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि इसको किसी प्रकारका रोग नहीं है। यह शरीर रोगो का घर है । 
इसकी बडी दाह है । बुढापेकी दाह---बूढ़े हो गए, खाना पचता नही, तृष्णा लगी है, खुद सा 
नही पाते, दूसरो को खूब खाते पीते देखकर मन ही मन कुछते है । इन्द्रिया शिथिल हो यई 
हैं, शरीरसे तो दुःखी है ही मगर बूटा जानकर, देकाम जानकार नाती पोते भी कुछ फिक 
नही करते । व्याधि और चुढापाकी दाह बडी कठिन हैं श्लौर यह दाह जब तक चलती रहेगी 
तब तक ससार है, जन्म मरण है। तो जिन कारणोंसे दुःखो होते जाते उन कारणोको नही 
छोड सकते । विपय कपायोके कारण दुश्खी होते, परिवारके मोहके कारण दु.खी होतेपर उन्हें 
छोड नहीं सकते। ऐसा पपने झापमे विरखें कि कंँध्ी दो निरदंलता है कि दसरोके दोष 
देखना बहुत प्रासाव है, पर उससे झात्मलाभ दुछ नही मिल्नत्रा और प्रपने दोपों को अगर 
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' निरखें तो ऐसी श्रद्धा जगेगी कि मुभसे तो ये सब भाई श्रच्छे है। - 

( ४८४ ) ज्ञानविभलशीतलसलिलप्राप्तिसि मरणवेदनादाईविमुक्तता-- एक दाह है 
मरण । जो जीव मरता है तो उसके किस तरहसे प्राण निकलते है, वह बडी विलक्षण घटना 
है, यह जीव एक साथ निकलता है। यद्यपि देखनेमे कुछ ऐसा लगता कि देखो पैर ठढे हो 
गए । फिर टटोलतते हैं छाती ॥ फिर टटोलते हैं हाथकी नाडी | उससे यह परख करते हैं कि 
प्राण कहा श्रटके हैं कहा नही । भिन्‍त भिन्न श्रगो मे देखनेसे कुछ ऐसा लगता कि यह जीव 
भिन्‍न-भिन्‍त अ्रगो से अलग-अलग निवलता मगर ऐसी बात नही है । सब श्रगो से जीव एक 
साथ निकलता । इस मरणाका भी बहुत वडा कष्ट है, इसी कारण तो लोग मरणसे डरते हैं । 
तो मरण भी एक दाह है जहां वेदवा होती शरीरमे । इन सब दाहो से विमुक्त होता है वह 
पुरुष जो ज्ञानमय निर्मेल शीतल जलमे ग्रवगाहू करता है? मै ज्ञानस्वरूप हू । ज्ञानमात्र मेरा 
स्वरूप है। ज्ञानमे रहना बस यही मेरा घरमे रहना है।  ज्ञानातिरिक्त अन्यसे मेरा कुछ 
सम्बन्ध नही । ऐसे निज सहज' ज्ञानस्वभावको बिरखें, उस ही मे तृप्त हो, उस ही मे रमे 
तो वह' इन संसारसकटोसे विमुक्त होगा । ये सब ज्ञान कैसे मिलें तो उसके लिए वस्तुका 
: स्वरूप समभना भेदविज्ञानसे प्रत्येक पदार्थोकी जुदा जुदा जानना, फिर जो प्रयोजनभूत् स्व- 
तत्व है उस निजमे मग्न होना यह विधि है ज्ञानमय जलसे स्तान करनेकी । सम्यवत्वलक्ष्मी 
इस जीवको सुख प्रद/न करती है । ससारके श्रन्य विषय साधन कुछ भी इसे सुख प्रदान चही 
“कर सकते । 

जह॒ वीयम्मि य दड्ढे रा वि रोहद अकुरो य महिवीढे । 
तह ॒कम्मवीयदड्ढे भवकुरों भावसवणाण ॥ १२६॥" 

(४४८५) कर्सबीऊके दग्ध होनेपर समबाकुरकी ऊनुपपति--जैसे बीजके जल जानेपर 
पुृथ्वोपर नया श्रकुर उत्पन्न नही होता, ऐसे ही कर्मझपी बीजके जल जानेपर मुनिके ससार 
रूपी अकुर उत्पन्त नही होता । गेहूका बीज क्या है ?-गेहुका दाना, चनेका बीज है चनेका 
दाना तो ऐसे ही ससारका बीच है कर्मचेतना, कर्मेंफलचेतना । ये संसारके बीज हैं । जो बाह्य 
क्रियायें करके अहंकार करता कि मैं यह सब कर रहा हू तो उसे अपने भ्रविचल सहजस्वभ्नाव 
की सुध नही हैं श्रौर उस क्रियामे भ्रात्मत्व जोडकर श्रनुमव करता । वह मानता कि इसका 
मैं करने वाला हू, ऐसे ही कर्मके उदयमे जो फल अ्राप्त है, जो प्रतिफलित होना है उसे यह 
मानता है कि मैं इसका भोगने वाला हू, उसे झपने सहज ज्ञानस्वरूपको सुध नहीं श्रौर उस 
ज्ञानकी सहज छुद्धवृत्तिकी सुध, नही कि शुद्धवृत्ति स्वभावका श्रथ॑परिणमन है.। श्रगुरुलइ॒त्व गुर 
की पड़गुण हानि वृद्धि होती है, भगवान भ्रहत सिद्धमे भी यह शुद्ध वृत्तिका परिणमन चलता 


गाथा १२६ रे१३ 
ही रहता है ) उस दवृत्तिकी हानि वृद्धि बिना द्रव्यक्ी सत्ता ही नहीं रह सप्रदी । ऐरेथज शानके 
प्रननन्‍्त श्रविभाग प्रतिच्छेद है । कितने श्रविभाग प्रतिच्छेद है उसका कोई उदाहरण जगतमे 
नही है । कोई कहे कि झ्राकाणके ग्रनन्त प्रदेश हीते हैं त्तो फिर ज्ञानके भी प्रनन्त अविभाग 
प्रतिच्छेद हो गए । जैसे बताते हैं ना कि भगवानके न्ञानमें लोकालोंक के सब पदार्थ भलकत्ते 
है ऐसे ही ये लोकालोक कितने हो हो थे सत्र ज्ञानमे झा जाते है। ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद 
सर्वाधिक अनन्तानन्त है, वहाँ हानि वृद्धि होती है, पर वहाँ यह समस्या न आ्रायगी कि इनमे 
कमी हो होकर कमी इतनी कमी हो जाय कि वे पदा्व जाननेमे ही न भ्ायें | कुछ सर्वजतामे 
कमी श्रा जायगी, ऐसा नहीं होता । उसे यो समभिये कि जैसे मानों समस्त लोकालोक १०० 
सख्या प्रमाण हैं श्लोर केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद हजार हैं, उनमें हानि हो जाये तो 
१०० तो है ही, उनमें हानि नही हुई । उतनी हानि हुई यह श्रथ परिशमन है। श्ौर ऐसा 
होता ही हैं । तो श्रपने शञानस्वरूप और उस ज्ञानकी शरण शुद्ध वृत्तियाँ यह ही मेरा स्वरूप 
है, यह ही मेरा काम है इस श्रोर दृष्टि न होना यह मोह है, श्रज्ञान है भीर यह ही संसारका 
बीज है । 

४८६) ज्ञानचेतनाके द्वारा प्रज्नानवेतनाका विनाश--पश्रज्ञानचेतना, संसारका बीज 
है । बीज ग्रगर जल जाय तो प्ृथ्वीपर उस बीजकी राख बोनेसे भरकर पंद्धा नही हो सकते, 
ऐसे ही यह प्रज्ञानचिंतना समाप्त हो जाय, नष्ट हो जाय, ज्ञानचेतना प्रवट होवे तो फिर 
ससारका बीज जल गया, भ्रश्ञान चेतना मिट गई । शव सझ्तार अकर व॑से पैदा हो ? भाव- 
मुनियोवी यहाँ महिमा बताते हुए श्राचायदेव यह वह रह वि. बीजके नष्ट होने१र इस पृथ्वी 
के ऊपर उससे नवीन अंकुर उत्पन्त नहीं हो सकता । बमंबीजके नष्ट होनेपर क्मंचेतना, 
कर्मफलचेतनाके नष्ट होनेपर पूर्णनया नष्ट होनेपर सम्यवत्वसहित दिगम्बर मुद्राके धारक 
भावसयमोके एस सहज परमात्मतत्त्वकी भावनासे बहु बील नष्ट होता है, फिर समसताररूपी 
ग्रंकुःर उत्पन्न नहीं होता । यह अतस्तत्त्व दुर्ल््य है । बड़ी निप्काम सापनासे, जैसे कोर्ड कारे 
इतना सावधानीका हो कि थोडा भी प्रमाद हो तो वहु लाइनसे बाहर हो जानेसे कार्य विगर 
ही जायगा ऐसे ही यह दुर्लध्य सहजपरमात्मतत्त्वती प्राराधनाका फाम ऐसी ही सावधानोता 
हैं कि एकपित्त होकर उसी मार्गसे वहाँ तक हृष्ठि ले जाय तो प्रपने उपयोगसे हरे प्राप्त कर 
से । इसे लोग झलख निरद्न पहते हैँ । घलखके मायने झ्रखिसे ने दिखे प्रववा बड़ा प्रयोग 
पररतये बी कटिनाईत लध्ष्यभे धाये, ऐसा रवभावता निरकुल इग्य समस्त पद्राशाि 45 क्त 
पेब्स सहज निज सत्तास्प हैं। यह झतस्सत्य | शिसकी भादमासे फिर रूसार सदन नही 
प्रात, मय सहज परमात्मनत््वकी भायना यह ही एक उत्ताए वमभव है। इस सावसाम 
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वासित होकर हमे सदा सहज परमात्मस्वरूप श्ररहत सिद्ध भगवन्तोका स्वरूप ध्यानमे रखना 
जाहिए | 

भावसवणो वि पावइ सुकूवाइ दुह्ाई-दृष्वसवणों य । 

'इय झाउं गुण दोसे भावेरा य सजुदों होह ॥१२७॥ 

(४८७) भावश्रमणके सहुज श्रानन्दका लाभ--भावश्रमुण सम्यग्हष्टि सुनि सुखको 
प्राप्त होता है. श्लौर द्वव्यश्रमण मिथ्याहृष्टि मुनि, दुः्खको प्राप्त होता है । तो उन दोनों 
गुणो व द्ोषोको, ज़ानकर भावोंसे यक्त होना चाहिए। प्पने शझ्रापका याने स्व ग्रात्माका जो 
सहज स्वरुप है, झपने सत््व मात्रके कारण जो कुछ व्यवस्था है, उस शाश्वत ज्ञानस्वभावरूप 
प्रपनेकी मानना स्वीकार करना, ऐसी, ही रुचि, करना यह ही श्रादेय है, यह हो शरण है, 
इसके लेनेमे ही क़ल्याण है । इस़ तरह तिर्णय कर अबने आपको ज़ानस्वरूप मानना यह,ही 
कल्याण है, इस तरह निशंय कर श्रपने प्रापको ज्ञानस्वरूप मानना यह है कल्प्ाणाका बीज । 
प्रारस्भसे लेकर याने चतुर्थ गुणस्थानसे ,लेक्र अन्त तक जहाँ तक साधनाक़ी जा रही है सर्वत्र 
एक यही साधना मूलमे चाहिए, पर परिस्थितिवश चूंकि गृहस्थ है, घरमे रहते हैँ तो उसकी 
कुछ विवशतायें हैं जिससे राग करना होता है।_ झ्रारम्भ-करना होता, भ्रनेक समागम करने 
होते तो उनमे यह कैसे विरक्त रह सके, उस प्रक्रियाको करता है ।, जिसे कहते हैं, भराब्रत 
पालन ।, तो वह एक झुपने श्रापका बचाव है कि ग्रह प्रात्मा विपत्तिमे, व्यसन्तोंमे न पड़े, ज़ब 
मुनि हो जाता है तो वहाँ सुवेका त्याग करके हुआ है ।, ताकि निज सहज स्वभावरूपसे अनु 
भवते रहनेमे बाघायें न श्रायें और ऊपर भी जहाँ जितना जितना राग है उसकी निवृत्तिके 
लिए जो पोरुष है वह_भी स्वभावावलबत है । सर्वत्र वहाँ भेद तो पड़ गया, पर मूल क़ाम 
सबका एक ही रहा मोक्षमार्गंका । जैसे ठंड मेटनेका साधन एक ग्रर्मी है इसी प्रकार पआ्ात्माके 
विकासका साधन श्रात्माके सहजस्वभावका श्रालम्बन है । उस सहज़ स्वृभावकों देखना है यहू 
मैं श्रपनी सत्ता मात्रसे जो हु उसमे विकारका प्रसग नही बसा है प्रर्थात्‌ स्वभावृत; मैं श्रवि 
कार हू, स्वरूप ऐसा है मगर भ्रनादिसे उपाधिका मिलना होता है श्रौर ये सत्न, विडम्बनाय 
चलती हैं तो इन विडम्बनाश्रोके होनेपर ही कल्याण मागमे चलपेके के लिए भव्य जीवोका 
प्रथम पीरुष होता हैं। स्वरूपज्ञान | इनमे भेदविज्ञान बने भ्रौर आदेय जो स्वतत्त है। 

स्वरूप है उसमे श्रभेद बन सके, यह प्रयास होता है । 

॥ (४८८) विकारोत्यादविधि--यहाँ यह बात ज़ानना,कि जिससे हमे हटना है, वे 
विभाव वे विकार ये हो कैसे रहे हैं, जब कि अविकार स्वरूप है, ती इनके उत्पन्न होनेकी 
विधि क्‍या है ? तो विधि यही है कि चूँकि ये विकार मेरे स्वभाब नहीं हैं सो में ही निभित्त 
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होऊँ, मैं ही कुछ अपने श्रापमे परिणम्‌, ऐसा यहाँ स्वरूप नही है, तस्मिन्निमित्तं परसंग एव 
वस्तुस्वभावो5यमदेति तावतू” विकारके 'होनेमे निमित्त परसेंग ही'है यह एंक वस्तुस्वभाव' विं- 
दित हु । कैसा स्वभाव कि इस भ्रविकेरं॑स्वभावी श्रात्मेमि पंर्याययोग्येतरां भ्रायी, उसमे ऐसी 
कंला बसी है कि इंस प्रकारके विपाकोदयके सन्निधानमे ऐसे विंकारंरूप परिणंम जाते, ऐसा 
इनमें एक पर्यायस्व॑ंभाव पडा हुआ हैं। तो विकार हुए तो अन्य निर्मित कर्मविषाकंके 'सन्नि- 
धानसे हुए हैं, मैने नही कियां मेंरी परिणति नही हैं मगेर होतों इस ही 'ढंगसे है । श्रगंर पर 
निर्मित्त पाये बिना विकार हों तो मोक्षमार्ग कुछ न चेल सकेंगां, क्योकि फिर तो विकार स्व- 
भाव होनेसे नित्य होते रहेगा। नमित्तिक“होनेसे कोई सदा नही रहे संकेता | 'धोर फिर स्व- 
भावपर दृष्टि रहे तो कुछ भी गडंबर्डियाँ नही हो संकती । । 

(४८६) आराश्रयम्ुत कारणके श्रनुषयोगका विराट प्रभाव - केमेनिमित्तिके सेन्निवानमे 
विकार हुप्ना, पर वे विकार दो प्रकारके है--(१) शभ्रव्यक्त विकार श्रौर (२) व्यक्त विकार 
ग्रबुद्धिपूंवेंक, बुद्धिपृवेक । जो अनुभवमे आया, बुद्धिमे महसूस होवे वह तो व्यक्त ' विकार 
है भश्रोर जो हमारी बुद्धिमे महसूंस नही होता वह श्रव्यक्त विर्कीर-है | तो व्यक्ते विकार होने 
में तीसरा कारण होता है ग्राश्नयेर्भूत | दो तो ये हैं उपादान श्रौर निर्मित्त मगर व्यक्त विकार - 
जब हों तो पर पंर्दा्थ आश्र4भूत है अर्थात्‌ उपयीगने परंपंदार्थंका ग्राश्रय किया, उसंको ज्ञान 
मे लिया ऐसा वह बाह्य विषय आश्रयभूत कहलाता है । निमित्त नही कहलाता । जगतके ये ' 
समस्त बाह्य पदार्थ मेरें विकारमे निर्मित्त नहीं कहलाते, पर निमित्त कहंनेकी 'प्रथा 'है, निमित्त 
कहंकर बात की जाती है मगर वहाँ यह विवेक रखना किये वाह्मपदार्थ मेरे विंकारकें निमित्त 
नही ' हैं किन्तु ये आश्रयभूंत हैं, मैं उपयोगमे 'इनको ग्रहण करता हु और विकार व्यक्त होते 
हैं । ये निमित्त क्‍यों नही हैं? निर्मित वह हुआ करता है कि जिनका परस्पर श्रत्यताभोाव तो 
है मगर पन्वयव्यतिरेक सम्बंध भी साथ है। जिसके होनेपर हीं हो, जिसके न होनेपर विकार 
न'हो उसे भ्रन्वयेव्यतिरैक संबंधे कहते है । 

(४६०) फारणमे काररांत्वफे श्रोरोपका तेथ्य--इंन बाह्य पदोर्थेकि साथ मेरे विकार 
कार्यके लिंए भ्रन्‍्वयव्यतिरेक सम्बंध नही है; श्र्तः ये भ्राश्रयभूत हैं । श्रौर 'यही ' कारण है कि 
इसे प्रारौपित करना भी कहते हैं। पर निमित्त श्रारोपित कारण नही कहलाता । हाँ निमित्त 
का ज्ञान बने इतने मात्रसे आरोपित कहा तो वह शप्तिकी बात॑ है। उत्पर्तिम प्रारोपित नहीं 
है। जैसे भ्रग्नि रखी है, मेरा पर भ्रग्निपर पड़ गया तो हमे चाहे जाने चाहे म जीनेपर चह 
पैरकी जलानेका निर्मित्त है ही। जलना जान लिया 'तो वहाँ ग्रोंग जानी, कार्य देखकर कारण 
का ज्ञान हुआ तो ऐसा इस शभ्नुमान प्रमाणंमे होता ही है। धूम देखेंकर अग्निका ज्ञान हुझ्ना 


है. 
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तो क्यों धुमका अग्नि ग्रारोपित कारण है ? वह तो सही कारण है यहाँ भाग -है यह : ज्ञानमे 
तब श्राया जब कि रसोईघरमे या जगलमभे धूम दिखा। ऐसा ज्ञप्ति रूपसे भ्रारोपित हुप्ना। पर 
उत्पत्ति विधिमे झ्रारोपित नही है। वहाँ जाने तो, न जाने तो । ऐसे: ही यह कमंविपाक निम्मि-, 
त्तभुत है, वह बुद्धिगत बने तो न बने तो, विकार होगा ही ।पर*“इसका परस्पर अत्यन्ताभाव 
है-। जगतके लोग करमको जान नही पाते, इन बाहरी विषयभूत पदार्थोंमे कार्य कारण भाव 
लगाये रहते हैं मुकको इस मनुष्यने गुस्सा करा दिया, इसने मुझको दुखी कर दिया, इस 
प्रकारका जो ब्राश्रयभूत कारणके साथ कर्ताकर्मका व्यवहार बनाते है यह उनका निपट भ्ज्ञान 
है । क्योकि ये बाहरी पदार्थ तो निरित्तहृष्टिसे भी कर्ता नही हैं, फिर उनको बडी ठोस भाषा 
मे बोलना कि इसने ही मेरेको दुखी किया यह है श्रनिमित्तपर निमित्तत्वका भ्रारोप, उसे ही 
निमित्त मानना यह तो शअ्रज्ञानभरी बात है। तो यह जान लीजियगा कि बाहरी पदार्थ मेरे 
विकारके निमित्त कारण नही हैं, मैं इनपर बयो रोब तोष करूँ ? ये तो जैसे है व॑से रहते हैं 
न मैं इनमे जाता हूं, न ये मुझभमे आते है, न ये मुझमे कोई प्रेरणा देते. हैं कि तुम शान्त क्यों 
बैठे हो ? तुम गुस्सा हो जावो, ऐसी कोई प्रेरणा नही देते, किंतु यह जीव कमंविपाकके उदय 
मे श्राश्नयभूत्त पदार्थोपर उपयोग- देकर अपनी कषायो'को व्यक्त करता है | तब चाहिए क्‍या ?- 
जिनका समागम निरन्तर रहता है उनके विषयमे यह जानकारी बनायें कि ये मेरे विकारके 
करने वाले नही है । 

(४६१) निमित्तन॑सित्तिक योगके परिचयका आत्महितसें सहयोग--श्रव देखिये कर्म 
विपाककी बात, कर्मका श्रौर विकारका निमित्तन॑मित्तिक योग समभनेसे स्वभावपर दृष्टि हृढ 
बनती है । ये क्रोधादिक भेरे स्वरूप नही हैं, क्योकि ये निमित्त पाकर हुए हैं | मैं तो भ्रवि- 
कार ज्ञानस्वभावी हू श्रौर इसी विधिमे ग्रथोमे तिमित्तनन॑पम्नित्तिक >योगका बहुत कथन पाया 
जाता है । उन कथनोसे यह शिक्षा ली जाती है कि इस क्रोधसे मेरा क्या, मतलब ? ये. मेरे 
स्वखूपमे नही है, मेरे स्वभावसे नही प्रकट हुआ है, किन्तु यह निमित्त पाकर प्रकट हुआ है,.. 
सी यव्क्त विकारको जो हटानेका पौरुष करता है उसके अव्यक्त विकार भी, यथासमय दूर हो 
जाते हैं। बुद्धिपूवंक पौरुष व्यक्त विकार न होने देनेके लिए बनता है, पर जो पौरुष व्यक्त 
विकारको दूर करनेके लिए समर्थ है वह ही पौरुष भ्रपने समयपर व्यक्त विकारकों भी दूर 
करनेमे समर्थ है । एक बात यह बहुत प्रयोग रूपसे जानना कि जो हर एक पदार्थंको यह 
निमित्त है, निमित्त है, ऐसा लोग कह देते हैं सो बात नही है। जीवके विकारभावमे करें: 
विपाक निर्मित्त है भौर बाकी श्रन्य कोई पदार्थ निमित्त नही है, मैं ही .बाह्यविषयका श्राश्रय 


करके विकार व्यक्त,करता रहता हू । 
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(४६२) वस्तुस्वातसूय और रिमित्तनैमित्तिक योग दोतोका दर्शच--जब कभी कोई 
बात हो तो दो दृष्टिसि हम देखा करते है । एक तो केवल उस ही पदार्थंकों निरखकर बात 
बताना और एक सवे ओरसे समझकर बात बताना । जैसे सामने दर्पणा रखा है श्रौर पीठ 
पीछे दो-चार बालक मानो कुछ खेल कूद रहे, उछल फाँद रहे, तो दपंणमे वह प्रतिविम्ब 
ग्राया । प्रब कोई केवल दर्पणको ही देखता रहे तो जान रहा कि यह हो रहा यह हो रहा, 
यह दर्परामें हुआ श्रौर दर्णकी परिणतिसे हुआ, यह सब जान सकेगा शौर जब सब ओरसे 
बात समझभेंगे तो यह जानेंगे कि दर्पण स्वयं फोटो परछाईके स्वभाव वाला नहीं है, स्वय 
अपने भाप अपनेमे ही . परछाईके स्वभाव वाला नही है | हाँ परछाई कर सके ऐसा योग्य 
दर्पण है, मगर यह जो फोटो ञ्रा रही है यह बात क्या गलत है ? यह इस सब श्रोरसे समझी 
हुई बात है, मिथ्या तो नहीं है, पर जिस समय केवल हम एक ही पदार्थको देख रहे हैं तब 
क्या वह भी बात गलत है ? एक पदार्थंके देखनेके मूडकी वह॑ बात ठीक ही तो है। श्रच्छा 
फिर हमको मार्ग कैसा सोचनेमे मिलेगा ? जैसे हृष्टान्तमे ये दो बातें रखी है ऐसे ही दार्टन्तिमें 
यह बात समभना कि आत्मा दर्षणवन्‌ स्वय_ अपने श्रापमे विकार करनेका स्वभाव नहीं रखता, 
फिर भी यद्यपि कर्म उपांधिका सान्निध्य पाकर विक्रार जग रहा, लेकिन केवल एक ही भश्रात्मा 
को निरखकर सोचें तो यहाँ प्रात्मामे यह परिणमन हुआ, भ्रव यह परिणमन हुआ, आ्रात्माकी 
ही परिणतिसे हुआ, दूसरेसे नहीं श्राया, ये सब बातें निश्चयनयकरे आाशयमे समझी जा रही 
हैं, यह बात भूठ तो नही है, पर साथ हो यह देखें कि जो विकार जगा है सो वह विकार 
जब प्रात्माका स्वभाव नही है और स्वभावसे ही नही हुआ करता है तो किसी पर सन्निघान 
को पाकर हो रहा है, वह है करमंविपाकका साप्निध्य और यहाँ उसका प्रतिफलन है, विकार 
जग रहे हैं, यह बात क्‍या मूठ हैं ? यह भी भूठझ नहों है। | | 

(४६३) वस्तुस्वातन्त्रय और निसित्तन॑मित्तिक योग दोनोंकी उपयोगिता--जब वस्तु- 
स्वातन्ब्य व निमित्तनैमित्तिक योग दोनो हो बातें सही हैं तब कौनसी बातपर अ्रधिक भाव, 
लाना चाहिये ? यह तो एक श्रवसरकी बात है । तंभी निम्ित्तनैमित्तिक योगके चिन्तनसे 
हमारा मार्ग स्पष्ट होता है । तो कभी हम वेवल एक आरत्माको ही निरखकर एक मार्ग पाते 
हैं । मागे जो मिलेगा वह एक है, वे दो नहीं है याने निर्ित्तनैमित्तिक योगकें ढगसे निरखकर 
हमने मार्ग पाया वह भी वही मार्ग है और निश्चयनयकी दृष्टिसि निरखकर मार्ग पाया वही 
पाया जो उस चिन्तनमे पाया, वह क्‍या है ? आत्माका सहज ज्ञानस्वभाव | यह भी निमित्त- 
नैमित्तिक योगके चिन्तनसे कैसे पाया ? बडे श्रारामसे, बड़ी सुगमतासे झौर उसका प्रयोग 
प्राय, करते ही रहते हैं । ये विकार, ये अटपट बातें आत्माके स्वभावसे नही झायी, किन्‍्तु पर 
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उपाधिका सन्नमिधान पाकर हुई हैं, इसलिए यह विकार मेरा स्वरूप नहीं है। भग करनेकी 
बात नही है कि ये मेरे क्रोधादिक विकार कैसे मिटें ? जो श्रौपाधिक हैं वे मिटा' कंरते हैं 
झ्रौर जो निरुषाधि हैं वे नही मिटा करते । इससे हमे एक उमग श्रौर उत्मोहें मिला किये 
विकार मिट सकें वाले हैं, ये मेरे स्वभावसे उठे हुए नहीं हैं, भ्रच्छा जब निश्चयनयसें देखें 
तो उसमे कैसे यह मार्ग मिला ? निश्चयनयने केवल एक द्रव्य ही देखा जाता है। श्रात्मा हीं 
देखा जा रहा | भले ही यह श्रभी ग्रशुद्ध निश्चयनयके मूडमे है इस कारण इसका प्रभु 
परिणमन दिख रहा है शोर यह भी ज्ञात हो रहा है कि यह अशुद्ध परिणमन इस औत्माका 
है, भात्माकी परिणति हैं, यह सब दिख रहा है, मगर इपमे जो एक कैद बनती है कि दूसरे 
द्रव्यको न निरखना, निश्चयनयमे जो एक नियन्त्रण है तो वह इन नियश्रणोका लाभ ले 
रहा । क्‍या ? कि केवल इस अशुद्ध भ्रात्माकों देख रहा भ्रौर यह इस उपादानसे प्रकेट' हुये 
दूसरे द्रव्यको देख ही नही रहा तो तुरतंकी लाभ तो यह है.कि आश्रयंभुत कारण इसकी नि 
गाहमे नहीं है, तो व्यक्त विकार जगेगा ही क्यो ? कर्मविपाक झ्रादिक ऐसी सूक्ष्म उपाधियां 
भी इसकी हृष्टिमे नही हैं त्तो वह परिणमन झौर जहाँसे प्रकट हुआ एक चह तत्त्व मांयने 
ग्रात्मा, इन दो पर दृष्टि है इसलिए निश्चयनयका उल्लघने नही हो रहों है। तो प्रव उनका 
धामना सामना जो घल रहा है वह यहांसे प्रकट हुआ, ऐसो' चिन्तन करनेमे, चुकि बाह्य 
पदार्थ इसके उपयोगमे नही हैं सो निर्वाघ बैठे है, सो इस, चिन्तनमे जिंससे ये परिणमन 
निकले उसकी दृष्टि मुख्य हो जाती है श्रोर यह झशुद्ध निश्वचयनय बिलीन होकर परमशुद्ध 
मिश्चयंनयमे बब्ल जाता है। वहाँ स्वभावरृष्टि होती है ॥.आगे शुद्ध परितमन पाकर यह 
अ्रपना कल्याण करता है । तो निम्वरयनयसे भी हमने फायदा उठाया, निमित्तनैमित्तिक योग 
के चिन्तनसे भी हमने लाभ उठाया | 

(४६४) एकस्वपरिशत होनेमे . शुद्धनयाक्षयका श्रतिनिकटतस स्थान-- पूर्ण लाभ 
तो शुद्धनयमे मिलता है + यहाँ तक पहुचनेका एक मार्ग हमने पाया । अनेक लोग सट कह 
उठते हैं कि देखो जैसे किसी मदिरको जाना है तो उसके भ्ननेक रास्ते होतें हैं. कोई किसी 
रास्तेसे जाता, कोई-किसी रास्तेसे पर भ्रन्तमे सब मंदिर पहुच जाते, ऐसे ही धमके बरिमे 
समझो, कोई किसी धर्मको पाले कोई-किसीको आखिर अचन्‍्तमे पहुचते सब उसी जगह हद 
उसके रास्तेमें प्रनेक है । तो देखिये कोई रास्ता प्रयर विपरीत दिशामे है वहा पहुंचनेंका तो 
कोई प्रसंग ही नहीं, किन्तु जो एक दिशाकी ओर हों ऐसे भ्रनेक रास्ते होते हैं। ज॑से भरणुब्रत 
महाब्रत ध्यान और और बातें, ये सब करते हो हैं, निश्चयनयका श्राघाण्य निमित्तन॑मित्तिक 
योगका चिन्तन किन्‍्ही भी बातोसे हम पहुचेंगे तो उसी स्वभाव मदिरमें तो किसी भी भार्गसे 
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चलें, पर यहाँ एक बात सोचें--जैसे इस.मदिरसे आनेके कई रास्ते है, कोई रास्ता किसी 
दिशासे: भ्रात्रा कोई किसी दिशासे । प्रनेक पगडडियां भी हैं, कोई भ्रपत्ती दुकानसे हो यो ही 
सीधा निकल श्राता तो कितने ही रास्ते हैं मदिरभे आनेके, पर मदिरमे प्रवेश करनेके श्रति 
पूर्व निकट मार्ग तो एक ही बनता है, वहाँ तो दो रास्ते नहीं है । तो सही मार्ग तक पहुचने 
के पहले जो भ्रनेक मार्ग है, पगडडिया है वे उस ही एक मार्गकी श्रोर ले जाने वाली हैं, फिर 
उस एक मार्गसे हम मदिरमे प्रवेश करते है तो ऐसे ही चिन्तन नाना प्रकारके करलें निमित्त- 
नैमित्तिकयोगसे, , निश्चयनयसे जो जो भी जितने भी चिन्तन चलें, पर उद्देश्य यह रखें कि 
इससे हमे शिक्षा लेनी है सहज ज्ञानस्वभावपर दृष्टि पानेकी । 
(४६५) समस्त उपदेशोंका लक्ष्य निज शाश्वत स्वभावका शझ्रालस्बन--जितने भी 
वर्णान हैं उन सब वर्णनोका प्रयोजन सहुज ज्ञानस्वभावपर हृष्टि पाना है । प्रथमानुयोग, क्र- 
णानुयोग, चरखानुयोगु झौर द्रव्यानुयोग सभीका प्रयोजन यह है कि यह ब्रात्मा अपने सहज- 
सत्यस्वहूप तक पहुच जाय झौर उसको विधिसे समभ्रानेका सर्वत्र प्रयास है, पर कोई बहुत 
प्रलग उल्टा चला गया तो उसको ठोक मार्गपर लानेके लिए झोर ढगके प्रयास चलते है । जो 
जरा भी भूला है उसका और ढगका प्रयास चलता है। उसमे भेद पड गया भूलके कारण ४ 
चूकि भूला अधिक है इसलिए उसके प्रतिबोधन भी श्रधिक है, पर मूलमे मार्ग एक है । 
_.. (४६६) भावश्नमशका शाश्वत आनन्दपर भ्रधिकार--सहज ज्ञानस्वभावक।) जिसने 
दर्शन, श्रद्धान प्रनुभव किया है वह पुरुष भावश्रमण है और सुख़ोको प्राप्त करता है । सुख 
कोई अच्छी चीज़ नही है, मगर यह ,शब्द ऐसा रूढ है कि आनन्द और शान्तिके लिए सुख 
शब्दुका श्रयोग सुगमतया अलता रहता है । सुख पाना अ्रंच्छो बात नहीं, ख मायने इन्द्रियां 
और सु मायने सुहावना लगना, इन्द्रियोका जो सुहावना लगे ऐसी परिणति पाना कोई श्रच्छी 
बात नही, शान्ति पाना उत्तम है, गझ्रानन्द्र पाना उत्तम है। श्रासमतात्‌ नदन ब्रानदः चारो 
धोरसे जो ,समृद्धिशाली हो उसका नाम्‌ है प्रान्तन्द । टुनदि समृद्धी घातुसे नन्‍द शब्द बना 
तन्दनं नन्‍्दः उसका नाम हैं शान्ति तो शान्ति, भ्रौर आनन्दके ,लिए सुख शब्दका प्रयोग किया 
जाता है, क्योकि श्राचार्योको सममाना किसे है ? ग्रहस्थोको, सुखसे परिचित लोगोको । जो 
यहाँ सुखसे परिचित है उनको सुममानेके लिए उस शब्दका प्रयोग किया गया है, तो यहां 
सुखका प्रर्थ लेना है शान्ति श्रोर भ्रानन्द । भावश्रमण आनन्‍्दकी प्राप्त होते है । 

(४६७) द्रव्यश्रमण॒को दुःखपात्रता--जो द्रव्यश्रमण हैं, मिथ्यादृष्टि मुनि वे प्रपनी 
करतूतसे दुःख ही पाते है। द्रव्यलिज्धी मुनि ग्रनेक प्रकारके होते हैं उनमे से यहां मिथ्या- 
दृष्टि मुनिको लीजिए । जिसके ५ वें गुणस्थानका भाव है वह मुनि भी द्रव्यलिड्री है । 


रे भावपहिंड प्रवचन 
जिसके चौथे, तीसरे, दूसरेका भाव है वह भी द्रव्यलिंगी मुनि, जिसके पहले गुशास्थानका भाव 
है वह भी द्रव्यलिज्धी मुनि । प्रायः द्रव्यलिज्धी मुनि कह कर जो सम्बोधा जाता है वह मिथ्या- 
दृष्टि द्ृव्यलिड्री मुनिको ही समझाया जाता है । रहा प्रब घौये पाचव्वें गुगस्थान वाला द्रव्य- 
लिड्भी मुनि । वह सब समझ चूंकि कभी इसमे आ्रायगी ग्रभी क्षयोपशम कम है, कभी विशेष 
होगा । ब्रतोके भाव कभी कम रहे, कभी श्रल्प रहे तो चौथे पाचर्वे गुछस्थानमे झा गया, वहां 
कोई खास ऐसी त्रुटि नही है. जो है वह स्वय ठीक हो जाती । वहाँ कुछ अ्रधिक पौरुष नही 
करना होता इसलिए द्रव्यलिड्धी मुति कहकर मिथ्याहष्टि द्रव्यलिज्धी मुनिकी सम्बोधा है 
सो जो द्रव्यश्रमण है वह दु खको पाता हैं, तुरन्त दुःखी है, श्रागे भी दुःखी रहेगा । तो क्या 
दुख है कि कुछ ज्ञान प्रकाश हो नहीं मिल रहा । जिसे कहते घबडाहट | श्रव समभमे ही 
नही ग्रा रहा तथ्य । जो कुछ समभमे भ्रा रहा उल्टा सीधा, वह कर रहा तुरन्त दुःखी भ्ोर 
दु.खमे खोटा बंध बनतां है, सो उस बघके फलमे यह प्लागामी कालमे भी दुःखी रहेगा। 
(४६८) भावसहित च भावरहित वृत्तिके गुण दोप जनकर गुरके प्राश्नयसे गुण 
विकासमे श्रानेका अनुरोध--भावसहित व भावरहित वृत्तकि गुरादोष जानकर, भावविकास 
के ये गुण हैं शोर भावरहितके ये दोप हैं, ये प्रचेतन हैं ऐस। जानकर है .मुनिवरो | तुम 
सुभावोसे सयुक्त होवो । ऐसा .क्षुन्दकुन्दाचार्य इस भावपाहुड 'थंमें सम्बोध रहे है, क्योकि 
श्रतेक कीचडोमे गृहस्थाश्रम भी एक पक है । उँसे हाथी सरोवरमे स्नान करके बिहंकुल साफ 
हो गया, पर- उसकी एक ऐसी श्रादत होती कि प्रानीसे बाहर भ्राकर कुछ घूल सूं डसे उठ 
उठाकर श्रपने शरीरपर फेंक लेता, 'तो इसे कहते है हस्तिस्नान ऐसे ही यूहस्थका वातावरण 
ऐसा है कि थोडे समयको उपदेश सुन रहे, मदिरमे श्राकर पूजा पाठ कर रहे, अच्छे भाव बना 
रहे आतमके श्रहित विषय कषाय, इनमे मेरी परिणति न जाय, इस प्रकारकी खूब भावनायें 
भाते हैं, पर यह बात आगे नही टिक पात्ती । यहांसे चलकर घर पहुचे कि ऐसे प्रसग मिलतें 
कि जिससे वे सब बातें भूल जाते-। क्या करें ? ग्रहस्थीका प्रसंग ही ऐसा है । तो यहा मुनि- 
वरोको आाचायेदेव समझा रहे कि-हे मुनिवरो तुमने जब इस ग्रहस्थीके पकका त्याग कर दिया 
तो श्रव एक अपने स्थुल भावको सुधारो, वास्तविक भावोसे सहित होवो तो तुम्हारे इस कतंव्य 
का फल मिल जायगा । इसलिए भावोसे शुद्ध हो, सम्यक्त्वसे सहितही झौर प्तस्तत्त्वकी धुन 
में रहो, जिससे कि यह आात्मध्यान कुगमतया बनता रहे । 
| तित्वयरागणहराइ भ्रब्भुदयपरपर।इ सोवखाई | 
.. पावति भावसहिया सब्बेवि जिरेहि वज्जरिय ॥१२५।॥ कि 
(४६६ ) रावसहित सुनियोंके प्रभ्युदयपरम्परोपुर्वक मोक्षलाम--भावसहिंत' मुनि 
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तीथंकर गणघर आदिका श्रभ्युदय परम्परामे प्राप्त 5 रके इस शाश्वत शान्तिको प्राप्त करते हैं- 
भावसहित भ्रर्थात जो जो ध्र व है, शाश्वत सहज शुद्ध भाव है, वस्तुंके सत्त्वके 'कारण जो श्रनांदि 
निधन है उसकी दृष्टि जिन्हे हे प्राप्त हुई वें भव्य जीव्र मुनि ब्रत धारण करके, धाना अभ्युदयकों 
प्राप्त होते हुए तीर्थंकर गणधर देव जेसे सुखोको प्राप्त करते हर प्राय: करके जी जीव मोक्ष जाते 
हैं वे भ्रभ्युदयके साथ जाते है। ऐसे मुनि कम है जो उपसंगंसे सिद्ध हुए या जिन्हे कोई जानता 
भी न था वे सिद्ध हुए, ऐसोकी सख्या कम्‌ है श्रौर जो देवी देवोसे पुजित होकर, गंधकुँटी आदि 
बडे समारोह मनाये जा कर पृज़्य हुए और ऐसे अभ्युदयोगे से गुजरकर मुक्त हुए ऐसो की 
सख्या प्रधिक़् होती है। जब घरमेसे कोई बडा बालक पढने या सबिस करनेको विव्ेश जाता है 
बहुत दूर जावा है जहाँसे ञ्राने जानेमे हुजारो रुपये ख्चे होते है । श्रोर वह जा रहा हो पहली 
बार तो उसे क्तिना,ठाठसे भेजते हैं उसके परिवारके लोग, मित्र लोग | उसके जानेका मुह॒त॑ 
निकालते, लोग जुडते, प्रीतिभोज करते श्रौर बडी मर्गल शुभ कामनायें करते और बडे ठा5 
से भेजते । तो भला जो इस ससारमेसे सदाके लिए. विदेश जा रहां हो (यह ससार' देश है तो 
मोक्ष: विदेश है) भर जो कभी लौटकर श्रायगा भी नही उसे देवगंण, मनुष्यगण, विद्याधर और 
ये पशुपक्षी भी बडा ठाठ मनाकर, बड़ी भक्ति करके श्रोर बडे मंगल वांतावरणमे उसे भेजते 
है । वह जा रहा है श्रपने ही कर्मक्षयसे मगर जा रहा है, पवित्र है, श्रच्छी जगह पहुच रंहा 
है तो यहके प्राणी भी तो उसकी याद रखते हैं। तो वहाँ जमघट-हो जाता है। जो मोक्ष गया 
ध्वहु॒ बड़े अ्रभ्युदयको -पाकर मोक्ष गया । चुपचाप मोक्ष जाने वाले तो कम होने चाहिए 

किसी उपसगे श्रादिक कारणसे हुए हैं, मगर सीधे सादे जो मोक्ष गए उपसग्ग श्रादिकके बिना 
तो लोकपूजित होकर मोक्ष गए । . ॥॒ 

(४००) तीथंकरोका श्रम्युदय--भावश्रमण मुनि अ्ररहंत भगवान हो गए और 

वे ठाठ तो नही चाह रहे फिर भी उनका जैसा ठाठ किसीका हो सकता हैं क्या? 'जिस 
'समवशरणामे बिरोजें उसकी रचना अद्भुत होती है, वह समवशरणाका रचेनो मंनुष्योके दौरा 
,नहीं बन सकती । इसके रचने वाले देव होते हैं । इस विषयमे दो बातें सुनी जाती है'। कोई 
लोग तो कहते है कि देव स्वयं मायारूपसे समंत्रशरणुरूप' बन जाते हैं, पर एक यह कहते हैं 
कि देवोमे ऐसी कलायें हैं, ऐसी ऋद्धियां हैं कि यहाँके ढेला पत्थर रत्न अदिकसे ही क्षणभर 
मे समवशरणा बना देते है । ऐसा उनकी ऋद्धिका माहात्म्य है। यहाँ भी तो कोई कलाकार 
- जिस कामदो १० दिनमे करता है उसी कामको कोई दूसरा कलाकार एंक दिनमें कर देता 
है, फिर देव तो अत्यन्त चतुर कलाकार हैं । वे यहांके ही पंदार्थोको इस इस तरहसे परिणमा 
कर बनाकर कुछ ऋद्धिका योग कि समव्रशरणा रच देते हैं। उसकी रचनाके विपयमे श्राप 
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लोगोंने सुना होगा कि कितनी, अदभुत होती है, कैसे कोट, कैसे उपवन, कैसी ध्वजा, कैसे 
मंदिर, नाट्यशालायें सब तरह॒की बातें | देखो कोरा रूखा वीतराग धर्म, वहाँ भी वातावरण 
नहीं रखा क्‍या क्या ? सरोवर है,-बैठने उठने भ्राराम करनेकी जगह है, मनोचिनोदके साधन 
है, नाद्यशालायें हैं मगर वे सब घर्मके प्रसंगको लेकर हैं। उनमे से गुजरते हुए समवशरण 
भूमिमे पहुचते है । सभायें होती हैं, वहाँ घर्मोपदेश होता है। कितने ही लोग वहाँ विरक्त 
ही जाते हैं, कितने ही वहीं ध्यानस्थ हो जाते हैं। कितनो ने भी वही पेच्लज्ञान पाया । न 
जाने कैसे कैसे वहां ठाठ है ।-ऐसा भ्रभ्युदय यह तीर्थंकर प्रकृतिके उदयका भ्रभ्युदय है ।तीथ « 
कर प्रकृतिके बारेमे जो भ्रादेय समभते हैं उनकी दृष्टि ससारविषयक नहीं है, किन्तु मुख्य 
दृष्टि यह है कि तीथैकर प्रकृतिका बध करने वाला तो नियमसे मोक्ष ही जायगा श्रधिकसे 
श्रधिक तीन भवोंमे ?. समस्त पुण्य प्रकृतियोमे सर्वोत्किष्ट विशिष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर 
प्रकृति । उसके सुखोको, आनन्‍्दको, पविश्नताकों भावमुनि प्राप्त करते है । | 
, (५०१) प्रभु अरहंत देवकी घमंसमाका $भ्युदय--सभा प्रभुके चारो श्रोर होती है 
प्रौर-वहां'यह गडबड़ी नहीं बनती कि तुम क्यो उनके सामने बैठ गए, यहाँ नो हम बैठेंगे। 
हम तो उनके मुखके सामने बैठकर सुनेंगे, ऐसी गडबडी वहाँ नही मचती । अरे ऐसा ही वहां 
देवकृत भ्रतिशय है कि चाहे जिस दिशामे बैठों भगवानका मुख चारो श्रोर दिखेगा । बहुतसे 
लोग, तो ऐसा सोचते हैं कि वे सब बातें बढ़ा चढाकर लिखी गई हैं, पर यह बात नहीं है । 
यहाके मनुष्योकी कलासे ही अ्रदाज करलो, भ्रनेको जगह ऐसा देखनेको मिलता कि -कोई 
प्रतिमा तो एक है मगर कांच वहा ऐसा लगा होता कि उस प्रतिमाका मुख घारो भ्रोर 
दिखाई देता । जब मनुष्योमे ही ऐसी कला_ देखने को मिलती तब फिर देवोकी कलाका तो 
कहना ही क्या ? लोग इसपर बडा भारी श्राश्चर्य करते कि भगवानका उपदेश होता श्रर््ध- 
मागघी भाषामे श्र लोग सब अपनी-अपनी भाषामे समझ लेते है | देखो हमने देखा तो नहीं, 
पर सुना है कि सयुक्त राष्ट्रसघके पास एक ऐसी मशीत है कि जिसमे किसी भी एक भाषा 
में बोला जाय तो उसका रझूपान्तर विभिन्न भाषावोमे तुरन्त होता जाता है । मानलो इग्लिश 
मे व्याख्यान दिया जा रहा तो वहाँ बंठे सभी भाषावोके लोग झपनी झपनी भाषामे उसका 
प्रथ॑ समझ लेते हैं। जब यही इस प्रकारकी कलायें देखी जाती तब फिर देवोकी कलावोका 
तो कहना हो क्या ? यहा पर और झोर भी भ्राश्चयंजनक कलायें देखनेमे भ्राती जैसी टेली- 
विजन, बेतारका तार, रेडियो, देलीप्रिन्टर झ्रादि, फिर देवता लोगोकी कलावोका तो कहना 
ही क्‍या ? वे अगर किसी काममे जुट गए तो न जाने क्या क्‍या करके दिखायेगे ? 
(५०२) प्रभुके निवासघासके निकट झ्तिशय--प्रभ्ु जहा बिराजे द्वोते वहा प्रशोक 
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वृक्षकी छाया रहनी है, पुष्पवर्षा होती है । वे ऐसे पुष्प नही जैसे कि यहाँके विकलन्नय जीवों 
से युक्त पुष्प है । वहाके पुष्पोमे कीडे मकोडे नही होते । कीडे मकोडे तो स्वर्गपुष्पोमे भी नहों 
होते, ऐसे नि्जन्तु पुष्पोकी वहा वर्षा होतो है और वहांके गीत वादित्रका तो कुछ ठिकाना 
ही क्‍या ? वहां बाजोके प्रकार करोडो तरहके बताये गए हैं | श्रब यही देख लो--कमसे कम 
२५० तरहके बाजे तो यहा भी मिलेंगे । एक बासुरोकों ही ले लो, बासुरी करीब ५० तरह 
की मिलेंगी । बैन्ड बाजे दूसरी प्रकारके हैं, हप ढप बाजे दूसरी प्रकारके है। वितनी ही 
तरहके बाजे है । और फिर उनके बजाने वालोकी क्लाका तो कहना ही क्या ? उनके नृत्य 
तो भ्रजीव ढगके, क्षण भरमे यहां और क्षण भरमे दूर, छिनेमे भ्रहश्य श्रोर छिनमे दृश्य श्रौर 
वे देव देवियाँ ठलुवा है क्योकि उनके पास कोई कमाने धमानेका नाम नहीं, खाना भी नही 
पइता तो वे इन कलाबोमे बडा अभ्यास रखते, बडे निपुर! होते । जब और कोई काम नही 
है तो वे इन कनाबोमे बड़े कलावान हो जाते, कैसे कंसे नृत्य, गीत, वादित्र, उनकी शोभ 
उनको स्तुतियाँ ये सब बड़े भ्रनोखे ढगके होते । संस्कृत भाषाको देववाणी बताया है, सुर 
भाषा जब बताया है तो होती होगी, कुछ तो मुखसे बोलते ही होंगे । एक दूसरेको समभाते 
होगे । तो संस्कृत तो सबकी मूल जननी है। श्राप हिन्दी अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी 
पजाबी बगाली प्रादि सभी भाषाश्रोमे देख लो, सबरमें सस्कृत भाषासे मेल खाता है। उन 
देवोकी वाणी है वह संस्कृत भाषा । भगवानको दिव्यध्वनि खिरती है, वह एक योजन तक 
भव्य जीवोके द्वारा सुन लो जाती है । 
। (५०३) प्रभुके चरण निकट चमर दुलने व दिव्यपुष्पवृष्टि होनेके श्रतिशय--प्रभुके 
निकट ६४ चमर! ढुर रहे भक्तिसे, यहाँ चमर ढोरनेके लिए कोई सर्वेन्ट नही नियुक्त होते, जैसे 
किन्‍्हीके यहाँ विवाहके समय दृल्हेके ऊपर चमर ढोरनेका रिवाज है तो उसमे चमर ढोरने 
के लिए नौकर रहता, वह गायकी पूछका बना चमर ढोरता, पर समवशरणामे भगवानके ऊपर 
शुद्ध चमर ढोरे जाते हैं भक्ति शौर श्रनुरागवश । प्रभुकी सेवा करके वे अ्पनेको बडा भाग्य- 
शाली समभते । जिसके स्तवनमे बताया कि जब फूल बरसाये जाते हैं तो ऊपर डठल करके 
, छोडे जाते हैं मगर कुछ दूर गिरकर डंठल नीचे हो जाता श्रौर उसकी पख्ुडी ऊपर हो जाती 
है । वह मानो दनियाकों यह बता रही कि भगधानके चरणोमे जो गिरेगा सो उसका डंठल 
नीचे हो जायगा याने बधन खतम हो जायगा | ये ढुरते हुए चमर मानो दुनियाके लोगोकों 
यह बता रहे कि जो .भगवानके चरणाोमे श्रौयगा वह नियमसे ऊपर उठेगा । इन सब शोभावों 
को विस्तारने वाले कितने ही समारोह होते है । ु 
(५०४) प्रभुवेहतेज श्ौर लक्ष्मीसमृद्धिसे विरक्तता--भगवानके शरोरका तेज ऐसा है 
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कि करोडो सूर्योके एक साथ फैले हुए प्रकाशके समान है। वह तेज ऐसा श्लौर ढगका है कि 
सुखद है,- ,किसीको बाघा पहुंचाने वाला नहीं है । जिसके शरीरके चारो प्रोर भामण्डल बना 
है वह नेश्रो को भ्रत्यन्त-प्रिय है। जिसको छूनेके लिए लक्ष्मी दौडी नीचेसे कि मैं सिहासन बन 
कर. भ्रग़वानकों छू लू, रत्वजड़ित सिंहासन है मगर भगवान, उससे भो चार श्रगुल ऊपर हैं, 
तो मानों लक्ष्मीने यह सोचा, कि ये भगवान्न ऊपर उठे जाते तो, मैं इनके ऊंपरसे लदू । सी २ 
एछत्रके ब्रहानेसे वह लक्ष्मी ऊपरसे भगवानपर .प्रायी मगर वह भी ऊपर लटकी रह गई छू न 
सकी । ऐसी बडो-बडो शोभा, बडे-बडे श्रतिशयों से सहित प्र कल्याणाक प्रादिक ये सब बाह्य 
सुख, किसको सुख ? भृगवानको सुख, देखने वाले मानते है सो देखने वालों की श्रोरसे ही कह 
जा रहा है कि ऐसे सुखोको, प्राप्त है भगवान | भरे प्रभु तो अनन्त सहज शाश्वत प्रानदको प्रा 
हैं, भ्रनन्‍्त चतुष्ट यके धनिक हैं .। 
,. (५४०५) भावश्नमराके .गरणधराभ्युदयका लाभ व प्रभुतामोमे प्रभुगुणोका वर्शन- भवि 
श्रमण मुनि गणधरो के सुखको भी प्राप्त होते हैं | श्ररहत भगवानके बादेका पंद है तो किस 
' का ? गणघरोका । जितने नाम रखे गए है भगवानक़े वाचक उन सबसे भगवानकी शोभा जानी 
जाती है | श्राखिर भगवान पशुपति हैं, मामूली नहीं हैं। जितने जगतमे जीव'है उन जीवोका 
नाम है पशु | कही यह न समभना कि सिर्फ गाय, वैल, भैंस श्रादि जानवरोका नाम है पशु | 
परे पश्यति इति पशुः, जो द्रष्टा हो, देखे उसे पशु कहते हैं । भगवान पश्षुपति हैं। शिव शर्कर 
जो ज्ञानस्वरूप' सो शिव, जो श सुखको करे सो शकर, शिवमार्गकी जो विधि बताये सो बह्मा 
जो सब व्यापक सो विष्ण, ये सव भगवानके नाम हैं श्लौर आात्माके भी नाम हैं, क्योकि ऐसी 
योग्यता दोनोमे है, ये ही प्रात्माके नाम हैं । जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्ण, बुद्ध हरि 
- जिसके नाम । कुछ लोग तो यहा जिसके की जगह जिनके बोलते, पर यहाँ जिसके शब्द ठीक 
है, मयोकि- उसका, प्रर्थ है कि जिस श्रात्माके ये सब नाम हैं, उस घाममे मैं, राग त्यागि पहुंच 
निज घाम, भाकुलताका फिर क्‍या कांम ? देखिये यह छंद श्रात्मकीतंनमे कुछ कठिन सा 
लग्रता तभी तो बहुतसे लोग जिसके की जगह जिनके बोलते । जिस गतस्तत्त्वंके ये सब नाम 
है । जिन--जो रागद्रेषको जीते सो जिन) शिव जो कल्यारणामय हो सो शिव, ईश्वर--णों 
झपने ऐश्वर्यमे-स्व्रतन्र हो । ब्रह्मा -जो सृध्टिको रचे सो ब्रह्मा । रामं--रमन्ते योगिन' भ्रस्मित्‌ 
,, इति ,राम४, जिसमे योगीजन रमण करे सो राम । प्रब .किसमे रमंण करते ? इस ही अंतस्त- 
' हवमे । विष्णु जो व्यापक द्वो सो विष्णु, बुद्ध जो ज्ञानमय हो सो बुद्ध, हरि जो वापोको हरे 
सो हरि, कौन / ,यह प्रात्मा, सो ये सब जिस अतरस्तत्वके नाम है सो राग छोडकरें' मैं निज 
: ध्ाममे पहुत तो श्लाकुलताका फिर कोई काम नहीं रहता । तो यह सब है परमात्मस्वरूप 
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प्रोर उसके 'निकट ' हैं. गणधर देव । जैसे राजा श्ौर युवराजा ऐसे ही अरहंत ग्रौर गणाधर 
देव । और ऐसे भ्रनेक प्रभ्युदय हैं, इन्द्रादिक पद हैं, जिनको भावश्रमण मृनि प्राप्त करते हैं । 
उनका लक्ष्य नही है कि 'मैं इन्द्र बन मगर श्रपने भाव साधनामे बढ रहे हैं तो ऐसे पुण्य विशेष 
बँधते ही रहते हैं श्रौर उनके विपाकका ऐसा अभ्युदय प्राप्त होता है । 

ह ते धण्णा ताएण णामो दसगवरणाणचररासुद्धाण । 

भावसहियाण गणिच्च॑ तिविहेण परणादुमायाण ॥१२६४७ 

» (५०६) दर्शनज्ञानचारित्रशुद्ध' भावसहित श्रमणोंको नंसस्कार--वे भावश्रमण धन्य 
हैं जो 'दर्शन 'ज्ञान श्रौर चा रित्रसे शुद्ध है और मायाचारसे रहित है, उन भावमुनियोकोी मेरा 
मन, वचन! कायसे नमल्‍्कार हो | कुन्दकुन्दाचाय स्वय ऐसा' कह 'रहे है । दो बातें यहां बतायी 
है कि दर्शन ज्ञान चारित्रसे शुद्ध होना, गुणा निर्दोष विकसित होना, जिसके लिए उनका दर्श- 
नाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार तपाचार झ्ौौर वीर्याचारका पालन होता, है | तो कितना वि 
रक्त भर स्वभावके अभिमुख 'कि इन झआचरणोके प्रति यह श्रद्धा है कि हे प्राचरणो ! मैं तुम 
को तब तक पाल' रहा हू जब तक तुम्हारे प्रसादसे इन श्राचरणोसे भी परे निष्कंप ज्ञानस्वरूप 
न हो जाऊं । कहते है ना, विरक्त गृहस्थ घरके पाये हुए समागमोसे विरक्त हैं तो मुनि सघ- 
प्राप्त संमागमोसे विरक्त है श्रौर जिन भ्राचरणोका पालन करेता है सो जानता- तो है कि इन 
प्राचरणोके पाले बिना गति नही है किन्तु स्वभावदृष्टि श्रभिमुख होनेसे जानता है कि श्रततो- 
शत्वा प्राप्त करना है यह निष्करम्प ज्ञानस्वभाव । 

(५०७) निर्साय मावश्रमणोको तमस्कार--भावश्नमर्ण दर्शन' ज्ञान चारित्रसे * विजशुद्ध 
है, सम्यक्त्व सहित है और मायासे रहित है ॥ मायाचार जैसे किसीं ग्रृहस्थमे पाया जाता है, 
धर्मकी जगह भी मायाचार । जाप-करने बैठे तो कमर भुककायें सीधे संदि जैसे चाहे श्रटपट ढेढ़ें 
'मेढे बेठे हुए जाप दे रहे है भ्रौर भ्रगर कोई दो चार लोग दर्शन करने वाले पासमे भ्राकर खड़े 
हो गए तो झट ग्रटेन्सन हो गए मायने खूब तनकर ध्योन करनें बैठ गए । दूसरी बात जैसे 
कोई मदिरमे भगवानके 'समक्ष स्तुति प/5 कर रहा था तो 'जब तक उसे कोई देख नही रहा 
था तब तक तो वह जैसा चाहे बेतुक बेढंगे स्वरमे स्तुति कर रहा था, पर जब देखा कि कोई 
दो चारं लोग दशेत करने वाले श्रा गए तो झट उस॑ स्तुति पाठके लयमे परिवरतंत हो गया 
मायने बड़े रायसे प्रालाप कर स्तुति करने लगे, तो यह मायाचारी नही है तो क्या है ? ग्रहस्थों 
की तो बात छोडो, साधुजन भी बडी बडी मायाचारी करते हैं ।- पुराणोमे एक घटना आयी 
है कि किसी मनिराजने किसी नगरमे चातुर्मात किया सो बराबर -चार महीनेका उपवास 
ठान लिया, उनकी बडी प्रसिद्धि चारो श्रोर फैल गई। खेर वह तो चातुर्मात व्यतीत होते ही 
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बिहार कर गए । बादमे क्या हुआ कि उसी जगहसे कोई मुनिराज निकले तो श्रावकोने उन 
की तपस्याकी प्रशसा कर दी, घन्य है इन महाराजको जिन्होंने चार माहका उपवास किया । 
तो इस प्रशसाकों सुनकर वह मुनि बडा खुश हुआ और मौन ले लिया, इसलिए कि कही 
बोलनेसे हमारा भेद न खुल जाय । उस मायाचारीके फलमे वह मरकर हाथी बना | शायद 
त्रिलोकमडल हाथीकी यह कहानी है । माने जो प्रपना मान चाहता है उसकी यह दशा होती 
है कि हाथी जैसा जानवर बनना पडता | मान नाकको भी कहते, बोलते ना इसने हमारी 
नाक रख ली | तो मानो मान रखने वालेकों ऐसी नाक मिलती जो कि जमीनपर लटकती 
याने सूढ़ | तो जहाँ यह मान मायाचार है वहाँ कहाँसे सरल भाव होगे ? किसके लिए यहाँ 
मायाचारी करना ? तो जो मायासे रहित हैं, सम्पवत्वसे सहित हैं, दर्शन ज्ञान चारित्रसे 
विशुद्ध है उन मुनिजनोको, उन प्रात्मावोंकों मन, वचन, कायसे नमस्कार हो । 

इडिढ्मतुलं विउव्विय किण्णएरफ्रिपुरिसप्रमरखयरेहि । 

तेहि वि ण॒ जाइ मोहं जिशमभावशाभाविग्रो धीरो ॥१३०॥ 

(५०५) भावश्रमण पुनिके बअ्रतुल ऋद्धिका लाम--भावश्नमण मुसिष्रद्षणा फचक 
महत्त्वसे अतुल ऋद्धियाँ स्वयं प्राप्त होती है। उन्हे ऋद्धियोत्रा पता भी नही रहता कि मुझ 
में हुई है । जैसे विष्णु कुमार मुनिको अपनी विक्रिया ऋड्धिका पता न था, उन्हें पता कब 
पडा, जब एक क्षुल्लकने वहाँ जाकर निवेदन किया कि महाराज हस्तिनापुरमे ७०० मुनिसघ 
पर भारी उपसर्ग हो रहा है, उन्हे भेडकर श्राग लगायी जा रही है ? घुवासे कठ रुंघ गया 
है | सो मुनिराजने पूछा कि मैं क्‍या करूँ ? तो उस क्षुल्लकने बताया कि आपको विक्रिया 
प्राप्त हुई । भ्रच्छा जब उन्होने परीक्षा की, हाथ फैलाया तो लवण समुद्रपय॑न्त फैलता चला 
गया । तो उन्होने जाकर उनकी रक्षा की थो । ऐसी ऋटद्धियोका मुनिवरोकों पता ही नही 
रहता । जिनको मोक्ष मिलना है उनको ऋद्धियाँ होना कौन सी.बडी बात है ? तो एक तो 
मुनिवरोको अतुल ऋद्धिया स्त्रय प्राप्त होती हैं, दूसरों श्रोर यह भी देखिये कि स्वर्गके देव, 
भवनवासी देव, व्यन्तरदेव, विद्याधर लोग अपनी-अपनी कलायें दिखाते हैं, अनेक ऋद्धियां 
दिखातें हैं, उनको देखकर वे मुनीश्वर कभी मोहको प्राप्त नही होते । वे नही सोचते कि ऐसी 
ऋद्धिया मुझे क्यो न मिली ? ऋद्धियोका पता नही और जिनके ऋद्धियोका पता नहीं उनको 
ऋद्धियोका निरोध नही, क्यो कि ये सब जिनभावनासे वासित हैं | आत्माका दर्शन सहज 
स्वरूप, शाएवत श्रहेतुक मात्र, चैतन्यस्वरूप है,। इतना ही मात्र मैं हू, इतनेमे ही मेरा व्यापार 
है, इतने, मे ही मेरा उपभोग है । इतनी, ही मेरी सारी दुनिया हैं) इससे बाहर पैरा कुछ 
जही । ऐसा निर्णय रखने वाले, भावश्रमंण मुनिके बाह्य चमत्कारों में मोह कैसे हो सकता है 
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सो धन्य है उन मुनियो को जिनको भ्रपनी ऋद्धियोका भी पता नही श्रौर' जिनके ऋद्धियाँ 
न हुई हो वे दूसरेके चमत्कारकों देखकर मोहित नही होते । जो 'श्रपना ज्ञानस्वभाव है उसमे 
ही सदा नि.शंक रहते है, उनके जगतके वैभवके निरखनेसे कभी व्यामोह नही होते।-॥ 
कि पुण गच्छइ मोहं नरसुरसुक्खाण अप्पसारारां । 
जाणतो पस्सतो चिततो मोकक्‍्खमुणिधवलो ॥१३१॥ 

(५०६) भावश्रमणके मोहकी ्रसभवता--जिस भावश्रमण मुनिको मोक्षका स्वरूप 
निर्णीत है, केवल स्वभाव मात्र रह जाना, उपांधिरहित हो जाना, जो है सो ही भ्रकेला रह 
जाय उसे कहते हैं मोक्ष श्रौर इस स्थितिमे श्रतुल सहज श्रानन्द रहता है, ज्ञानके द्वारा तोनो' 
लोकको जान रहे है, यह महत्त्वकी बात नहीं है, बह तो होते ही है, पर सिद्धमे महत्त्वकी 
बात यह है कि वे शाश्वत सहज श्रानन्दका निरन्तर श्रनन्तकाल तक निष्कम्पतया अनुभव 
कर रहे है । यह बात महत्त्वकोी है। लोगों को चाहिये क्या ? सुख शान्ति । वह सुख शान्ति 
ज्ञान बिना कभी नही मिलता यह बात अवश्य है, पर किसोको कहा जाय कि तुमको ज्ञान तो 
खूब देंगे मगर सुख न मिलेगा, दुख ही दुःख रहेगा तो वह उस ज्ञानकों भी पसंद न करेगा। 
वह ॒ तो यही कहेगा कि मुझे ऐसा ज्ञान न च हिए कि जिसमे कष्ट हो । हालांकि शुद्ध ज्ञानके 
साथ ग्रानन्दका ही श्रन्वय है पर प्रयोजनवी बात देखो, जीवोका प्रयोजन है शान्ति श्रानन्द | 
तो श्रानन्दमयमे केवल श्रात्मस्वरूपको जिन्होने देखा, निरखा, उने पुरुषोका मन कैसे मोहित 
हो सकता है ? जिनके निरन्तर कैवल्यका चिन्तन है--मैं हु, एक हूँ, भ्रकेला हूं, यह ही मात्र 
जिनके चिन्तनमे है वे श्रेष्ठ मुनि किन्‍्ही मनुष्यो देवोके तुच्छ सुखोको निरखकर, चमत्कारको 
निरखकर कंसे विमुग्ध हो सकते है ? मोक्ष ही श्रनन्त सुखको देने वाला है । किसी बाह्य 
पदार्थका समागम शान्तिका देने वाला नही । उस समागममे उपंयोग फसनेसे कंष्ट ही है, वहाँ 
प्रानद नही, यह बात जिनके विश्वासमे पडी है निरंतर, ऐसी ही जिनकी दृष्टि रहती है उनको 
ससारके चमत्कार कैसे पतित कर सकते हैं ? ये तो ससारी जोवोके स्वाद हैं, वे मस्त होते हैं 
ऋद्धि वैभवमे, पर मोक्ष स्वरूपका ज्ञान रखने वाले साधु जनोकी इन बाहरी समागमोमें कदापि 
बुद्धि मोहित नही होती । सम्यग्हष्टि साधु सेव निः्शंक रहते हैं, जो मेरा स्वरूप है भ्रमृर्त 
चैतन्यमात्र उसमे परसे कभी विपत्ति भ्रा ही नहीं सकती | यह खुदमे ही गडबड होकर विपत्ति 
पाता है । बाहरी पदार्थोस्रि इसमे विपत्ति श्रा ही नहीं सकती । स्वरूप ही नही है ऐसा कि 
किसी बाहरी पदार्थंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रभाव कुछ भी स्वमे श्रा जाय, प्रभाव भी एक 
का दूसरेपर नहीं होता किन्तु जो प्रभावी होता है उसमे स्वयं ऐसी योग्यता है कि वह भ्रनु- 
रूप निमित्त आाश्रयभूत प्रदर्थको पाकर श्रपनी कषायके श्रनुरूप वह अपनेमे प्रभाव पैदा क्र 
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लेता है । प्रभाव भ्रोर,भावमे कुछ भ्रन्तर नही है «जैसे ग्राप कहते है-द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव 
तो भावका ही नाम है प्रभाव, उत्कृष्ट भाव । याने जो परिणमन न था वह परिणमन हो 
रहा, एकदम नई बात हो रही; उसका नाम है प्रभाव । एक श्राप्रच्य करने वाली, /वमत्कार 
करने वाली, एकदम नवीनता जाहिर करने वाली जो परिणति है उसे कहते हैं प्रभाव । तो 
प्रभाव उपादानका है, | उपादानमे होने वाला जो कार्य है, घह निमित्तका प्रभाव नहीं, मगर 
निमित्तके-सन्निधान बिना उपादान प्पने मे बह प्रभाव;नही पैदा कर सुकता ।, व्विकार रूव 
प्रभांवकी बात कह रहे, जो सहज स्वभावरूप प्रभाव है वह,तो होता हो है । वहां तो-मात्र 
कालद्रव्य निमित्त “है -। तो जो सर्वद्रव्योके परिणमनमें साधारण निमित्त है, उसकी कोई चर्चा 
नही-की जाती, वह तो होता ही रहता है, वहाँ श्रन्वयव्यतिरेक कुछ नही श्रात्ता । .जहाँ 

प्रन्वयव्यतिरेक,हो चर्चा.वहाँ की हुआ करती है । तो ये भावश्रमणा . सम्यर्हृष्टि मुनि सासा- 
रिक सुखोसे -सद्रा विरक्त हैं और अपने झापके निर्णायमे, स्वकृपमें, मार्गमे नि शक रहते हैं । 
शान्ति -मिलेगी तो इस ही उपायसे मिलेगी | शान्तिका और कोई दूसरा उपाय नहीं है । 

- उत्थरद्द जाध्ण जरभो रोयग्गी जा णा ढहुइ देहउडि 
-इदियवले न वियलइ ताव-तुम ,कुणहि: भ्रप्पह्ियं ॥९३शा 

। (५१०) बृद्धत्व भ्ान्तेसे पहिले ही प्रात्महित करनेका- भ्रादेश-- है प्रात्मच्‌ / जब तक 
बुढापा श्राक्रमण नही करता है तथ तक तू आत्महित करले । बृढापा प्राना तो निश्चित है, 
कोई ऐसा-न समझे कि जब बुढापामे 'हम श्रात्महित नही-कर सकते तब .पहलेसे ही क्यों श्रात्म- 
हितकी-साधना बनायें, क्योक़ि बुढापा ग्रामेपर सब-भूल जायगा,,तो -म्नो भूलता नही है।.छहं- 
'हालामे तो लिखा है-- बालापनेमे ज्ञान न लक्यो, तरुण समय-तरुणी रत रह्यो। अद्धंमृतकसम 
बूढापनो, कैसे रूप लखे-आपनो ? कोई श्रगर बचुपनमे, ज्ञान न बनाये तो वह भ्रपना स्वरूप 
बसे लख सकता-है ?|तरुण , समयमे त्रुणोमे रह, रहा तो वहाँ अपते स्वरूपका, दर्शत्त कैसे- हो 
सकता है ।-भौर बुढापा भ्रधमरेकी तरह है। वहाँ तो कुछ कर ही- नही सकता | जब ये तीन 
बातें सुन ली तो कोई यह शका.कर सकता है कि जब .बृढ़ापेमे सब .भूल जायेंगे तो फिर भ्रभी 
से क्यो आ्रात्महितकी बात, करें ? तो बुढापेमे यो'नही भूला करता ।,यह कथा उस. एक जीवकी 
है जिसने बालपनेमे तो ज्ञान नही पाया श्रौर वही मनुष्य/ सारी ज़वानी,.भर तस्णाीमे रत,रहा 
वही मनुष्य बूढ़ा बना तो भ्रव वह करेगा क्‍या ? प्र जिसने -बालापनमें ज्ञानसम्पादन- किया 
तरुण समयमें वैराग्य घारण किया वह तो सावधान है । बुढापा-श्रानेपुर वह विचलित नही 
होता ।,फिर भी- बुढ्ापा एक ऐसी दयनीय -स्थिति है- कि इसमे सिधिलता आती हैं। कुछ 
मावोमे भी गिरावट हो सकती है*। नियम : नही, है, पर यह ' सम्भ्ावत्ता-है । तो ज़ो, तरुण 
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समय तक कुछ भी कल्याण न करें उनके लिए बुढापा बढ़ा कठिन है, इस कारण जितना 
समय श्रभी मिला है उसमे तरुण समय तक श्षात्महित करनेका प्रयोग बना लें । जवानीके 
समय तो यवक लोग मजाक करते हैं कि श्रभी हमारे धर्म करनेके दिन हैं कया ? बुढापा 
ध्रानें दो फिर धर्म करेंगे । श्ररे उन्हे यह विदित नही है कि बुढापा आ्रानेपर धर्म नही कर 
सकते । हसलिए जब जिनवाशीकी प्रेरणा मिले तभीसे श्रात्महितमे अपनेको लगा लें । 
(५११) वृद्धत्वके चित्रणमें वेराग्यकी प्रेरकता--हे प्रात्मत्‌ | जब तक बुढापाका 
प्राक्रमण नही होता तब तक हित कर लो । पद्मपुराणमे एक जगह चित्रण मिलता है, शायद 
राजा दशरथकी रानीकी बात है । राजा दशरथक्ते घर प्रतिदिन मदिरसे गंघोदक प्राता था 
उनदी सभी रानियोके लिए ? सो सभी रानियोको उनकी दासिया गंवोदक लाती थी एक 
दिन जो सबसे प्रिय रानी थी उसके लिए एक वृद्ध पुरुषको गधोदक लानेके लिए भेजा । श्रव 
दासियां तो थी जवान हट्टी कट्टी सो फौरन दीडकर गंधोदक, ले श्राईं पर जो वृद्धपुरुष था 
उसको गंधोदक लानेमे काफी देर हो गई | देर हो जानेसे वह रानी काफी क्रुभला गई ? मैं 
ऐसी फाल्तू हूं, मेरा कोई ग्रादर नह्ठी, मेरेको गंधोदक अब तक नही श्राया श्रौर हमारे पति 
भी हमारी उपेक्षा रखते हैं। तो ये जो बड़े श्रादमी होते ठलुवा लोग, जिन्हे कोई श्रधिक 
काम नही पडता तो वे बैठे बैठे ऐसा गुन्तारा बनाते कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए । 
तो वह रानी श्पनेकों बडा दुःखी महसूस कर रही थी इसकी सूचता मिली दशरथको सो 
मऋट उस रानीके पास आये श्रौर उदासीका कारण पूछा, तो उसने स्पष्ट रूपसे अ्रपने मनकी 
सारी बात बता दिया । इतनेमे ही वह वृद्ध भी गधोदक लेकर श्राया । दशरथने उसे डाटना 
शुरू किया, तो उस वृद्ध पुरुषने जो एक वृद्धावस्थाका चित्रण उस समय किया वह बडा 
रोमाञचकारी है । उस वृद्धावस्थाका चित्रण सुनकर वैराग्यकी ग्रोर बढनेकी प्रेरणा मिलती 
है । तो ऐसी चीज है वृद्धावस्था । यह वृद्धावस्था देवोके नही होती, मगर देवोमे बुढ़ापा जैसी 
ठोकर तो भ्रन्तमे लगती ही है । जब ६ महीने शेष रहते हैं, मालायें मुर्काती है, उनका उसी 
ढगका बुढापा समझ लीजिए । तो यह बुढापा एक ऐसी व्याधि है कि इसमे कुछ वात बनती 
नही, इसलिए जब तक बुढापा नहीं श्राया तब तक श्रात्महित करलें 
(५१२) रोगप्रस्त होनेसे पहिले ही भ्रात्महित फरनेकी प्रेरणा--हे भ्रात्मनु | जब 
तक रोगरूपी भ्रग्नि शरीरख्यी कोपडीको नहीं जलाती तब तक तू श्रात्महित करले | कोई 
बता सकता क्या कि कौनसा रोग भला है कि जिससे श्रपनेको कप्ट न हो । तो श्रपेक्षामे तो 
भले ही बता देते है, पोडा भी दर्द हुआ शरीरके किसी भ्रगमे तो कहने लगते कि इससे तो 
बुखार श्रा जाता तो वह भला था, यह पीड़ा तो नही नही जाती । जिसके जो रोग ब्रात 
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उसको वह कठिन लगता है । भ्रीर कितने ही रोग हैं इस शरीरपर । करोडो, यह रोग 

श्राग इस शरीररूपी माँपडीकों जला देती है। हे भ्रात्मन्‌ | जब तक तू निरोग है, कछ वल 
है तब तक आत्महित कर लो। अपने परिणामों को इतना उज्ज्वल बनावों कि किसी भी 

बाह्मयपदार्थमे तेरे मोह न जगै । यह ही तो प्रात्महित है। निजको निज्र परकों पर जान यह 

बात हढ़तासे बनी रहे । और इसके लिए' जिन-जिन साधनोंकी जरूरत है उन्हें भी कर । 

सत्सग कर, स्वाध्याय कर । जब तक रोग न घेरे तब तक तू श्रात्महित कर ले । 

(५१२) रोगग्रस्त होनेसे पहिले ही आत्महित करनेकी प्रेरशा--हे भ्रात्मव | जब तक 
रोगरूपी श्रग्नि शरीररूपी कौपडीको नहीं जलाती तब तक तु आ्ात्महित कर ले । रोग सभी 
कष्ठकारी है कोई बता सकता क्या कि कौनसा रोग भला है कि जिससे प्रपनेको कष्ट न हो ? 
तो भले हो बता देते हैं, योडा भी दर्द हुआ छरीरके किसी अंगमे तो कहने लगते कि इससे तो 
बखार शभ्रा जाता तो वह भला था, यह पीडा तो सही नही जाती । जिसके जो रोग श्राता उस 
को वहु कठिन लगता है। और, कितने ही रोग हैं इस शरीरपर करीडो। यह रोग श्राग' इस 
शरीररूपी मॉपडीको जला देती है। हे भ्रात्मन्‌ | जब तक तू निरोग है, कुछ बल है तब तक 
प्रात्महित कर ले। श्रपने परिणामोको इतना उज्ज्वल बनावों कि किसी भी बाह्य' पंदार्थमे 
तेरे मोह न जगे । यह ही तो श्रात्महित है। निजको निज परकों पर जान यह बांत हृढ़तासे 
बनी रहे । और, इसके लिए जिन-जिंन साधनोकी जरूरत है उन्हें भी कर। सत्स्ग कर, संवा 
ध्याय कर । जत्र तक रोग न घेरे तब तक तू आत्महित कर ले । 

(५१३) इन्द्रियबल क्षीरप होनेसे पहिले ही आत्म॑हित करनेका उपदेश--है आ्रात्मनु ! 
जब तक इन्द्रियका बल क्षीण नहीं हो जाता तब तक तू आत्महित करले । जब्न बुढापा ग्राया 
झौर कोई बुद्धिगत रोग शझ्राया ग्रथवा मन श्रौर इन्द्रियका बल मानो क्षीण हो गया तो वह 
फिर क्या करेगा ? तू म॑त्रो श्रादि चार भावनाग्रोक्ो चित्तमे उतार ले | करनेके नामप॑ंर कुछ 
न करें तो खाली गप्पकी बातोसे तो उत्यानका काम न बनेगा । इसलिए स्थल बात है--- 
सर्वेषु मैत्री । सर्व प्राणियोमे मित्रताका बर्ताव रहे । मेरे समान सब हैं, ऐसा ध्यानमे लीये । 
देखिये यह सब अपने कल्याणके लिए बात है, यह श्रपने झ्रापपर दया है, यदि ऐसी सदुभावना 
बन सके तो । गुणी जनोको देखकर श्रमोद हो, हष॑भाव हो । कैसा मोहका भंयंकर नृत्य है कि 
लोग यह सोच बैठते है कि गुणी तो मैं हु जितना जोनकार मैं हू उतने जानकार श्रीर कहाँ 
पाये जाते कैसा मोहर्जालका नांच है ? जगतमे श्रनन्त॑ जीव हैं, श्रनेको मोक्ष जाने वाले जीव 
हैं, ज्ञानी हैं, सम्यग्हृष्टि है, हमसे बडे बडे बहुत है, जो संसार शरीर भोगोसे विरक्त हैं, 

ग्रपने श्रात्माको श्राराघनामे धुन रखा करते हैं, विधि अनुसार चारित्र पालते हैं वे गुणीनन ह 
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हैं। उन गुणी जनोकों , देखकर हर्षसे भर जानी चाहिए जिनके :कुलमे रहता हूं, उनकी मूर्ति 
मुझको मिल गई । कोई दु खो जीव दीखें तो दयावंतताका भाव आये । मेरे समान स्वरूप 
वाले ये प्राणी जब किसी उपयोगसे दुःखी हो रहे तो तत्काल श्रन्त पान देना, वस्त्रादिक देता, 
उससे उन्हे तत्काल शान्त करें और ज्ञान शिक्षा देकर उनकी हिम्मत बँधायें, यह ही दया- 
परताका भाव है, श्रोर जो विपरीतवृत्ति है, समझदार हो तो भी जिसके विषयमे यह बात 
सुनिश्वितसी हो कि यह हमारे समभाये समझने वालां नहीं, अपनी कषाय छोड़ने वॉला नही 
तो उसमे मध्यस्थभाव रखें | ये चार भावनायें जीवनमे' उत्तरे तो श्रात्माका उसमे छित है ! 
7 (५१४ ) सर्वे स्थितियोमे विवेक वलसे आत्महितसे लगनेका उपदेश--इस गाथामे 
तीन प्रकारसे सम्बोधा है" कि बुढापेसे पहले ही आत्महितमें लग जावो | लोग'कहते है कि ६० 
वर्षका हो जानेसे बुद्धि सठिया गई तो यह कोई नियम नहीं है, पर प्रायः ऐसा होता है। बुढापे 
मे जो सफेद बाल हो जाते तो उनके लिए कवि जने कहते हैं कि जो इसमे सफेदी थी, स्वच्छता 
थी, शुद्धता थी वह श्रेब इसमे नही रहो, बालोमे भ्रा गई | श्रब यह बुढापेमे परलोकके प्रयो- 
जनका कैसे स्मरण रख सकेगा । इसी तरह रोग । भोग भी रोग ।' इस रोगसे भी बुरा रोग 
है भोग रोग । यह रोगमे तो भगवानकी सुध भी करता है, पर भोगमे पडकर तो यह भगवान 
की सुध भी भूल जाता है | तो जो पुरुष ऐसे दुलंभ जन्ममे रागसे शोकसे 'भोगसे, मोहसे इस 
मानव जीवनको नष्ट करता है तो वह मोहसे मलिन है, मान्तों वह भस्मकी इच्छासे रत्नगशि 
को जलाता है । कोई चंदनके वृक्षको जला दे इस ख्यालसे कि राख होगी, उससे मैं बर्तन 
मलूगा सो चंदन जलाकर राखसे बतंन माजे तो वह लोकमे भला तो नही माना जाता॥ यहाँ 
कह रहे रत्नराशिकी बात | रत्न जलाना कठिन है फिर भी उन्हे कोई जला दे और उसकी 
,राखसे बतेन माजे तो यह कोई भली बात नहीं इसी तरहसे इस मनुष्य जीवनकों भोग, शोक, 
आ्रादिकके लिए गमा. देना कोई"भली बात नहीं। यो समझो कि उसने घर्मंको जला दिया । 
धर्मका' घात करके भोग भोगना मूर्खता है । ऐसी शरीरकी दुदंशा होनेसे,पहले ही चेत लें । 
,एक कवि ने बुढ़ापेकाः चित्रण क्रिया है, 'बुढापामे कान 'बहरे ही जाते तो यहां शरीरको और 
इन्द्रियोक़ों जरा भेदसे निर्रखकर वार्तालाप सा है ॥: बुढ़ापेमे दूसरोके द्वारा तिरस्कारके शब्द 
“अधिक भिलते है; सो'तिरस्कारके ये शब्द न सुनाई दें मानो इसलिए, ये. कान बहरे हो गए । 
और नेत्रोने यह सोचा कि मैंने तो इसका जिन्दगी भर साथ निभाया, श्रव इसकी ऐसी दशा 
देखकर मेरेसे देखा नहीं जा रहा मानो यह सोच कर नेत्र भी अंधे बन गए । कविके शब्दोमे 
ये नेत्र भी मानो बडे सज्जन निकले । ऐसी दशासे जो शरीर काप रहा है सो माने सामने 
खडे हुए यमराजके डरसे काँप रहा है । ऐसे जर्जरमे नि.शंक होकर बैठे है बाह्य पदार्धमे 


शै३२ भावपाहुड प्रवचन 


ममता बढाकर, यह कितने प्राश्चयंकी बात है। तो जब तक यह शरीर,समर्थ है तब तक 

सद्भाव भरें श्रौर उस सदभावनाके प्रतापसे अ्रपना उद्धार करें । $ 

छज्जीवछुडायदरणां रिगच्च॑' मणावयणकायजोएहि । 
कुरु दय परिहर मुण्िवर भावि श्रपुष्ब॑ महासत्त 0१३१॥ 

(५१५) षदट्जीवनिकायपर दया करनेका आदेश--यह भावपाहुड ग्रन्थ है, ,इसकी 
मूल रचना गाधाग्रोमे श्री कुन्दकुन्दाचायें ने की । इसमे मुनिवरोको ,समभाया गया हैं भ्ोर 
यो कल्पना कोजिए कि उनके सत्सगमे जो मुनिराज थे उनकी शिथिलतायें देखकर उनके दोष 
दूर करनेके लिए एक शभ्राचाय्ये होनेके नातेसे उन्हे सम्बोधन किया । भ्रथवा श्रांगे प्रगति करने 
के लिए सम्बोधा । इस गाथामें कह रहे कि हे मुनिवर, मन, वचन, कार्यसे ६ कायके जीयो 
पर दया करो । ६ काय हैं--प्रृथ्वी, जल, प्रिन, वायु, वनस्पति और बस । षट्काय सज्ञामे 
एकेन्द्रियके तो श्रलगसे नाम दिये श्लौर दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चौदइन्द्रिय, पज्चेन्द्रिय और 
पलञ्चेन्द्रियमे प्राये सब नारकी, सब मनुष्य, सब देव, पशु, पक्षी श्रादिक, इन सबको एक 
प्रसमे ही कह दिया । तो देखो ग्रन्य लोगो ने भी पृथ्वी, जल, श्रग्नि वायु, इन चारको भ्रलग 
प्रलग माना है श्रोर वनस्पतिको पृथ्वीकायमे ही शामिल कर लिया । जो काठ पत्थर भ्रादि 
दिख रहे वे सब पृथ्बो हैं, यह भ्रन्य दाशेनिक़ो कां लक्षण है भ्रौर श्रसकी वे कुछ सुघ भी नहीं 
लेते । यहाँ इस प्रकारसे ६ काय 'बताये हैं कि जो उपयोगमे ञ्रा रहे बहुत वे ५. प्रलग कहे । 
पृथ्वी कितना सबके उपयोगमे भ्रा रही, मकान बनाते तो पृथ्वीकायसे बनाते, ईंट है, सीमेत्ट 
है, गारा है, और पृथ्वीपर चल रहे । जलके बिना प्राण रहना कठिन है । जलका भी उपयोग 
है श्रोर भ्रग्तिके बिना सब भूखे घरे रहेगे, कहाँसे भोजन बनाया जा सकेगा हौर वायुके बिना 
भी किसीका काम नही चलता । ग्राजकल गर्मक्रे दिन है, सभीको पूरा पता कै कि जब हवा 
नही चलती तो गर्मीके मारे घत्रडा जाते । वायुक्रा भी खूब उपयोग होता है प्लौर वनस्पति- 
कायकी बात देखो फल, गेहू, लकडी काठ श्रादिक ये सत्र वनस्पति है, ये सब बहुत बहुंत 
काममे आते । इनकी संख्या भी नाता प्रकारकी है। इस तरह ५ स्थावरो को प्रलग-प्रलग 
कायमे गिना, और बाकी सब ससारी जीव त्रप्तमें श्रा गए । तो ऐसे ६ कायके जीवों पर दया 
करें । यह गृहस्थों से पुरा नहीं बनता क्यों कि वनस्पति साग भाजी तो रोज लाते ही हैं, हवा 
ब्विना भी नहीं बनता । हवा बद हो-गई तो पस्वा चालू हो गया, साइकिल मोटर प्ादिके 
पहियो से हवा निकल गई तो उसमे हवा पुनः भरी गई। ग्रहस्य श्रग्विकायकी हिसासे भी 
नही बच सकते, क्यों कि रोटियाँ तो पकाना हो हैं। श्राग कल तो गैध्षके झूवमे भ्रग्तिकों,एक, 
टंकीमे बद कर रखा है । तो श्रागकी हिसासे भी नहीं बच सकते । जल भी बहुत उपयोगम , 
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भाता।। पृथ्वी -भी उपयोगमे झ्राती, किल्तु मुनिराज इन सबकी हिसासे बचे हुए है । कभी यह 
बात कोई पूछ सकता है कि मुनिजन श्वांस तो लेते, उसमे तो अनेकों जीव मर जाते हो गे 
तो वंसे-हिसा नही हुई, तो इसका समाधान यह है कि वे इच्छा करके ये कुछ काम नही 
करते । न करते, न कराते श्ौर न उनकी श्रनुमोदता करते, इस कारण उनको वहाँ हिसाका 
दोष नही लगता । ग्रहस्थी को इन, हिसावोसे बचना श्रत्यंत कठिन है । हां चर्त जीवोकी हि 
बचा सकते हैं । ' 2 

(५१६) छह अनायतनोंके परिहारका उपदेश--यहां मुनिवरोंकों उपदेश है कि हे मुंनि- 

वर तू मन, वन, कायसे ६ कायके जीवों पर दया कर । धौर, ६ ग्रनायतंनो का ' परित्याग 
कर । कुमुरु, कुदेव, कुशास्त्र श्रौर इनके सेवक ये ६ कायके श्रनायतनं हैं, धर्मके विरुद्ध ठिकाने 
हैं। धर्म नाम॑ है भ्पने श्रापके सहज स्वरूपमे श्रपना श्रनुभव करना | जैसे लोगो का चित्त मोम 
में है ना--फलाने लाल, फलाने चद, जिनका.जो नाम है सो नाम बोला जानेपर'वे कितनो 
अपने नामपर लगाव रखे हैं कि कट समझ जाते कि मेरे लिए कहा, मुभको कहा । तो जैसे 
'यहा पर्यायके नाममे लगाव है तो यह लगाव न रहे शौर आत्माके स्वभावमे लगाव बने कि 
मैं यह हूं ग्रविकार ज्ञानस्वभाव, तो अपने स्वभावमे लगाव करना सो धर्म है। तो धर्मके विप- 
'रीत जो साधन हैं वे भ्रनायतन है । कुगुझ्को इस घर्मका क्या पता ? यदि धर्मंविधिका पता 
होता तो घमर्मेरूप वृत्ति उनकी रहती संन्यासमे । लक्कड जल रहे हैं, नाम घर रहे पंचारिति 
तप । कंदमूलका भक्षएण करना घर्मं समभते है। श्रात्मस्वभाव कया है यह उनके परिचयमें 
नही है तो उसमे प्रवेश कंसे बने ? कुग्ुरुवो को जो सेवा करते वे भी श्रनायतन हैं, धर्मके ठिकाने 
नही हैं। कुदेव-- तो कोई होता ही नही--या देव हो या भ्रदेव हो, दो हो बातें हैं। या तो 
वीतराग सर्वेज्ञ है या देव नही है। कुदेव कहासे श्राये ? तो कुदेव उसे कहते है कि जो देव तो 
नही है १९ भपनी देवताके रूपमे प्रसिद्धि कराये तो वह कुदेव कहलाता है । वे धर्मके स्थान 
नही हैं। कुशास्त्र--जिनमे पापो क्रा पोषण किया गया हो वे कुशास्त्र है । ओर जो इनकी 
उपासना करें सो वें भी भ्रनायतन है । तो इन ६ श्रनायतनोकी परित्याग करों | ह 

दसविहपाणाहारो श्रणनभवसायरे भमंतेण | 

भोयसुहकारणदट्ठ कदो य तिविहेण सयलजीवार्ण ॥१३४॥ 

(५१७) मोहमें अज्ञानसे श्रनन्‍्त भावसागरसे भ्रमते हुए जीचोंकी भोगसुखनिमित्त दश- 
विधप्राणाहार प्रवृत्ति--है जीव अनन्त भावसागरमे म्रमण करते हुए तू ने भोगसुखके निमित्त 
मन, वचन, कायसे समस्त जीवो के १० प्राणो का भ्राह्मर किया है याने जो दूसरे जीवका वव 
करे, खाये तो उसने कितनेक्रे प्राणों को श्रपने मुखभे कबलित किया है। ये दशायें पायी * 
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ससारमें भ्रमण करते हुएमे । यह जीव श्रनादिकालसे भ्रनन्त भव धारण कर चुका । वहा' क्या 
किया ? दुपरेका भ्राहार,बना डाला । जैसे लोग कहते हैं कि ये जीव खानेके लिए ही तो बनाये 
गए है। जो श्रज्ञानी मोही जीव हैं मासलोलुपो हैं वें इतना तक फह डालते हैं, और फिर 
उनसे पूछी कि मनुष्य किस लिए बनाये गए ? तो वे कहते है कि मौजके लिए, सबको खाते 
के लिए | उनकी दृष्टि यह नही कि जोब वे होते है जिनके दर्शन, ज्ञान प्राण हो । 'भौर वह 
सब जीवोमे समान है यह ज्ञान न होनेसे १० प्रकारके प्राणोका श्राह्दर किया और अनत ससार 
सागरमे भ्रमण किया । थह सब कुछ किया भोगसुखके लिए। श्र नारकियों का शरीर तो 
किसीके खानेके काम श्राता' ही नही | नारकी मिलते ही नहीं। उनका वैक्रियक शरीर है, ऋब 
खानेके जो मिले सो झ्रायंगे कौन ? तिय॑ञ्च । कोई देश ऐसे भी है कि जो मनुप्यो को! मार 
कर खा जाते | कोई अकालकी जैसी कठिन परिस्थिति श्राये तो यह बात हो भी सकती है । 
श्ौर पशु पक्षी, इनका तो मारना लोग भ्रत्यन्त सुगम समभते हैं, इसीके फलमे ससारमे श्रब 
तक जन्म मरण पाता रहा। अभ्रब॒ समझ लीजिए कि गोभीका फूल कोई खाये तो उसमे साक्षात्त 
मांसका दोष है । अभ्रतिचार नही,-साक्षात्‌ मासका दोष है। भ्रतिचार तो उसमे बताया कि जैसे 
मानो श्राटेकी म्याद ५ दिनकी है-भौर खा ले १० दिनका तो, उसको कहते कि झ्तिचारका 
दोष लग गया । पर गोभीके फूलमेः भक्षणका अतिचार नही, साक्षात्‌ मास,भक्षणका ,दोष 
है। उसमे छोटे बडे सभी प्रकारके कीडे बहुत्त हैं । ,उनको बिनारनेमे, उनेको पतेलीमें पकाने 
भे, छोकनेसे बडे दोष हैं। वहा यो समभलो कि मासका कलेवर साथ है । इससे यह ज।नें, कि 
गोभीका फूल मासकोी तरह, अडेकी तरहर्का भोजन है ।'जैसे वे चीजें प्रयोग्य हैं ऐसे ही गोभी 
का फूल भी श्रयोग्य चीज है। सो दशविध प्राणघातसे इस जीवने ग्रनन्‍्त ससारमभे अ्मणा किया । 
- यणिवहेहि महाजस चउरासीनवखजोणिमज्मम्मि । 
प्पज्जतमरतो पत्तोसि णिरतर दुब्ख । १३ २॥। 

, (५१८) प्राणिवधका फल कुयोनियोमे जन्म मरण्य करके निरंतर दु'खाका। प्राप्त-- 
हे महायश, ,हे मुनिवर प्राणिवघके द्वारा यह जीव ८४ लाख योनियोमे अ्मण करता ' रहा 
श्र निरन्तर दुख प्राप्त किया । 'सबसे बडा दु:ख क्‍या है जीवोको ? सबसे बड़ा दुख है जन्म 
मरण, पर जिन्दगी तो चल ही रहां है, इसकी झोर किसीका ध्यान नही है तो दुःख मान लिया, 
इृष्टवियोग भ्रनिश्सयोग । , मोहका ऐसा ही प्रताप है । क्या अटक है कि दूसरेको) मानले कि 
यह मेरा-है ? कुछ इसमे भ्रटका है क्या ?े आप 'कहे कि ग्रृहस्थीमे रहकर तो राग किया ही 
जाता है, सो तो ठीक है, पर वह मिथ्यात्व-नही है 4,मिथ्यांस्व वहा है कि जहा ममता जगी 
कि यह मेरा है, इसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। वह है मिथ्यात्व, और घरमे सब जीवो 
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के प्रति शुद्ध ज्ञान बना रहे कि ये सब स्वतत्र स्वतंत्र जीव हैं। इनके बँघे हुए कर्मोके अनु- 
सार संसारमे इनको फल मिलता है। ऐसा ठीक जानते रहे ओर श्रापसमे- बोलें प्रीतिको 
वाणी तब'तो ग्हःग्रृहस्थीमे चलेगा, पर मोह जो भी करेगा बस वह प्रपना घात करेगा ? 
विचार करें अंपने ग्रन्दर । देह' भी' न्‍्यारा, जीव उससे न्‍्यारा फिर श्रन्य जीवोंसे सम्बन्ध 
कया ? गृहस्थ अगर घरमे सुखसे रहना चाहता है तो उसको यह पौरुष करना होगा कि मेरा 
तो मेरे स्वरूपके श्रतिरिक्त कुछ नही है । एक पूर्ण निर्णय बनायें । न बनायें तो दुःखी होते 
रहेगे । स्पष्ट निर्णाय हो कि जब यह देह भी मेरा नहीं है तब फिर श्रन्य साई भतीजे: पुत्र 
स्त्री श्रादिक ये जीव मेरे कैसे हो सकते है ? घरमे रहते है, तो प्रीति करके रहना होगा तब 
बात बनेगी, यह तो ठीक बात है, मगर ये मेरे है, ऐसा भ्ूठां ख्याल न बनायें ।.जो ऐसा झूठा 
ख्याल बनायेगा उसे नियमसे बहुत'कष्ट होगा । बिल्कुल बिछुडते समय, मरते समय यह 
सोचना चाहिए कि बहुत दिनोसे मैं जान रहा था कि यह काम श्रवश्य होगा । जितना भी 
सयोग है उसका वियोग नियमसे होगा । ये जीव सब श्रपन्ती श्रपनी श्रायुके क्षयके समय 
मरण कर जाते है, यह सब जाना था, स्वाध्यायमें सीखा था और रोज रोज सुनते हैं उपदेश 
में ग्रन्थों में और अपने भ्रापकी श्रतुभूतिसे यह बात सोचते भी है तो इसी पर ही डटे रह 
कि मेरा मेरे स्वरूपके सिवाय श्रन्य कुछ नही है, तो उसे जीवनमे कभी श्राकुलता नही हो 
सकती । 

जीवाणमभयदाण देह मुणी पाणभूदसत्ताणं। 

कल्लाणसुहणिमित्त परपरा तिविहयुद्धीए ॥१३६॥ 

( ५१६ ) फल्याणलामके लिये प्रहिसापालनका उपदेश--हे मुने तू कल्याणक- 
सम्बन्धो सुखकी परम्पर|के लिए मन, वचन, कायकी शुद्धिसे जीव, प्राणी, भूत भौर सत्त्वोको 
ग्रभयदान दे, मायने जीवोको अभयदान दे । उन सब जीवोको यहाँ चार भागोमे विभक्त 
किया है--जीव, प्राणी, भूत प्लौर सत्त्व | वैसे ये सभी जीवोके ही वाचक हैं मगर कुछ रूढ़ि 
से, कुछ इस धात्वर्थका प्रधानतया फलन होनेसे ये श्रलग शभ्रलग जीवके लिए शब्द रखे गए 
है । जीवोमे तो ' पण्चेन्द्रियको जीव कहा है । रूढिके अ्रनुसार बातकी जा रही है और दो 
इन्द्रिय, तीनईन्द्रियें, चौइन्द्रियको प्राणी कहा और वृक्षोकों भूत “कहा श्रौर उपलक्षणमे पृथ्वी 
जल, अग्नि वायुं भी ले लो और बाकी जो जीव बचे वे सब सत्त्व कहे गए हैं ।- इन सब 
जीवोकी हिसासे दूर रहो । 

(५२०) तीर्थकरके गर्भकल्याखका सुख--पञ्चकल्याणक कहलाता है गर्भ, जन्म 
तप, ज्ञान शौर निर्वाण । जहां विशेष समारोह होता है वह कल्याण है । भगवान गर्भभे श्राये 
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मायने जो जीव भगवान हो वह गर्भमे नही श्राता, पर जो भगवान बनेगा उसका नाम घर 
कर कहते ही हैं कि जो भगवान बनेगा, श्ररहंत्त बनेगा, तीथैकर बनेगा वह गर्भमे आ्राया, तो 
जो तीर्थंकर बनेगा वह गर्भमे आता है । कोई उल्टा ही लटका रहता है पेटमे याने पेटमे गर्भ 
होता है तो वह बच्चा उल्टा लटका रहता है, तब हो बताते हैं -कि जब वह निकलता है तो 
सबसे पहले तो सिर निकलता है । बादमे पैर निकलते । सो वह उल्टा लटका हुआ है । 
किन्तु तीर्थंकर उल्टे नहीं रहते गर्भमें | वे सीधे रहते हैं | प्रौर पद्मासन जैसे ढंगमे रहते-हैं |, 
भैया ! कुछ कुछ तो छोटे बच्चोको देखा होगा कि उनकी टाग सीधी नहीं रहती वे प्रगर 
बैठा दिए जाते तो उनका श्रधेप्द्मासन- जैसा लगने लगता, श्रौर जब भगवान जन्मत्ते हैं तो - 
ऐसे ही सीधे निकलते है। और श्ौर भी श्रनेक अतिशय मिलते हैं ।, भगवानकी माताको 
कृष्ट नहीं होता ग्रौर बताया है कि जैसे यहा जब बच्चा गर्भ होता है. तो उसकी माँ का 
पेट बढ जाता है तो उस पेटपर फिर कुछ झ्रुरिया सी पड जाती हैं ? जैसे भूखमे, पेटमे 
बहुत सी भ्रूरिया आ जाती है सो भ्रगर गर्भ होता तो फिर वे घारें नही रहती । पेट तन 
जाता है, मगर तीर्थंकर की मात्ताका पेट तनता नही, ज्योका त्यो बराबर रहता है, ये,सब 
गर्भके समयके श्रतिशय हैं । गर्भके समय माताकी सेवा "करनेके लिए देवियां, महा देवियां 
प्राती हैं श्रोर सभी सेवायें करती हैं। और मिष्ट वचन कह कर माताकों खुश रखती, यह 
भी तो सेवा है । तो सभी प्रक्रारकी सेवायें ये देविया करती हैं। गर्भ कल्याणकके अ्रतिशय 
कह रहे हैं । गर्भ रहता है £ महीने । उससे ६ महीना पहलेसे ही रत्नवर्षा होती है । इप् 
तरह सब मिलाकर ६ +-६८ १५ महीने स्व जैसी शोभा उस नगरकी देव करते हैं, ये 
सब गर्भ वल्यागकके श्रतिशय है, लोग समभते हैं कि उसने इसमे सुख पाया है, ऐसा सुख 
मिलना चाहिए । ये कल्याणसम्बन्धी सुख हैं । 

(५२१) तंर्थंकरके जन्मकल्यारकका सुख--श्रत्र जन्मकल्याणकका सुख देखिये-- 
जन्म तो वास्तवमे तब कहलाता कि जब गर्भमे श्राया हो शुरू शुरूके दिन, पर रूढि ऐसी 
कि बाहर निकलनेको जन्म कहते हैं वस्तुतः धायुके उदयसे जन्म होता है । जैसे किसीने पूछ 
कि बताझ्रो श्रापकी आयु कितनी है ? त्तो मान लो उसने बताया कि मेरी झ्रायु इस समय 
६२ वर्षकी है, पर इसमे प्रभी गर्भके £ महीने छूट गए, इसलिए कुल मिलाकर ६२ वर्ष € 
महीने कहना चाहिए, गर्भकी प्रायु भी उसीमे शामिल है। तो प्रकरण यह चल रहा था कि 
जन्मके समयमे तीर्थकरकों कष्ट नही, तीर्थंकरकी मात्ताकों कष्ट नही । उन्हे श्रस्यताल नहीं 
जाना पडता । देविया सेवा करती । गर्भसे बाहर निकलनेपर जन्मकल्याण मनानेको स्वर्गसे 
देवेन्द्र झावे हैं यहां भी तो कुछ गांवों से आप लोगो की बुवा, नानी, मौसी आदिक श्राती हैं 
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वहां भगवानका जन्म-कल्याणक मनानेंको देवगणा आते है सो वे श्रपनी ऋद्धि शक्तिके मुत्ता- 
बिक समारोह मनाते है। उस बालक प्रभुमे इतना अतुल बल है कि मेरुपवेत जैसे ऊँचे स्थानों 
पर देव देवेन्द्र ले जाते भौर वहाँ बडे बडे कलशोसे उनका ग्रभिषेक करते, शुद्ध करते, परल्तु 
प्रभु रच भी नहीं घबडाते | ऐसा जन्मकल्याणक, देव मनाते हैं। तपकल्याण, ज्ञानकल्याणक, 
भौर निर्वाणकल्याणकके भी ऐसे हो विशाल समारोह होते हैं। उनमे महासुख है। उन सुखों 
के निमित्त हे मुनिवर तू सभी जीवोको प्रभयदान दे । 

(५२२) प्रभयदानके बिना मृत्युक्लेशसहन--पश्रात्मन्‌ ! भयभीत जीवोको तू ने श्रभय- 
दान नही दिया यही कारण है कि तु मरणसे बराबर डरता है, और फिर दीर्घायु कैसे हो 
सकता है ? जैसा भाव किया जाता है वैसा ही कर्मबन्ध बनता है और उसके उदयमे उस प्रकार 
का फल मिलता है। यह एक साधाररणा रीति है। कभी कोई सम्यग्दर्शन पाये, ज्ञानवल बढाये 
श्रीर मोक्षमार्गमे बढे तो श्रन्य कर्मोंकी तो बात ही क्या, निधत्ति और निकाचित जैसे कम 
भी टूट जाते हैं, पर बाँघे हुए कर्मोको तोडना श्रासान नही, किन्तु वे विशिष्ट ज्ञानबलसे ही 
टूटते हैं, श्रतएव साधारण रीति यह है कि जैसे भावकर्म वहाँ बाँधे वैसे जन्म मररणा श्रादिकके 
दुःख पाये | तो हे जीव तू ने ग्रभयदान नही दिया । श्रपने ही गर्जके लिए नाना चेष्टायें की । 
श्रपना जैसा स्वरूप दूसरेका नही जाना श्रौर उनको श्रभयदानका पौरुष भी नही किया | यही 
इसका फलत्र है कि जन्म मरण करता फिर रहा, मरणसे डरता फिर रहा | श्रौर दीर्घायु भी 
नहीं हो पाता। दया, भ्रभयदान ये एक ऐसे विशुद्ध भाव हैं कि भ्रगर विवेकके तराजूपर तौलें 
तो एक पलडेपर दया रख दीजिए श्रौर दूसरेपर ब्रत, तप श्रादिक कठिन क्रियायें रख दीजिए 
तो भी दयाका पलडा भारों रहेगा । दया बिना बडे बड़े ब्रत तप करके भी स्वर्ग पाना कठिन 
है । श्रौर दयासहित होकर जीव अगर ब्रत भी नही पाल सक रहा तो भी उसको स्वर्ग पाना 
सरल है। यह एक फल बतला रहे है। इससे कही यह न समभना कि सर्दर्ग कोई बहुत्त बहुत 
बडी चीज है । उत्कृष्ट चीज तो है अपने ज्ञानका निविकार बनना, निविकार हो जाना, केवल 
शुद्ध श्रात्मा ही श्रात्मा रह जाना, यह है सर्वोत्कष्ट वैभव, मगर ससारमे चूंकि अभी रहना है 
तो दुर्गतिमे रहनेकी अपेक्षा सुगतिमे रहना भला है, जहाँ धर्मंसताधन प्रसग भी मिला करते हैं । 
यह श्रहिसा ब्रतका ही माहात्म्य है कि मनुष्य दीर्घायु बने, भाग्यशाली बने, समृद्धिशाली बने, 
कीतिवान हो। सो है मुने जब तक एक छोटा सदाचार भी न बन सके तो बड़े सदाचारकी 
तो आशा ही क्या करना ? तो चित्तमे दया आये, अहिंसा ब्रतका सही पालन हो, सव॑ जीवों 
के स्वरूपको श्रपने स्वरूपकी तरह समझा जाय तो इसमे श्रात्माका उत्थान हैं । 

असियसय किरियवाई अ्रविकरियाण च होइ चुलसीदी । 
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सत्तद्ी अ्रष्णाणी वेणैया होति बत्तीसा ॥११७॥ 

(५२८) क्रियाघादियोके भेद--आरात्माके सहज सत्य स्वरूपकों जाने बिना यह मनुष्य 
किस किस तरहके मिथ्यादर्शनमे बढ बढ़कर कैसे कंसे सिद्धान्तोकी रचना करता है, इसका 
सकेत इस गाथामे किया है। कुछ लोग होते हैं क्रिया वाले, याने क्रियासे मोक्ष मानने वाले। 
क्रियासे तिर जायेंगे शौर वह क्रिया श्राद्धादिक है। जब तक जिन्दा है हब तक गोदान करना, 
पृथ्वीदान करना, वस्त्रादिक दान करना, इन क्रियावोको करके मानते कि इनसे मोक्ष मिल 
जायगा | कोई मर गया तो उसके लिए कुछ श्राद्ध करे, उसके नामपर कुछ त्याग करे। किसे 
दे? पडोको दे । जैसे देखा होगा कि बडी बडो नदियोके किनारे कुछ पडा लोग बंठते हैं जहा 
कि श्राद्ध करने वाले पहुचते हैं तो वहा श्राद्ध कैसा होता कि पंडोको जो भी चीज चाहिए जैसे 
खाट, वस्त्र, गाय रुपया पैसा ग्रादिक वे सब चीजें उन पडो को देता श्राद्ध करने वाला, ऐसा 
श्राद्ध कहलाता है और इन क्रियावों को करके जो मोक्ष माने वे कहलाते है क्रियावादी | क्रिया 
का एकान्त, ज्ञानका भावका कोई सम्बध नही, क्रियासे ही वे मोक्ष माननेकी मान्यता होनेपर 
भावोमे कोई फर्क नही श्राता । भाव हो सही सम्यवत्वके श्रौर फिर जैसे मेरा श्रात्मामे रमण 
हो उस प्रकारकी क्रिया करे तो वह एक बाह्य साधन है । पर यहा त्तो मोक्षमार्गकी क्रिया 
की बात नही कह रहे । श्राद्धादिक अटपट क्रियावोकी बात कही जा रही है । क्रियायें करें, 
मगर जानें यह कि इन क्रियावोसे मोक्ष नही मिलता, ज्ञानसे मोक्ष मिलता है । फिर क्रियायें 
करनी वयो पडती हैं ? यो कि यह ज्ञान अपना स्थिर नही रहता, भागता है ग्रनेक जगह 
पापो मे तो उसकी रोकथामके लिए हमारी ये व्यवहार क्रियायें हैं, इन शुभ चैष्टावो मे यदि 
हमारा चित्त लगा रहेगा तो #टपट भाव तो न बनेंगे। जैसे मदिरमे भाते तो यद्यपि मर्दिर 
में थ्राने मात्रसे मोक्ष नही मिलता, मोक्ष मिलता है ज्ञानसे, मगर वह ज्ञानवी साधना हमको 
मदिरमे बैठकर मिलती है, घरके वाहरकी श्रटपट बाते यहाँ नहों कर पाते हैं इसलिए मदिर 
श्राना कर्तव्य है, पर मदिरमे बैठनेसे ही मोक्ष मिलता है इतना ही जानकर कोई आलस्य 
करे, सतुष्ट हो, बस हमने तो सब कुछ कर लिया तो यो मोक्ष नही मिलता । मोक्ष मिलता 
है ज्ञानसे और ज्ञानकी साधना होती मदिरमे व श्रन्यत्र सामायिकसे, ध्यानसे भक्तिमे स्वा- 
ध्यायसे, सत्सगसे । वो जो क्रियावोका एकान्त करता है, अपने ज्ञानस्वरूपको भूला है वह 
पुरुष क्रियावादी कहलाता है । इन क्रियावादियोके १८० भेद हैं । 

(५२४) भ्रक्रिपावादियोक्रे भेद --कीई किस ही ढगसे मोक्ष माने कोई किस ही ढंग 
से, श्राचरण पौरुष कुछ न माने वे अक्रि बावादी कहलाते हैं । जिनकी क्रिया शुद्ध नहीं भौर 
कहते कि क्रियावोसे क्‍या लाभ ? जैसा चाहे खावो, पियो, रहो भौर जैसा सन्यासमे बताया 


शसथा ३३६ ३३५९ 


वैसी प्रवृत्ति करो तो मोक्ष मिलेगा ऐसा कहने वाले कहलाते हैं, अकरियावादी । जैसे जैनश्वे- 
ताम्बर सम्प्रदायमे उहिष्ट भोजनके त्यागको बहुत महत्व देते है भ्रीर इतना महत्व देते कि 
कहीसे भी खा लो, सभी लोग बनाते है, हलवाईकी दुकान हो, किसी धोबी ग्रादिकका घर 
हो, कहीसे भी भोजन ले लो हमारे लिए तो कुछ बात नही । मगर वे यह नहीं देखते कि 
वह भोजन हिसायुक्त भोजन है, श्रमर्यादित भोजन है। सो ऐसा जो अधःकर्म नामका मूल 
दोष है उस दोषकों तो कुछ नहीं गिनते और एक जैसा चल गया रिवाज उसे महत्त्व देते, 
ये सब ग्रक्रियावादीकी ही बातें होती है, यहाँ क्रियाका भी महत्त्व थोडा देना चाहिए, क्यों 
कि अशुद्धतासे बना हुआ भोजन खानेपर बडा दोष ग्राता है। तो ऐसे अनेक पुरुष होते है 
जो अक्रियावादमे विश्वास रखते है । उनके मत है ८४ । 

(५२५) श्रज्ञानवादी और वैनयिकके भेद--कुछ लोग है ऐसे जो श्रज्ञानसे मोक्ष 
मानते है | वे कहते है कि ज्ञानसे बया लाभ ? जो जानता है उसे श्रधिक पाप है, जो नही 
जानता उसे क्या पाप ? इसलिए कुछ जानना ही न चाहिए, अज्ञानी बने रहना चाहिए | 
उससे कल्याण हो जायगा, भला हो जायगा, ऐसा सिद्धान्त है श्रज्ञानवादियोका गौर ऐसे ही 
ग्रज्ञानसे मोक्ष होना मानते है, ये अज्ञानवादी ६७ प्रकारके होते है । वैनयिक मिथ्याहृशि--- 
जिनका इतना ही पिद्धान्त है कि मात्ता पित्ताकी आज्ञामे रहो त्ती मोक्ष मिल जायणगा या जो 
विनय विनयसे ही काम चल जायगा, ज्ञानकी श्रावश्यकता नही, ज्ञानमार्गपर चलनेकी श्राव- 
एयकता नही, विनय करें, उस विनयसे ही मोक्ष मिलेगा, ऐसे वैनयिकवादी ३२ प्रकारके है । 
ये ३६३ भेद मिथ्यादृष्टिके हैं इनसे दूर होकर श्रपने श्रात्माके भ्रन्तः स्वरूपमे श्रापा अनुभव 
करते हुए तृप्त रहना चाहिए । 

ण मुयइ पयडि ग्रभव्वो सुटठु वि आयण्णिऊण जिशधम्म । 
गुडदृद्ध पि पिबता णा पण्णाया णिव्विसा होति ॥१३५॥ 

(५२६) मिथ्यात्ववासित होनेसे श्रभेक शास्त्रोके अध्ययन्से भी श्रभव्योंकी प्रकृतिमें 
सुधारका श्रभाव--प्रभव्य जीव जिनधर्मकोी भले प्रकार सुनकर भी अपनेमे विकारके राग 
वोले स्वभावक्ी नहीं छोडते, सो ठीक ही है । जैसे कि दूध पोकर भी साँप निविष नही हो 
सकता ! जिसकी जो प्रकृति है वह अपनी प्रकृति नही छोडता। ऐसे ही प्रभव्य जीवकी 
प्रकृति है विकारमे श्रापा भ्रनुभव करना । सो अनेक शास्त्र भी पढले वह तो भी अपनी प्रक्ृति 
को नहीं छोडता और जो निकट भव्य है पर प्रभी मिथ्याहृष्टि है तो भी उनकी यह प्रकृति 
छूट सकती है ओर वे यह प्रनुमव कर लेंगे कि ये रागद्वेषादिक विकार मेरे स्वभावमे नही, 
ग्रभव्य अनुभव नही कर सकते और जिनके यह ज्ञान बनता कि विकार मेरे स्वभावमे नही 


३४० भावपाहुद प्रवचन 
उसको सुक्तिका मार्ग मिलेगा श्लौर जो वियारकों ही ग्रपने स्वभावमे माने हुए है उसको मोक्ष 
का मार्ग न मिलेगा | इस कारण हे भव्यपुरुष तू अपने प्रापके सहजस्वर्ूपयी दृष्टि तो कुछ 
कर जिससे कि विकारका लगाव गश्रत्यन्त दूर हो जाय । चारिश्रमोहके उदयमें विकार श्ाते हैं, 
पर विकार श्रानेके समय यह प्रतीति रहे कि विकार मेरे रवरूपमे नहीं। ये 'फ्रौपाधिक हैं, 
में तो श्रविकार स्वभाव हूँ | तो इतनी प्रतीतिके बलसे संसारबधन नहीं चलता। जो बच 
चलता है वहु साधारण है, क्योकि प्रपनी सुध बनी है, श्रपनी सभाल चल रही है । 

मिच्छत्तउण्णहिट्वरी दुद्री रागगहगहियचितेहि । 

धम्म जिशपण्णत्त श्रभव्वजीवों ण॑ रोचेंद्रि ॥१३६॥ 

(५२७) श्रभव्यके जिनप्रज्ञप्त धर्मफी श्ररचिकी संततता--जिनकी हृष्टि मिथ्यात्वसे 
ग्राच्छादित है ऐसे दुबु द्वि प्रभव्य जीव राग पिशाचसे ग्रह जानेके कारण जिनप्रणीतघर्मकी 
श्रद्धा नही करते, शौर जो कुवाद है, एकान्त है उनकी रुचि बनाते हैं। जैसे एक दोहा है । 
“साँप डसा तब जानियो, रुचि सो नीम चध्याय । मोह डसा त़्व जानियों, जिनवाणी न 
सुहाय ॥ ज॑से साँपसे डसा हुश्रा मनुष्य बडी रुचिसे नीम चबाता है ऐसे ही सममिये कि 
ग्रज्ञानी मिथ्याहृष्टि जीव जिनवाणीसे विरुद्ध वात्तोंम चडी रुचि रखते हैं, जिनवाणी उन्हें नही 
सुहाती । जिनवाणी क्‍या ? जैन धर्म क्या ? रागद्रेपको जिसने जीता वह पुरुष कहलाता हैं 
जिन श्रौर उस जिनेन्द्रदेव ने जो धर्म बताया उसे कहते है जेंन घर्म । क्‍या बताया ? प्रात्मा 
का स्वभाव प्रात्माका घर्म है । जो शाश्वत है, श्रानन्दमय है, स्वरूप है, सहजसिद्ध है, उस 
घर्मकी जो दृष्टि करता है, उस घर्मरूप श्रपनेको जो मानता है वह कर रहा है धर्मका पालन 
सो यह घमेकी बात ग्रभव्य जीवको नही युहाती । चाहे वह कितने ही शास्त्र पढ़ लो । जैसे 
उललूको दिनमे न दीखेगा 'वाहे करोडो सूर्योदय श्रा जायें । एकका तो कहना क्या ? यद्यपि 
एक ही सूये उदयमे है मगर उसकी प्रकृति बदला रहे है कि कितने ही सूर्य एक साथ उदयमे 
हो, मगर उल्लूको दिनमे नही दिखता ऐसे ही कितने ही शास्त्र पढ़ लिए जायें, जिनको भीतर 
मे उस कर्मविपाकमे रुचि लगी है, इतना ही अपना स्वस्व जानता है उसको यह जैनधर्म 
रुचता नही है । 

(५२८) श्रमव्यकी भ्रभ्नव्यताका निर्देशन--अ्रभव्य उसे कहते हैं जिसमे रत्नत्रयके प्राप्त 
करनेकी योग्यता नहीं होती । जैसे एक कुडरू मूंग होती है तो मूग होकर भी उसे कितना 
ही पकाया जाय, पर नहीं पकती । अब देखिये मूगका रूप ती उसमे पाया जाता है मगर ह 
योग्यता नही है पकनेफ़ी ऐसे ही श्रभव्य जीव हैं। जाति तो जीव है, जैसे भव्य है वैसे ही 
भ्रभ्नव्य हैं, जीव दोनो समान है श्र इसी जातिके कारण, केवलज्ञानका स्वभाव तो होता है, 


-गाथा १४० ३४१ 


मगर केबलज्ञान व्यक्त करनेकी योग्यता नही होती । तो सदा मिथ्यात्वसे भ्राच्छादित रहनेके 
कारण प्रभव्यकी बुद्धि, विचारकी शक्ति दूषित रहती है प्लौर सदा रागरूपी पिशाचमे उसका 
चित्त ग्रस्त रहता हैं यही कारण है कि जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट जैन धर्मंकी श्रद्धा उसे 
नही हो पाती । मैं हूं, दर्शन ज्ञान स्वरूप हू, मेरेमे श्रानन्‍्द सहज स्वभावसे है, मेरेको बाहरसे 
कुछ नही मिलता, मेरेमे से बाहर कुछ टूट कर नही गिरता, मैं सदा पूरा हू, अपने स्वभाव 
मात्र हूँ । इस पूर्ण मुझको कतेव्य ही क्‍या है बाहर ? हूँ, पूरा हूँ, निष्पन्न हैँ । कुछ करना ही 
नही है बाहर । यही एक करना है, यही एक होना है कि मैं अपने श्रापमे शुद्धज्ञान वृत्तियाँ 
करता रहूँ श्रौर निराकुल बना रहू, यह हो मात्र एक बाब होनेकी है यहाँ । इसके बाद श्रन्य 
कुछ चाहिये हो नही । यह बात श्रभव्यकी, श्रज्ञानीकी बुद्धिमे नही ग्राती । 

कुच्छियघम्मम्मि रश्रो कुच्छियपासडिभत्तिसजुत्तो । 

कुच्छियतव कुणंतो कुच्छियगहभायणो होई ॥॥१४०॥। 

(५२६) कुत्सित धर्मरत पुशदषकी कुगतिभाजनता--जो खोटे धर्मका श्रनुरागी है वह 
खोटी गतिका पात्र होता है | खोंटा धर्म मायने जो जीवको अ्रहिसा भावसे श्रलग करे, जो 
ग्रात्मस्वभावके विपरीत बाह्य विषयो मे अ्रनुरक्ति बढानेका उपदेश करे ऐसा शास्त्र भी खोटा 
धर्म है। उन खोटे धर्ममे जो श्रतुराग करे, जैसे भगवानका नाम ले लेकर चोरी सीखे, ऐसे 
मवखन चुराया जाता या श्रन्य कुशील सीखे उनका उदाहरण ले लेकर विषयवासनामे बढ़े 
तो वह खोटे घर्मको ही तो बढाता है। तो जो खोटे घर्मोका श्रनुरागी है वह खोटी गतिको ही 
प्राप्त करता है क्योकि खोटे धर्मके श्रतुरागीकों श्रपने आत्माके सहज निज स्वरूपकी सुध नही 
रहती । वस्तुत. क्‍या हू मैं, यह उसके विचारमे नही चलता है, इस कारण खोटे धर्मके अनु- 
रागी पुरुष नियमसे खोटी गति ही प्राप्त करते है । 

(४३०) कुत्सित पाखण्डिभक्तियुक्त पुरुषोको कुगतिभाजनता--जो खोटे पाखडियो 
की भक्तिसे सहित है वे खोटी गतिके पात्र होते है, क्योकि जो श्रात्मज्ञानसे परीच्ित नही, 
गांजा, चसे, भांग श्फीम पश्रादिक घोट पीकर शोर शिवका नाम लेकर एक विषयोका ही 
पोषण करें, एक दुनियाका प्राकषँंण करनेके लिए कमरमे रस्सी बाँधकर भभूत लगाकर, बडे 
बढ़े बाल रखाकर किसी भी ढंगसे श्रपती सेवा चाहे, ऐसे भ्रनात्मतत्त्वके श्रतुरागी, श्रात्मज्ञान 
से शून्य खोटे साधुवोकी जो भक्तिमें रहते है जो उन्हे हुबका चिलम लगाकर देते हैं और श्रपने 
को उनका बडा सेवक समभते हैं ऐसे पुरुष खोटी गतिमे जन्म लेते है, क्योकि प्रात्माकी सुध 
से रहित पुरुष जो जो भी बाह्ममे घर्मके नामपर क्रियायें करते वे पुरुष बाहर ही बाहर डोलते 
हैं भ्ौर खोटी श्रद्धा पुष्ट कर करके अपनेको पतित करते हैं। तो जो खोटे पाखडियोकी भत्ति से 
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( ५३१ ) कुत्सित तप करनेवकलोकी कुगतिभाजनता--जो खोटे तप वरते हैं जैसे 
प्रर्ति तपना, उल्ठे खडा हो जाना, समाधि ले लेना, एक पैरसे खड़ा होना श्रादिक, ऐसे अनेक 
प्रकारके कुतप है उन तपोक्रो तप करके कोई सतुष्ट रहे कि मैं साधु हू, गुरु हू, मुझे मोक्ष मिलेगा, 
मोक्ष मिलनेका यह ही उपाय है, यहाँ ही बाहर ब्राहर जो बने रहते है भौर श्रात्माका जो 
विशुद्ध ज्ञानस्वभाव है उसका अनुभव नही कर पाते है ऐसे पुरुष भी मिथ्यादर्शनकी प्रेरणासे 
खोटी गतिको भ्राप्त होते है । वह खोटी गति कौन सी है जिसमे ऐसे सन्‍्यासीजन उत्पन्न हैं ? 
नरकगति । यह तो प्रकट है । तियेड्च हो जाना भी खोटी गति हैं। भवनवासी व्यन्ार 
ज्योतिषी हो जाना ये भी खोटी दशायें हैं। और स्वर्गोंमे भी उत्पन्त तो हो गए, मगर कि- 
ल्विषिक, वाहन अआ्रादि जातिके देव बन गए तो ये भी खोटी दशायें है | तो ऐसे खोटे धर्मके 
श्रनुरागी, खोटे पाखडियोके सेवक, खोठे तप करने वाले ऐसे इन तुच्छ गतियोमे उत्पन्त होते 
है, परिणाम यह होता कि फिर श्रागे खोटी गतियाँ मिलतो हैं, जन्म मरण करते हैं और 
अनन्त संसारी जीव बनकर रहा करते है । इससे जिनेश्वर देवके द्वारा जो मार्ग बताया गया 
है उस मार्गकी ही श्रद्धा करना, उस मार्गपर शक्ति अनुसार चलना, यह है ससारके सकटोसे 
छूटनेका उपाय । 
इय मिच्छत्तावासे कृणयकुसत्येहि मोहिशो जीवो । 
भमिग्नो अणाइक्राल ससारे घीर चितेहि ॥१४१।॥ 

(५३२) कुनय कुशास्त्रोसे मोहित जोवका भ्रनन्‍्त संसारअ्रमरण--ग्रहीत मिध्यात्व 
और शअग्रहीत मिथ्णत्व दोनो तरहके मिथ्यात्वके स्थानमूत्त इस समारमे कुनय और कुशास्त्रसे 
मोहित होकर यह जीव ग्रभादिकालसे भ्रमण कर रहा । सो है धीर | इसका विचार कर | 
यह काल यहाँपर उत्सविणी और अवसर्विणी कालके रूपमे घूमता ही रहता है। इस समय 
यह श्रवसपिणी काल चल रहा है, मायने घटता समय, यह पचम काल है, इसके बाद छेंठा 
काल भायगा । छठे कालके अ्रतमे प्रलय मचेगा सो जो जीव बचे रहेंगे उनसे फिर सृष्टि 
चलेगी । फिर छठा काल आयगा, फिर ५ वाँ फिर चौथा, प्रत्येक चौथे कालमे तीर्थंकर हुश्रा 
करते है, फिर तीसरा, दूसरा, पहला इनमे भोगभूमि चलती है, फिर घटती होगी, फिर बढती 
होगी, ऐसे कालोमे यह जीव श्रनतकाल तक अमण करता रहा । सो हे घीर वीर ! तू विचार 
कर कि तुझे मिथ्यात्वमे ही पगना है या ससारके सकटोसे छूटना है। ग्रहीत मिथ्यात्व तो 
कहलाया कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म, इनकी सेवा करना औ्रौर श्रगुहीत मिथ्यात्व कहलायीं _ 

: देहमे आपाबुद्धि करना कि यह देह मैं हैं, कषाय ही तो मैं हु, उनमे एकत्व बुद्धि करता, यह 
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अ्रग्रहीत मिथ्यात्व है । तो दोनो मिथ्यात्वके वश होकर इस जीवने अ्रनन्तकाल तक ससारमे 
अमण किया । अब भवश्रमण मत कर, ऐसी इसमे शिक्षा दी गई है । 

पाखंडी तिण्णि सया तिसद्विभिया उमग्ग मुत्तृण । 

रुभहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेश कि बहुणा ॥१४२।। 

(५३३) कुमार्गोको छोड़कर जिनमार्मे प्रवतंनेका उपदेश--हे सुनि | पाखडियोके 
३६३ उम्मार्ग है उन कुमार्गोकों छोडकर तू जैनमार्गमे श्रपना मन रख । बहुत बोलनेसे क्‍या 
लाभ ? तू एक ही निर्णय रख कि जिनेन्द्र सगवानने जो मार्ग बताथा है हमे उस मार्गसे ही 
चलकर शान्ति मिलेगी । विषयोभे प्रासक्ति और कषायोके श्राधीन होना ये ही दो कुमागे 
है। विषयोमे श्रासक्तिके मायने विषय उपभोग तो कभी करने पडते हैं, किन्तु उनमे आसक्त 
होना तीन मोह होना श्रौर उससे ही अपना महत्त्व मानना यह श्रासक्ति कहलाता है। जैसे 
एक सनीमा देखनेकी ही बात ले लो, बहुतसे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि श्रत्यन्त वृद्ध हो गए, 
मरनेके दिन निकट शथ्रा गए फिर भी उनसे सतन्तीमा देखे विना नही रहा जाता । प्राय. करके 
ऐसे लोग रईस घरानोमे मिलते है, तो यह उनकी विषयोमे प्रासक्ति हुई । भोजनकी भश्रासक्ति 
तरह तरहके भोजन बनाना, तरह तरहसे तैयार करके रखना, यह शौक क्यो लगा ? यह 
इच्छा क्यो है कि उसमे श्रार्सक्त है। तो ऐसे ही पड्चेन्द्रियके विषयोभे श्रासक्त होना यह 
कुमार्ग है। क्रोष, मान, माया, लोभ, विषयोमे लीन रहना कुमार्ग है। इन कुमार्गोकों छोड 
ग्रौर जिनमार्गको ज्ञान और वैराग्यसे ग्रहण कर । 

जीवविम्ुक्को सबओो दसरणमुक्को य होह चलसवश्रो । 
सबग्नो लोयग्रपुज्जोी लोउत्तरयम्मि चल सबग्नो ॥१४३॥। 

(५३४) जोवब्सुक्त सुर्दा और चलता फिरता सुर्दा--जिस शरीरमेसे जीव निकल 
जाता है उस शरीरको बोलते हैं मुर्दा। वह यसुर्दा चलता फिरता तो नही है। जहांका तहाँ 
पड़ा रहता है । और जिस जीवको सम्यग्दर्शन नहीं है, जो सम्यग्दर्शनसे रहित है वह है 
चलता फिरता मुर्दा । जो जीव निकल गया वह तो है मुर्दा और जिसके सम्यग्दर्शन नहीं 
वह है चलता हुआ्ना मुर्दा | तो बताओ्ो ऐसे चलते फिरते मुर्दे क्या श्राप लोगोने कभी देखे ? 
हां देखे, ये सब जो सम्यक्त्वरहिंत प्राणी इस ससारमे दिख रहे वे सब चलते किरते मुर्दे ही 
तो है । श्रब जिनको सम्यर्दर्शन नही है, भोतरमे ज्ञानप्रकाश नही है वे ससारमे जिन्दगीसे 
जीते तो है, पर उन्हे पता ही नही कुछ कि कहाँ जाना है, क्‍या करना है, कहाँ शान्ति है, 
हम किस लिए जी रहे है ? बस मौज उडानेके लिए अभ्रपनती जिन्दगी समझते हैं । तो जिनके 
सम्यग्दशन नही है उनको ये श्ाचार्यदेव बतलाते हैं कि वे तो चलते फिरते मुर्दे है । अच्छा 
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अरब एक बात और समभें। जिसमेसे जीव निकल गया वह मुर्दा देह पृज्य है या अपुज्य ? 
श्रपृज्य । ठीक हैं तरह तो एक इसी भवमे प्रपूज्य है, पर चलते फिरते मुर्दे तो भव भवमे 
श्रपूज्य रहेंगे । सो यदि अपने जीवनकों सफल करना है, तो सम्यग्दशेन प्राप्त करो। यह 
सम्यग्दर्शान ८ वर्षकी उम्रक्रे बालकमे भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता । ८ वर्षसे 
कम वालेके सम्भव नहीं। किसी बालकको अपने गआरात्माका ज्ञान जग गया--मैं श्रात्मा ज्ञान- 
स्वरूप हु । तो वह पवित्र हो गया, और बडी उम्र तक भी सम्यर्दर्शन न हो तो वह अपेरेमे 
है। सम्पर्दर्शनरहित ये चलते फिरते मुर्दे इस भवमे भी श्रपुज्य हैं श्रौर भ्रागे खोटो गति ही 
तो मिलेगी, सो वहाँ भी ये भ्रपूज्य रह गए । 

(५३५) गुरुनिन्दक सिश्याहष्टिपोकी भयावह दुर्गति--भ्रच्छा एक तो है मिथ्याहृष्टि 
शभ्ौर फिर दूसरे वह करता हो गुरुवोकी निन्‍दा तो अब उसमे डबल ऐब ञ्रा गए । एक तो 
मिथ्यात्व नही छोडा, मिथ्याहृष्टि हैं श्रोर फिर है गुरुनिन्दक, तो उनका होनहार क्‍या होगा ? 
बहुत कठिन दुर्गंति। श्रौर, यह होता ही श्राया है, क्योकि संसार कभी खाली नहीं होता । जो 
आज त्रस पर्यायमे है वह आगे न चेता तो वह भी निगोदमे शभ्रा जायगा श्रौर छह माह श्राठ 
समयमे निगोदसे निकलते हैं ६०८ जीव सो इतने ही मोक्ष जाते हैं, संसार खाली नही होता । 
निगोद जीव श्रनन्तानत हैं, तो ऐसे ही मिथ्याहृष्टियोसे भरा हुए यह संसार है। भौर गुरुवोकी 
निन्‍दा मिथ्यादृष्टि जीव ही तो करेंगे, सम्यस्हष्टि जीव नही कर सकते | झ्राज कल तो बहु 
सख्यामे ऐसे जैनी भिलेंगे जो कि गुरुनिन्दा करनेको ही अपना धर्म मान रहे ओर उसीकी एक 
पार्टी बन गई जो कि गुरुवोकी निन्‍दा करते श्रौर कहते कि उन्हें परनी मत पिलाझो, खाना 
मत दो, ऐसा भी प्रकट कहने लगे तो वे यह बतावें कि वे सब सम्यरहृष्टि हैं क्या ? भरे सम्य- 
गह्ृश्टियोकी इतनी अ्रधिक सख्या तो नहीं बतायी गई । उनमेसे कोई एक श्राघ हो हो सकते 
हैं ॥ तो एक तो हो मिथ्यात्वका उदय श्रौर दूसरे श्रपनेको सबसे बडा समभें तो बताओ्रो ऐसी 
हालतमे उनकी वया गति होगी ? वे तो चलते फिरते मुर्दा है। जैसे सनीमाके पर्देम॑ चलते 
फिरते बोलते चित्र दिखते हैं मगर वे सब हैं श्रजीत, श्रज्ञानी । तो ऐसे ही जो मिथ्यादृष्टि पुरुष 
हैं वे चलते फिरते मुर्दे हैं प्रोर प्रज्ञानी हैं। फर्क इतना है कि उन फोटोमे तो झ्ाहार, भय, 
मँथुन, परिग्रह भादि सनायें नही हैं भोर इन चलते फिरते मुदोमे ये सज्ञायें लगी है तो ये 
फोटोसे भी खोटे हैं । 

(५३६) भावरहित जीवनको व्यरवेता--आरचाय॑देव समभाते हैं कि सम्यक्तवके बिना 
जो जिन्‍्दगो है उसे बेकार समझें । वह सब मायामय खटपट है । एक बार कोई पुरुष प्रपने 
किसी रि्तेदारके घर गया तो वह रिस्तेदार था कुछ कजूस टाइपका । सो उस पुरुषके धर 
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धरा जानेपर उस्त कजूस,व्पक्तिने -विचारा, कि.कोई ऐसा “उपाय रखें जिससे यह हमारे धर 
अधिक दिन न,टिक,सके । सो क्या किग्रा कि श्रपने घरके रसोइयाकों समझना दिया कि देखो 
एक काम-करना-है, हम लकडीसे खटपटकी आवाज करेंगे श्रौर तुम रोना । बस यह काम , 
करना है ।-ठीक है | अब रोतके समयमे वह कंजूस पुरुष आगनमें खडा होकर किसी लकडी 
से खटपट की ,भ्रावाज-कर रहा था और वह रसोइया रो रहा था, यह घटना देखकर वह 
पुरुष घरसे बाहुर भग. गया यह सोन्नकर -कि.ऐसी ,हालतमे इस घरमे बया रहना जहाँ,मार - 
पिटया रोना धोना चल रहा हो, मगर कुछ दूर जाकर विचार किया कि ऐसे तो हमारा घर 
से भ्ागकर झाना ठोक नही -रहा । कमसे कम-घरके- मालिकसे , बताक़र, 'भ्ाना चाहिए था, 
सो वह पुनः वापिस, श्रा गया । सो.जब वह शअ्ाँगनमे .प्रा.गया उस समय उस मालिक और 
नौकरमे बातचीत चल ,रही थी-। मालिक,बोला--देखो.मैने तुम्हे प़रोटा तो नही । ,तो रसो- ,, 
इया बोला--भश्रौर मैं भी रोया तो नहीं, भूठ मूठ ही तो . रोया था, सो वह तीसरा पुरुष 
पीछेसे बोला--मैं भी गया तो नही, ककूठ मूठ ही तो गया ॥- तो ऐसे ही समझो कि ये संसार . 
के सब जीव अपने ग्रपने विषयोके खातिर,चतुर बन रहे |. कोई कंसी ही प्रवृत्ति करता कोई 
कैसी ही ? तो यहाँ यह बतला रहे कि जो मिथ्याद॒ष्टि भ्रज्ञानी जीव है और जैन शासनकी 
निन्द्रा करते हैं ऐसे तिन्दक पुरुष तो सहवासके भी,योग्य नही है । सो है मुने, भ्रपने सम्यक्‍त्व 
से शुद्ध होकर ब्रतोको पालो श्रौर किसी श्री समय, किसीकी,निन्‍्दाक्े शब्द कानोसे मृत सुनो- ु 
,, ,, जह तारयाण,चंदो मयराग्रो मयउलाण सब्वाण । 
५ , . अश्रहिग्रो तह सम्मत्तो रिसिस[वयडुविहधम्माण ॥१४४॥ न 
(५३७) सुनिधर्स व श्रावकधर्म दोनोमें सम्यक्त्वकी महन्नीयता--जैसे समस्त तारा- 
वो मे चंद्रमा मुख्य,है ऐसे हो सब धर्मोमे, सम्यक्त्व प्रधान है । सम्पक्त्व तो मूल है शौर , 
चारित्र उसके ऊपरकी शाख़ायें ,जैसी है। जैसे जडके बिना वृक्ष नहीं ठहर सकता ऐसे ही , 
सम्यक्त्वके बिना चारित्र नही ठहर स़कता । ,सम्यक्त्वमे, तो मार्गे- दिख गया और चारिनमे 
वह उस मार्गपर चुल रहा। इसलिए सम्यक्त्व उपादेय है और सम्यक्त्वक्रे बाद जब तक 
चारित्र. घारण न करे तब तक मुक्ति नही प्राप्त होती । ,भ्रतएवं चारित्र बहुत उपादेय है । 
तो ,जैसे समस्त तारावोमे चद्रमा प्रधाव है ऐसे ही सम्यग्दशंन प्रधान है। जैसे बनके पश्चुग्रो 
में सिंह प्रधान है ऐसे ही मुनिधर्म श्रूवक्र धर्म इन दोनो धर्मोमे सम्यक्त्व प्रधान है। सम्य- 
रृष्टि मुनि मोक्षक्रा पात्र है, सम्यस्हष्टि श्रावक भी मोक्षमागंसे चल रहा है, इस कारण 
सम्यवत्वको सर्व प्रथम प्राप्त करना चाहिए 


, जह फरिराओ रेहह फणमरिमारिक्क किर॒रा विप्फुरिओ्रो । 
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तह विमलदसणाघरो जिणभत्तीपवयणों जीवों ॥१४५॥। 

(५३८) ज्निमक्तिप्रसन्‍्त जीवको शोभायभानता--जैसे हजार फणावोपर स्थित 
मशणियोके बीच विद्यमान मणिकी किरणोसे शेष नाग शोभित होता है इसी तरह जिनभक्ति 
के श्रद्धानसे युक्त निर्मल सम्यस्दशंनके घारक जन शोभित होते है। बताते है कि जो कोई 
खास जातिका नाग होता है नागराज उसके फणमे मरित होती है । गजमोती तो बहुत प्रसिद्ध 
है, हाथीके मस्तकमे मोती होता है, यह बात तो बहुत प्रसिद्ध है श्रौर कोई प्रसम्भव नही 
है । सीपमे भी तो मोती होते । जो जलमे सीप होती, जिसे सूती भी बोलते, जिससे आम 
वगैरह छीलते, वह सोपका ऊपरका खोल है उसमे किसी किसीमे कैसा योग है, कैसा नक्षत्र 
का पानी है, बूंद है ऊपरका 'कि वह मोती रूप परिणम जाता । ऐसे ही गजके मस्तकमे भी 
मोती परिणाम जाता, सब हाथियोके मस्तकमे नही होता ।'तो किस्ती नागराजके फणमे मरि 
होता होगा वह सब नागोके फणमे नहीं होता । तो जैसे उस माणिवयकी प्रभासे वह नाग 
शोभित है, इसी प्रकार सम्यम्हृष्टि श्रौर जिनभक्तिसे युक्त यह जीव भी शोभित होता है। 
श्रभी देखो चाहे यथाथथेमे घर्म हो या न हो रहा हो मगर श्ज्भार शोभा सब धर्मकी क्रियासे 
ही होता है । कोई भी उत्सव मनावे उसमे कोई न कोई धघर्मकी क्रिया हर एक कोई रखता 
है । विवाह शादीमे यदि मदिर न आवे, दर्शन न' करे तो सब सूना सूनासा रहता । बाको 
काम तो चाहे सब करे पर धर्मके नामपर थोडा भी काम न करे तो उस समारोहकी शोभा 
नही रहती । पहले समयमे तो शादी विवाहक्रे श्रवसरमे भी पूरा एक' दिन विधान बाँचनेका 
पका नियम रहता था | जब बरात झञाती थी तो दो तीन दिन रुकती थी । उसमे एक दिन 
का पूरा प्रोग्राम मदिरके अन्दर विधाव बाँचनेका रहा करता था, ग्राज कल त्तो वह सब 
रिवाज हट गया फिर भी कुछ न कुछ तो घामिक प्रसग रहता हो है| घामिक प्रसंगके घिना 
किसी भी समारोहकी शोभा नहीं होती । तो समभलो जिन्दगीकी बात | धर्मके सग बिना 
जीवनकी भी शोभा नही होती । देखो जब कमठकृत उपसगंका निवारण किया तो धरणोन्ध 
पद्मावतीने नाग बनकर किया । हजारो फण कर लिये, आखिर ऋद्धि ही तो है, उनकी वि- 
क्रिया है और प्रत्येक फणपर मणिकी शोभा बनो होगी, तो हृष्टान्त दिया है कि जैसे वह 
शोभित होता ऐसे ही जिनभक्तिपरायण ज्ञानी पुरुष भी शोभित होता है। बंताया है समत- 
भद्राचार्यने कि सम्पग्द्शनसे सम्पत्त पुरुष चाण्डालके देहसे उत्पन्त हो तौ भी देव उसको दैेवे 
कहते, मायने उप्तकों समर्थ ज्ञानी मानते और सम्यस्दर्शन होनेके कारण प्रादरणीय मानते ह 
हैं। जैपे कि राखके वीवये यदि आग ढुशो है तो वह राखसे ढको है मगर श्राग तो जाज्व- 
ल्यमान है । तो ऐसे ही कोई तिर्यंव हो या चाडाल हो भर उस जीवकों हो गया हो 
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सम्यप्दर्शन तो वह इस तरह मानो जैसे राखसे ढकी मृदी श्राग । यहाँ यह ध्यान' दिलाया 
है कि सम्यग्दर्शनसे शोभा है, सम्यग्दशेनसे विजय है । 

जह तारायणसहियं ससहरविबं खमडले विमले । 

भाविय तह वय॑विमलं जिणलिंगं दसणविसुद्धं ॥१४६॥ 

(५३९) दर्शंनविशुद्ध ब्रतविमल जिनलिड्भूक शोभायमानता व कार्यक्ारिता--जैसे 
ताराग्रोके समूहसे सहित चन्द्रमाका बिम्ब शोभायमान होता है इस आकाशमडलमे ऐसे ही से 
प्राशियोमे जिनका ब्रत निममल है, सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध है, ऐसा यह जिनलिड्भ, यह मुनि पद 
सबमे सुशोभित होता है। जिनको स्याद्वादपर श्रद्धा है उनको किसी भी बातमे विवाद नहीं उप- 
स्थित होता, वयोकि वस्तुके स्वरूपकी समभ स्याद्वादसे ही बनती हैं जिसने जो कुछ जाना वह 
किसी नयको हृष्टिसे ही तो जाना । अब यह समझ बनायें कि ये इस नयसे कह रहे है, साथ 
हो यह भी समझ बना सकते हैं कि दूसरे नयको नही मान रहा इसलिए एकान्ती है, पर समझ 
मे तो आया कि जो कुछ यह कह रहा है यो ठीक कह रहा है। भ्रब एक बात सोचो, हम श्रन्य 
दर्शनकी बात कह रहे कि लोगोमे यह प्रचार बहुत श्रधिक है कि कोई एक ईश्वर होता है 
श्रौर वह संसारके जीव श्रजीव सब पदार्थोंको रचता है। भ्रच्छा तो उनका कहना भी किसी 
किसी ढगसे चल चलकर हुग्ना ही तो है । कंसे हुआ्ला कि बात तो भ्रसलमे यह है कि प्रत्येक 
जीवके श्रपने भावोके श्रनुसार कर्म बंध होता' श्रोर उनके उदयसे ये सब रचनायें चलती हैं । 
मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं ये सब रचनायें बनी श्रौर जो पत्थरं है, ईंट है, काठ है ये भी 
तो जीवके शरीर थे । जीव निकल गंया शरीर रह गयां। त्रस जीवोका शरीर तो बिगड़ जाता 
है जीवके निकलनेके बाद, पर ये पृथ्वी, वनस्पति, इनका शरीर बिंगडता नहीं है जीव निकलने 
के बाद, श्रोर देखो कैँत्ता बढिया यह फर्श बना है तो यह जीवका ही तो शरीर है पत्थर | यह 
एकेन्द्रिय जीव था । तो यह भी रचना उस जीवकी अपने कमके अनुसार हुई थी । तो जो भी 
रचनायें हो रही है वे सब प्रलग अलग एक एक जीवके विचारसे, भावनासे चल रही हैं, इस 
लिए यह्ठ तो मान लिया जायगा कि प्रत्येक जीव श्रपनी-अपनी सुष्टि कर रहे है । जीवकायको 
छोडकर यह है क्या ? तो सब जीवोने प्रपनी अपनी सृष्टि रची । इतनी बात तो सही है। भ्रब 
भ्रागे और बढ़े, सब जीवोने सृष्टि की, पर वे सब जीव स्वरूपसे एक समान है, यह भी ज्ञान 
जगा । जब स्वरूपसे एक समान हैं तो यह एक भ्रम बन गया कि जीव एक ही है। वहां बोलने 
का रिवाज भी है ऐसा । जैसे गेहुका कोई ढेर पडा है तो सारे दाने एक तरहके हैं सो उनको 
लोग यह कहते कि यह गेहूं किस भावमे दोगे। रिवाज भी है ऐसा कहनेका | तो सब जीव जब 
एक समान हैं तो उनको एक वचनमे बोला जायगा। और तीसरी बात क्‍या कि जीव सब 
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ईश्वरके रूप हैं। सभी ईश्वर स्वरूपसे सम्पन्न हैँ। तो धीरे धीरे जैसे कहते ना-- भ्रंगुली- 
पकडकर पौचा पकडना, तो ऐसे हो पहले यह जाना कि ये सब जीव सृष्टि कर रहे है, फिर 
यह जाना कि सब जीव एक समान है, सो एक ही है। यो तनिक श्रन्तर झाया फिर यह 
जाना कि सब जीव ईप्रत्र स्वरूप ही हैं। तो यो बात फैल गई कि कोई एक ईश्वर इस 
सारे जगतकी रचना करता है । श्रब बतलावो यह जो कहना है यह तो बहुत उल्टां कहना 
है मगर इन उल्टे भी तथ्योको नयोसे श्रौर थोड़े किनारोसे भी ठीक बना सकते हैं तब फिर 
कीन सा विषय ऐसा है कि जिसको हम ठोक न बना सके ? श्रन्तर इतना पड़ेगा कि दमसरे ' 
प्रतिपक्ष नयको न माननेसे एकान्ती बन गया, मगर कुछ जाना सो कुछ अ्रश थे तब ही तो 
जाना । श्रौर जो स्याद्वादका श्रालम्बन ले उसने सब बातको पूरी त्तरहसे जान लिया । तो 
यो-वशैनविशुद्ध व ब्रतसे निर्मल इस जिनलिज्भको बताया है ग्रागममे कि ये हैं साधु परमेष्ठो, 
सो है मुने शुद्ध सम्यक्त्वसे सहित होकर आठ्मस्वभावकी भावना करके अपने प्रापको आच- 
रणमे लावों क्योकि जीवका शरण श्रपने आपका सम्यक्त्व पभ्रपते श्रापका ज्ञान और अपने 
श्रापको भ्रपने स्वभावमे स्थिर करता यह जो प्रात्मपुरुषार्थ, है यह ही,इस जीवको शरण है । : 
इस कारण पूर्ण शक्तिके साथ आ्रात्माका दर्शन, श्रात्माका ज्ञान और भात्माका श्राचरण पालन ' 
करे | 

इय गाउ गुणदोस दंसणरयरां -घरेह भावेण । 

सार गुणरयणाण सोवाण पढम मोक्‍्खस्स ॥१४७॥। 

(५४०) गुर व दोषका स्वरूप जानकर सम्धक्त्वरसणका आदेश- आत्माका गुण 
श्रौर श्रात्माका दोष दोनोको ही जानना आवश्यक है। दोप न जाने तो उससे छूटनेका 
उमग कैसे बने ? गुण न जाने तो उसमे लगनेका उमग कैसे बने ? दोष क्या है ? मिथ्यात्व 
और कषाय । सक्षेपमे कहा जाय तो इन दो बातोको कह लीजिए । अंविरत भी कषायका 
रूप है श्रौर केवल योग तो प्रास्वका हेतु है, बधका कारण नही-। त्तो देखिये-- बात “दो हैं 
दोषकी, मिथ्यात्व प्रोर कषाय । मिथ्यात्व नाम है उसका जो भ्रपना स्वरूप वही उसे अपना 
स्वरूप समझे । जो अपना वास्तविक सहत्रस्वरूय है उसका बोध न होना यह बहुत बडा 
दोष है । सब पापोका राजा है मिथ्यात्व श्र कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो होत 
हैं दोष । सो इन दोषोकी भी उत्पत्ति कैसे है सो भी समझना । ये स्वभावसे दोष नही होते 
किन्तु कर्मोका उदय होनेपर ये आात्मामे दोष बनते हैं, दोष नैमित्तिक है, श्रौपाधिक हैं । 
श्रात्माके स्वभाव नही हैं इस वजहसे हम दोषोसे हट सकते है । यदि मेरे स्वभावसे ही दोष 
होते तब तो दोषोसे छुटकारा न हो सकता था | अब गुण क्या है--सम्यस्दर्शन सम्यस्या 
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झ्ौर सम्यक्चारित्र ये पर्यायछूप गुण हैं। णुद्ध पर्याय है, ये स्वभावसे होते हैं । जैसे कहते 
ना कि सम्यग्दर्शन ७ प्रकृतियोके नाशसे होता है। तो नाशके मायने बया है ? श्रभाव | तो 
उसका अर्थ यो लगेगा कि ७ प्रकृतियोके होनेसे मिथ्यात्व होता है । जब ७ प्रकृतियाँ नष्ट हो 
गई-तो मिथ्यात्व न हो सकेगा ? मिथ्यात्व न हो सकेगा तो अपने श्राप सम्यक्त्व हुआ । 
सम्यस्ज्ञान- ग्ात्माका स्वरूप जाननेका है, जैसा है वैसा जाननेका है। उल्टा जाननेका स्त्ररूप 
प्रात्माका नही है | उल्टा जानना किसी उपाधिके कारगा होता है, पर स्वभाव नही है ऐसा 
कि यह उल्टा जानता फिरे | जो यथार्थ है सो ही ज्ञानमे आया । यह है श्रात्माका गुण | और 
सम्यकचारित्र--अपने स्वभावमे रमण करता । यह तो श्रात्माका सत्तासिद्ध श्रधिकार है कि 
वह अपने आपमे रसे, मगर कर्मविपाकके झाक्रमणमे यह श्रधिकार होते हुए भी श्राप्त नही 
हुआ । जैसे जैसे आत्माके स्वरूपकी हृष्टि प्रबल होती जाती है, बाह्य विषयोमे विमुखता होती 
जाती है वैसे ही वैसे अपने आ्रापमे इसका रमण होता है। अपने झापके स्व॑रूपमें रम जाना, 


न 


समा जाना यह है स्वभाव । तो गुण और दोष दोनोको जानकर हे मुने, हे भव्य जीव गुण 


को तो धारण कर भोर दोषोसे मुक्त हो । 

(५४१) सम्यपत्वकी गुणप्रधानता- ग्रुणोमे सर्वप्रथम गुण है सम्यकत्व । सम्यवत्व 
है तो समस्त गुणोके विकास होते जायेंगे श्लौर सम्यवत्व नही है तो गुणविकास न हो सकेगा, 
जैसे नीचे यदि सीची पतेली रख दी जाय तो ऊपर सब सीधी पततेली होती जायेंगी शोर 
नीचे ही उल्टी पतेली रखे तो उसकी लाइन उल्टी ही चलेगी । जिसके भीतरमभे यह प्रकाश 
जगा है कि मैं आत्मा समस्त पदार्थाेसि परभावों से निराला केवल ज्ञानस्वरूप श्रानन्दमय हू, 
इसमे किसी श्रन्यका प्रवेश नही । इसमे से कुछ बाहर जाता नही । तो ऐसे श्रव्याबाध 


मौलिक इस आत्मस्वरूपको जिसने जाना और उसमे ही रुचि जगी है उनको श्रब ससारके * 


सवाट नहीं रहे, क्योंकि सकट मायने बाह्यवस्तुमे कुछ बतना बिगडना । श्रब बाह्यकों बाह्य 
जानें उससे कुछ लगाव न रखें तो सकट कैसे श्रा सकते । यह सम्यक्‍त्व गुण समस्त गुरोमे 
प्रधान गुण है और मिथ्यात्व दोष समस्त पापोमे प्रधान पाप है, सो इस मोहबुद्धिको छोडकर 
श्रात्मामे विशुद्ध स्वरूपके श्रनुभवका प्रयास करें । जो श्राज बडे है उनका बडप्पन इसीमे है 
कि वे आात्महितका कार्य बना लें। जो अनन्त कालमे श्रव तक नही ब्रन पाया ऐसा शअ्रपूर्व 
श्रपना पौरष बना लें इसीमे बडप्पन है । बाकी घन वैभवसे, लौकिक इज्जत प्रतिष्ठा आंदिक 
से जो बडप्पन है उसका कुछ मूल्य नही । इस लोकेमे भी नष्ट हो सकता है श्रौर मरण होने 
पर तो झ्रागे जीवके साथ रहनेका नही, पर ग्रात्मके निज सहज ज्ञानस्वभावका अनुभव बना 
स्वर्श हुआ, उसके एक श्रनुभवनका स्वाद आया, शान्ति यहां ही है । ऐसी श्रनुभूति बने तो, 
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उसके संकट दूर हुए । मोक्ष मह्लकी प्रथम सीढी । यह सम्यरदर्शन मोक्ष रूपी महलकी 
पहली सीढी है । जो पहली सीढीमे न १हुचे वह प्रागेकी स्रीढीपर कैसे जायगा ? तो सम्य 
ग्द्शनको धारण करे । 

(५५३) निमित्तदेसित्तिकयोगके कुछ उदाहरणशा-- ट्रेन चल रही है, मान लो १२ 
डिव्बे उसमे लगे है। ग्रब पूछते कि बतताग्रो इस गाडीको कौन चला रहा ? तो किसीका उत्तर 
है कि इज्जन चला रहा, किसीका उत्तर है गार्ड चला रहा, किसीका उत्तर है कट्रोलर चला 
रहा । यो कितने ही उत्तर श्राते हैं उसके | भ्ौर, वस्तुृत* देखा जाय तो प्रत्येक पुर्जेमे उस ही 
मे काम हो रहा | कोई पुर्जा भ्रपनेसे बाहर कोई क्रिया नही कर रहा । श्रब निमित्त नैमि- 
त्तिक योगसे देखो तो जो सबसे पीछेका १२ वाँ डिब्बा है उसका निमित्त ११ वाँ डिब्बा है, 
११वें का १० वां, यो क्रम क्रमसे चलते जाइये, सभी डिब्बेके निमित्तसे चल रहे । इज्जनके 
निमित्तसे सभी डिव्बे नही चल रहे । उस १२वें डिब्बेके सीधे निमित्तकी बात यहाँ कह रहे, 
फिर निमित्तन॑मित्तिक बताकर मृल निमित्त बतायेंगे | हाँ तो बताया कि १२ वें डिब्बेके चलने 
का निर्मित्त ११ वा है, इस तरह क्रम क्रमसे चलते जाइये--दूसरे डिब्बेका निमित्त पहला 

डिव्बा है श्रौर वह पहला डिब्बा उस चलते हुए इज्जनका निमित्त पाकर चला । भ्रौर इज्जन 
चलनेका निमित्त तो जो उनके पेंच पुर्जोकि जानकार लोग होगे वे उसका भली भाति विश्ले- 
घषण करके बता सकेंगे । स्ट्रीम चली, उसका निमित्त पाकर उसमे लगा हुआ सीधा डडा चला, 
फिर उसके निमित्से चक्रको घलनेकी प्रेरणा मिली । यो ही श्रब लगाते जावो ऊगर तक । 
प्राखिर सभी पेंच पुर्जोकि चलनेका एक मूल निमित्त मिलेगा कोई एक छोटा पुर्जा | शभ्रव उस 
पुर्जको चलाया ड्राइवरने, सो यहा भी देखो ड्राइवरके हाथके श्वलनेका निमित्त क्या रहा ? 
शरीरकी वायुका स्फुरण होना, श्रौर शरीरकी वायुके स्फुरणका निमित्त क्या रहा ? जीवके 
योगका परिस्पद। श्रौर उसका कारण क्‍या रहा ? उसकी इच्छा, एक ड्राइवरवी इच्छा । समर्थ 
ड्राइवरका जो भाव है वह सबका मूल निर्मित्त रहा । एक सडक पर खडा होकर दोपहरमे 
! कोई बच्चा ऐना (दर्पण) को इस तरह करे कि इस मदिरके अदर भी सूर्यक्रो धूत्र भ्रा जाय, सो 
मदिरमे जो ज्यादह प्रकाश ग्राया तो बताश्रो उसका निमित्त कौन रहा ? सूर्य ? सूर्य नहीं 
रहा वह दयेण । श्रोर, इस तरहका चमकदार दर्पण बन जाय इसका निमित्त रहा वह सूर्य । 
तो यहाके उजेलेका मूल निमित्त सूर्य है इसलिए सीधा हो यहां कह देते कि इस उजेलेका 
निमित्त सूर्य है 

(५५४) कर्माखवे होने वाले निमित्ततसित्तिक योगका परिचयन--श्रव जरा यही 

बात कर्वोमि घटातो । जो नये कर्म गाते हैं, बँचते हैं | कर्म क्या कहलते हैं ? इस जीवके 
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साथ बहुत सूक्ष्म पुदूगल लगे है संगमे । वे श्रांखोसे नही दिखते । भ्रत्यन्त सुक्ष्म हैं वे कार्माण 
वर्गेंणायें | तो जीवके जब खोटा भाव होता है तो ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि वे 
सूक्ष्म कार्माणवर्गणायें कर्महूप बन जाती है। कम कया है ? ईसका उत्तर जैनशासनमे स्पष्ट 
है कार्माणवर्ग॑णायें बहुत सूक्ष्म पौदूगलिक मैटेर है, वे श्रांखों नही दिखती । ग्रनेक बातें ऐसी 
होती है कि जिनका शाप कोई उत्तर ठीक ठीक नहीं दे सकते । यह ही कह देंगे कि ऐसा ही 
प्राकृतिक योग है। जैसे नीम कडवी क्यो होती ? तो कह देते कि ऐसी ही प्रकृति चल रही है 
जीवके साथ कि जो कार्माणवर्गंणायें कर्मझूप बँध गई वे भी जीवके साथ चल रही, और जो ' 
कार्माण वर्गणायें कर्म न बनी, कभी कर्म बन गया वह भी जीवेके साथ मरण होनेपर जाता 
है। तो जीव है सारे शरीरमे झ्औौर उतनी ही जगह कार्माण वर्गणायं भी खूब भरी पडी भई 
है वे कर्मरूप बँच गई । तो जो कर्म बंधे हैं उनका निमित्त क्‍या है ? तो झट कह देते हैं वा 
रागह्वेप, मगर सीधा निमित्त नहीं है रागद्वेष । यहाँ दपण भौर सूर्यकी तरहकी बात मिलेगी । 
जो नये कर्म बँधे है उनका निमित्त है उदयमें झ्राने वाले कर्म । याने जो कर्म पहलेसे बँघे पडे 
हैं वे कर्म जब निकलते है फल देनेके लिए, श्रपना फल खिला कर जो कर्म दूर होते है उसे 
कहते है उदय । तो ऐसा जो उदय है मायने उदयमे श्राने वाले जो कर्म हैं, निकलते हुए जो कर्म 
है वे हैं नवीन कर्मोकि पग्राश्नवके निमित्तभुत कारण । जैसे--कोई ट्रंनमे बैठा हुआ्ना व्यक्ति 
स्टेशन१र आते ही अपने खुदके उतरते समय याने उस ट्रंनको छोडते समय किसी दुसरे भाई 
को सीट देकर उतर जाता है ऐसे ही समझो कि जो कर्म निकल रहा उसका निमित्त पाकर 
दूसरे कर्म झा गए तो नवीन कर्म आनेका निमित्त है उदयमे श्राये हुए कर्म । मगर एक बात 
श्रौर है खास कि उदयमें आये हुए कर्ममे ऐसा निमित्तपना आ जाय कि नवीन कमंका निमित्त 
बन जाय उसका निमित्त है रागह्ेष | इसलिए ठोस कारण हुग्ना रागद्वेष । जैसे इस कमरेके 
अन्दर सूर्यका प्रकाश आनेका ठोस निमित्त हुआ सूर्य, न सूयें होता दर्पणके सामने तो यहाँ 
कमरेमे उजाला कैसे हो सकता था ? और भी एक हृष्टान्त लो । कोई प्रादमी किसो ग्रपने 
ही कुत्तेके साथ कही जा रहा था तो रास्तेमे किसी प्रादमीको देखकर उसने छू भर कह दिया 
बस उस कुत्तेने उस दूसरे पुरुषपर आक्रमण कर दिया | काट लिया। श्रब बताग्रो कचहरी 
में मुकदमा किस पर चलेगा ? उस भ्रादमीपर, न कि कुत्तेपर । तो मूल तो मालिक रहा, 
ऐसे ही नवीन कर्मोके ग्राखवका निमित्त तो मूलमे रागह्रेष रहा । तो ये राग्द्वेष भाव कर्मोके 
आखवके मूल कारण है । 

(५५५) निमित्तनेमित्तिक योगके परिचयसे प्राप्त' स्वभावहष्टिका निर्देश--जो ज्ञानी 
रागृहेष भावोक्रों स्वत्वसे श्रलम समझ रहा है, ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये श्रौपाधिक भाव है । 
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मेरा स्वरूप तो ज्ञान और आनन्द है ॥ तो उसके वे रागद्वेष भी हीन-हो --जाते हैं, क्षीण, हो 
जाते हैं । बधमे भी ग्रन्तर हो जाता है । तो यह कार्य होता है सम्प्रवत्वगुणक्रे प्रतापसे ।"जब 
यह ज्ञान जगा कि मेरा भ्रात्मा-ऐसा सहज श्रविकार .स्वरूप है बस इसी ही मे ज्ञान-रखो तो 
मोक्षमार्ग बेखटके चल रहा | सो हे कल्याणार्थी पुरुष तु, जीवको-इस इस स्वरूपसे समझ । 
यह जीव कर्ता है निश्चयसे अपने ज्ञान परिणमनका । व्यवहारसे कर्ता है अपने पुण्य पापभाव 
का और निमित्तसे' कर्ता है कर्मंबधक।। सब ध्यानमे लावो वस्तुस्वातत्य-श्रोर निमित्तनैमि-, 
त्तिक योग । इन दोनोका स्वरूप जानें गश्रोर दोनोके परिचयका प्रभाव, भी,जानें और दोनोका 
परिचय होने पर विभावसे हटकर स्वभावप्रे श्राना है। इसमे कोई एकान्त कर ले,,क्रि जीवमे 
तो जीवकी योग्यतासे श्रपने श्राप श्रपने समयपर रागद्वेष हुआ । - अब. उस रागद्वेषसे श्रलग 
हंटनेका कोई उपाय नही रहा । उसमें उसके स्वभावसे हुआ । यदि कोई यह कहे कि. हटने 
का उपाय कैसे न बनेगा ? यह-जानेगा कि ये रागद्वेष मेरे स्वरूप -ही-हैं, हट जायगा तो 
कैसे जानेगा कि रागद्वेष भेरे स्वरूप नहीं हैं? उसका उपाय है निमित्तन॑सित्तिक योगका 
परिचय । चूके ये रागह्वेष कर्म उपाधिका सन्तिघान पानेपर हुए हैं इस कारण मेरे स्वरूप 
नही है | विकार मेरे स्वरूप नही है, इसे: कौन समभायेगा .? चाहे किसी:भी बातसे सम्रको - 
ग्रन्तमे जब तक यह बात चित्तमे न आयगी कि ये उपाधिका सन्तिधान पाकर हुए नब तक 
ठोक समभमे न आयगा कि ये विकार मेरे स्वरूप नहीं ।- तो जीव निश्चग्रसेः कर्ता है. भ्रपने 
झापके परिशमनका श्रौर निमित्तसे कर्ता हैं क्मंबंपका कमस्नरवक़ा दोनो ही. बातोक़ी समझ 
हमको स्वभावकी श्रोर ले जाती है । ६ तक जा है 
(५५६) जीवके भोकतृत्व श्रमुतेत्वका निर्देश--जीव भोक्ता है अपने श्रापके ,भावोका | 
सुख दु.ख झ्राकुलता, विचार श्रादि जो कुछ भी यहाँ परिणमन चल -रहे है, +जीव भोक्ता है, 
भ्रपने भावोका । श्रौर चूंकि ये सुख दु ख, आदिक भाव ,स्वभावसे नही, हुए , क्योकि ज़ीवका, 
स्वभाव सुख दुःख श्रादिक भोगनेका नही है, सुख दुःखादिक, हुए हैं कम उपाधिका निमित्त- 
पाकर तो ये भाव भी नैमित्तिक हैं, औपाधिक हैं । इस कारण मेरे स्वरूप नही ,हैं, यह बात 
समभमे झ्रायगी । तो यह जीव निश्चयसे भोक्ता है अपने ,भावोका, व्यवहारसे, भोक्ता है भपने 
सुख दु ख भ्रादिक कर्मोका । यह जीव श्रमूर्त है और अमृत होनेके कारण यह अ्रप्रने ही भावो; 
का कर्ता भोक्ता बन पाता है । पर एक प्रश्न हो जाता कि जब यह जीव श्रमूत्ते है,तो यह 
शरीरमे ही बँच कर क्यों रह गया ? यह इससे हटकर जाता क्यो नही है | .तो इसे ही 
कडते हैं निमित्तनैमित्तिक योगवश परतत्रता या मृत्तपना । कर्मोसे श्राच्छादित होनेके कारण 
यह जीव मूर्त बन गया है । यह ग्रन्य प्रकारसे मूर्त बना है, कही रूप, रस, गध, स्पर्श भ्राया 
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हो जीवके स्वरूपमे, उस ढंगसे सूर्त बना हो सो नही है, किन्तु परतंत्रता रूपसे मूर्त बना है 
यह । इस समय आप कितना ही चाहें कि शरीर तो वही घरा रहने दो जहाँ श्रापका शरीर 
है भ्रौर यह भ्रात्मा जरा दो चार हाथ इधर श्रा जाय तो नही ञ्रा षाता, तो सिद्ध होता है 
कि मत पदार्थसे यह रुक गया । नियंत्रित हो गया। सों यह मानो सूर्ते बन गया, पर स्वरूप 
मूर्त नही है । स्वरूप अमूर्त है और संसार दशामे भी स्वरूप श्रमूर्त है और मुक्त होनेपर तो 
श्रपृर्ते बेदाग प्रकट हो गया ! 

(५५७) जीवफका शरीरमात्रपना श्रनादिनिधनता, दर्शनज्ञानोपपोगमयपना--आ्राधार 
के पारतत्यके कारण यह जीव शरीरप्रमाण है, शरीरसे बाहर नही, शरीरसे कम नही । कभी 
कोई पुरुष शंका करते कि लकवा मार गया तो इस हाथमे अब जीव नहीं रहा, पर ऐसा नही 
है । जीव सर्वत्र रहा शरीरमे, पर कोई श्रंग बिगड जाय तो प्रब यह जीव उस श्रंगके निमित्त 
से कुछ ज्ञान नही कर सकता । आंख बिगड जाय तो श्राँख द्वारा ज्ञान नही कर सकता, हाथ 
बिगड जाय तो हाथके द्वारा ज्ञान नही कर सकता । रह रहा है शरीरप्रमाण, पर इन्द्रियका 
कोई अंग बिगडनेसे श्रब वह ज्ञान नही कर सकता । यह जीव कितना बडा है, स्वतंत्र कुछ 
नही बता सकते । भ्रनादिसे शरीरप्रमाण है श्नौर मोक्ष होगा तो जिस शरीरसे मोक्ष होगा 
उस शरीरके प्रमाण है। तो जीव स्वयं अपने श्राप किसी श्राकारमे नहीं रहा, इसी कारण इस 
को निराकार कहते है | ऐसा श्रनादि श्रनन्त है यह जीव, जिसका न आदि है न प्रन्त है। 
ज्ञान श्रीर दर्शत उपयोगसे सदा उपयुक्त चलता है। जानना देखना यह क्रिया जहाँ बनी रहती 
है ऐसे इस ग्रात्मस्वरूपको जानो और समभिये कि यह ही मेरा निजी स्वभाव है, इतनी - ही 
मेरी सारी दुनिया है। इससे श्रागे मेरा कही कुछ नही है । यो इस ग्रात्मतत्त्वपर दृष्टि जगने 
से सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है । 

दसणणाणावरण मोहणिय शअ्रंतराइय कम्मं । 
णिट्ववइ भवियजीवो सम्म जिणभावरणाजुत्तो ॥१४६।॥ 

(५५८) जिनभावनायुक्त भव्य द्वारा नष्ट किये जाने वाले चार घातिया कर्मोमें ज्ञाना- 
वरणप्रकृतियोंका निर्देश--जिन भावनासे सहित भव्य जीव, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रसे युक्त 
भव्य जीव वदर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय श्रोर श्रन्तराय इन चार कर्मोको नष्ट करता है । 
कम होते हैं प्रनगिनते मगर उनके नाम तो नहीं बखाने जा सकते । तो उन अ्रनगिनते कर्मों 
को कुल सक्षिपमे किया गया तो १४८ हुए। उन १४८ का संक्षेप किया गया है ८ कर्मोमे, सो 
४ तो हैं घातिया कर्म ओर ४ है ग्रधातिया कम । जो कर्म आ्रात्माके गुणोको नष्ट करें उनको 
कहते है घातिया कर्म भ्रौर जो गुण श्रात्माके गुणोकों तो नष्ट करता नही किन्तु उन घातिया 
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कर्मेके मददगार रहने है वे श्रधातिया कर्म है । तो घातिया कर्मोका नाश करके -अ्ररहंत भग॑- 
वान होते है | जैसे ज्ञानावरण ५ प्रकारका होता है-(१) मतिज्ञानावरण (२) श्रुतज्ञानावरण 
(३) अवधिज्ञानावरण (४) मनःपर्ययज्ञानावरण श्रौर (५) केवलज्ञानवरण । जो इन ५ 
प्रकारके ज्ञानोको घातते है वे ५ ज्ञानावरणा हैं । 
(५५६) दर्शनावरण कर्सकी प्रकृतियोका निर्देश--- दर्शनावरण क्या कहलाते : जो 
दर्शनका प्रावरण कर दे, दशेन न होने दे, श्रात्माका दर्शन, परपदार्थोका-भी दर्शन न होने दे 
वह दर्शनावरण है | दर्शनावरण कमंके ६ भेद है | (१) चक्षदर्शनावरण (२) अचक्षुदर्शना- 
वरण (३) प्रवधिदर्शनावरणा (४) केवलदर्शनावरण ये ४ तो ग्रावरण है याने श्रांखसे दर्शन 
न होने देना चक्षुद्नावरण है, श्रांखके सित्राय वाकी इन्द्रिय प्रौर मनसे दर्शन न होने दे सो 
प्रचक्षदर्शनावरण है, भ्रवधिज्ञानसे पहले श्रवधिदर्शन हुग्ना करता है, उसको जो न होने दो वह्‌ 
प्रवधि दशेनावरण है, केवलज्ञानके साथ केवलदर्शन चलता ही रहता है । उस केवलदर्शनको 
न होने दे, केवल दर्शंनावरण है । दर्शनावरणका काम है कि दर्शन न होने दे । शेष ५ श्रौर 
बचे, वे ५ हैं (१) निद्रा, (२) निद्रा निद्रा (३) प्रचला (४) प्रचलाप्रचला और (३) स्त्या- 
नगुद्धि । निद्रानाम है नींद श्रानेका नीद भ्रा गई तो देखना तो नही बनता-तो दर्शनका 
प्रावरण हो गया । नींद श्राना दर्शनावरणका उदय है भर निद्रानिद्रा मायने खूब तेज नींद 
जैसे किसी बच्चेको यहाँ शास्त्रभामे नीद भरा रही और शास्त्रसभा पूरी होनेपर- घर ले 
जानेके लिए उस बच्चेको उठाते हैं वह उठकर कुछ चला देता, मगर फिर वह नीचे पड कर 
सो जाता है। तो नीदके बाद और नीद ग्राती रहे वह कहलाती है निद्रानिद्रा | प्रचल -तीद 
श्रानेमे कुछ भंगोपाग भी चलते हैं, जिसमे कुछ कुछ सुध भो रहे | ज॑से प्रचला आआ्ातो है 
श्रोतावोको । जैसे किसी श्रोताको शास्त्रसभामे नींद ग्रा रही कुछ कुछ नींद भी लेता जाता 
श्रौर कुछ शास्त्र भी सुनता जाता । श्रब उससे कोई पूछे--क्यो जी, सो रहे क्या ? तो मंट 
वह बोल उठता- नही, सो नही रहे शास्त्र सुन रहे है । भाई क्या सुना ? तो शायद कुछ 
कुछ बता भी सके या न भी, बता सके, ऐसी नीदको प्रचला-कहते हैं जिसमे कुछ अग भी 
चलें । बताते है कि घोडोके प्रचला चलती है | वे चलते भी जाते श्लौर नींद भी लेते जाते । 
प्रचलाप्रचला उसे कहते है कि जिसमें ऐसा तेज सोवे कि जिसमे दात भी किट्क्रिटाये, मुखसे 
लार भी बहे, यह दर्शनावरण है । ये नीदके भेद है, ऐसी निद्रा आनेमे दर्शन नही होता । 
भ्ौर आखिरी है स्त्यानगृद्धि, स्त्यानगृद्धिमि ऐसा होता कि सोते हुएके बीचमे कुछ काम भी 
कर दिया, पर उसकी सुध भी नही रहती । ऐसी नींद श्राप लोगोमे से किसीको आयी हो तो 
ग्राप लोग जानो । हमे तो एक बार पता मिला कि हम जब विद्यार्थी ग्रवस्थामे, थे तो एक 
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बार ऐसी नींद आयी कि रात्रिको उठंकर मंदिरका तालां भी खटखटा श्रागे और वहाँसे 
श्राकर अपने कमरेमे फिर सो गए | सबेरा होनेंपर दूंसरे विद्याथियोने हमसे कहा कि तुम 
इतनी रातको मदिरके द्वारपर पहुंचकर त्ताला क्यों खटखटा रहे थे ? तो हमने यही कहा 
कि हम तो नहीं गए थे मदिरके द्वारघर | आ्राखिर उन्होने बतामा कि तुम सोकर उठे और 
मदिरके द्वार तक गए और'फिर सो गए । ञ्ब देखो यह काम हमने कर लिया, पर हमे पता 
नही । तो ऐसे भी कोई काप्त कर डाले नीदमे और फिर नींद आ गई और उसे पता ही नें 
पडे कि क्‍या किया । इसको स्त्यानगृद्धि कहते हैं । ये दर्शनावरणके ६ भेद है । 

(५६०) फर्मराज मोहनीयकर्मकी प्रकृतियां--मोहनीयके २८ भेद है ३ दर्शनमोह- 
नीय, २५ चारिश्रमोहनीय-। मिथ्यात्व, सम्यम्मिध्योत्वे श्लोर सम्यकूअक्ृति । मिथ्योत्वके उदय 
से सम्यक्त्व नहीं हो सकता । सम्यस्मिथ्यात्वमे कुछ सम्यग्दर्शन कुछ मिथ्यात्व मिला जुला, 
न केवल सम्यक्त्व न केवल मिथ्यात्व, ऐसा परिणाम बनता है। सम्यकृप्रकृतिके उदयमें स« 
स्यकत्व तो नही मिट पाता; पर थोडेसे दोष लगते रहते हैं, जिन्हे कहते हैं चल मलिन श्रगाढ । 
ये हैं तीन दर्शनमोहनीय । चारित्रमोहनीयमे मुख्य है श्रनन्तानुबधी क्रोध, म।न, माया, लोभ । 
मिथ्यात्वका बंध कराने वाली कई भवो तक बैर रखने वाली श्रनन्तानुबधी कषाय है । सुकु- 
मालके बहुत पहले भवोकी बात है । कोई घटना हुई ऐसी कि सुकुमालके जीवने श्रपने बडे 
भाईकी स्त्रीका याने श्रपतो भाभीका अ्रनादर किया । शायद एक लात मार दिया थां तो 
उस स्त्रीने ऐसा निदान बाँवा'कि मैं इस लातका बदला लूंगी। श्राखिर कुछ भवो तक वह 
बदला न चुका सकी । जब वह पुरुष तो हुआ सुकुमाल और यह भाभी हुई गीदंडीं (स्या- 
लिनी) तो सुकुमाल जब विरक्त' होकर बनमे तपस्या कर रहे थे तो इस स्यालिनीनें उसे 
देखा और पूर्वभवका बैर उमड झ्राया सो स्थालनी और उसके दोनो बच्चों ने सुकुमालकी 
जघाका मास खाया थो । बडा लहलुहान कर्र डाला था। परसे ही तो मारा था सो पैरकी 
जघाका ही भक्षण किया ॥ उस समय भी सुकुमालने धीरता रखी श्र आात्मध्यानमे बराबर 
लीन रहे । उसके प्रतापसे यह सर्वार्थंसिद्धि गए। ठीक है अ्रभी वह मुक्त न हुए, कुछ थोडी 
सी-कसर रह गई थी, मगर होगा सर्वार्थसिद्धिका स्थान कहाँ है ? स्वरंप्ति' ऊपर नव ग्रैवेयक, 
नव अनुदिश, फिर ५ शभ्रनुत्तरमे बोचका सर्वार्थसिद्धि है। कि तैतीस सागर तक सर्वार्थसिद्धि 
के सुख भोगकर बादमे मनुष्य होकर मोक्ष चले जायेंगे । तो ऐसी कषाय अनन्तानुबबी होती 
है जो कि भव भव तक साथ चलतो है । इससे किसी भो जीवसे कषाय न बढाना चाहिए, 
खुद गम खा लें, धीरता घारण कर लें, ऐंठ ने बगरोयें, क्योंकि यह तो ससार है | कहाँ ऐंठ 

'वल सकती इस जीवकी ? तो जो, सम्पत्तिके गवमे श्राकर ऐंठ' चला करती है वह बुरी चीज 


डॉ 
लॉ 
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है । इसके मायने यह नहीं है कि वह कायर बनकर रहे, किन्तु श्रन्याय न करे, इतनी ऐंठ 
न बनाये कि जिससे दूसरे जीव निरपराव दुखी होवें । श्रप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया, 
लोभ, जिस कषायमे श्रावक्रका क्त न हो सके, इस कषायसे भिथ्यात्वका वध नही होता, पर 
श्रावकका ब्रत न हो सके, इस प्रकारकी कपायका उदय है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया, लोभ इस कपायके उदयमें महाद्रत नही हो सकता । उससे तो कम रही कपाय फिर 
भी तेज है । सकलब्रतके भाव नही बनते | संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ--जो सयमका 
धात तो न करे, मगर उसके साथ चलती रहे १पाय जिससे कि यथारुयात चारित्र न बनेगा । 
पूरा संयम न हो पायगा वह है सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । ये कर्मकि नाम बोले जा 
रहे, यह जीव कर्म बाँधता है, तो उनके उदयमे ऐसा फल प्राप्त होता है। हास्य--हेंसना, 
दूसरेका मजाक करना यह हास्य कपायके उदयसे होता है । रति- दृष्ट वस्तुमे प्रेम करना, 
अरति- भअनिष्ट वस्तुसे देंष जगना, शोक- रज होना, भय- डर, जुगुप्सा- ग्लानि श्रौर पुरुष- 
वेद, स्त्रीवेद, नपुसकवेद याने कामवासना होना, ये सब मोहनीयके भेद हैं । 

(५६१) जिनभावनायुक्त भव्य जीव द्वारा उच्छेद्य घातिया कर्म अन्तराय कर्मकी 
प्रकृतियां--अ्रतराय ५ प्रकारके हैं-- (१) दानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय 
(४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय, दानके भाव न हो सके वह दानान्तराय है, था 
दान देनेमे बिघून बन जाय वह दानानन्‍्तराय है एक भाईकी बात है कि वह बडा घनिक था 
मगर श्रपने हाथसे दह दान न कर पाता था और उसका भाव यही रहता था कि मेरा घन 
किसी पअ्रच्छे काममे खर्च हो । यदि कोई घरका व्यक्ति दान देना चाहे तो उसे वह रोह़ता न 
यू । और वह खुद कहता था कि भाई हमारा घन अगर कोई क्सी धर्म स्थानमे खर्च करे 
तो हमें उसमे कष्ट नही होता, बल्कि खुशी होती, पर हम श्रपने हाथो दान नही दे पाते । तो 
भी किसी किसीके भ्रन्तरायका उदय होता है कि दान देनेका भाव होते हुए भी खुद किसीको 
दान नही देता । तो इस प्रकारकी बातददानान्तरायके उदयमे बनती है । दान करते हुए कोई 
बिघ्‌न आरा जाय सो दानान्तराय है। लाभान्तराय--किसी चीजकी प्राप्तिमे बिघून आ्राये, भोगान्त- 
राय--पदार्थोके भोगनेमे विधन झाये सो श्लोगान्तराय | उपभोगान्तराय--जों बार बार भोगे 
हुए पदार्थकि उपयोगमे श्रन्तराय श्राये सो उपभोगान्नराय, दवीर्यान्तराय--आ्रात्मशक्तिमे श्रगर 
कोई विघ्‌न श्राये तो वह वीर्यान्तराय है। तो ये चार घातिया कम हैं उनको जिन भगवान 
प्रादिक पुरुषोने नष्ट क्रिया । 

बलप्तोक्वणाणदसण चत्तारि वि पायडा गुणा होति । 
णट्ठे धाइचउक्के लोयालोय पयासेदि ॥ १५० ॥ 
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(५६२) धर्म और अधर्म जिसके कि आश्रयसे सोक्षमार्ग व संसारमार्ग होता है-- 
जब चार घातियाकर्म नष्ट हो गए तब श्रनन्त ज्ञान, प्रनन्त दर्शन, ग्रनन्त शक्ति भौर श्रनन्त 
आ्रानन्द प्रकट हो गया । जब तक जीवके मोह है तब तक शांतिकी कल्पना मत करो | शान्ति 
से हाथ घोये बैठे रहो । मोहपर विजय हो तब मोक्षमार्गंका प्रारम्भ है । घरमे मोह बनाये 
रहे भ्ौर धर्म भी करता रहे ये दोनो बातें एक साथ नही होती । मोह अधर्म है । जहाँ मोह 
है वहाँ धर्म नही हो सकता । फिर श्राप कहेंगे कि तो क्‍या घर छोड दें ? क्‍या घरमे रहकर 
घ॒र्मंन बनेगा ? घरमे रहकर भी धर्म बनेगा । घरमे प्रेम किए बिना नहीं रह सकते, क्य्रोकि 
परस्पर सहयोगका नाम घर है, सो राग किए बिना नही रह सकते, पर मोह बिना तो रह 
सकते । इनका अन्तर जान लो । मोह न रखे और बने रहे घरमे, तो भी धर्म हो जायगा, 
मगर मोह है तो धर्म नही हो सकता । मोह श्ौर रागमे अन्तर क्या है ? मोहमे तो यह 
भाव रहता है कि अनन्त काल तक मुझे ऐसा ही सुख मिले, कुठुम्ब मिले, घन मिले, यह ही 
सार है, ऐसा भीतरमे भाव रहता है मोहमे, श्रौर रागमे-जो मोह रहित राग है वहाँ यह चेत 
रहती है कि ये सब जीव जुदे है,स्वतंत्र है, ये अपने कमंसे सुख दुःख पाते है, मेरे ये कुछ नही 
लगते । इतना जानकर भी घरमें श्रगर राग न रखे तो फिर खाना भी न मिलेगा, घरमे रहना 
दुस्वार हो जायगा | सो राग रखना भी पडता है। तो मोह न होकर राग रहे वह है निर्मोह- 
राग । प्रीौर मोह रहे तो शअज्ञान है । 

(५६३) मोह व रागके श्रन्तरका एक हृष्टान्त---राग व मोहके भ्रन्तरका परिचय आप 
एक बीमारीसे ले सकते हैं । जब श्राप कभी बीमार होते, बुखार होता तो उस बुखारमे श्राप 
बडा ग्ाराम भी तो चाहते | डाक्टर भी बुलवाते, अ्रच्छा गदह दार पलग भी चाहते, और ओर 
भी सब प्रकारके श्राराम चाहते है। दवा समयपर मिले, तो बीमार श्रवस्थामे बताग्रो श्रापको 
दवासे राग है कि नही ? राग है पर उस दवासे मोह भी है क्‍या ? नही है मोह । मोह तो 
त्तब कहलाता जब झापका यह प्राशय रहता कि बडा श्रानन्द श्रा रहा है। खूब दवा मिल 
रही है । ऐसी दव। मुझे जिन्दगी भर मिले ऐसा भीतरसे भाव हो तो समझो कि आ्रापको दवा 
से मोह है। पर ऐसा भाष तो किसीका नही रहता, तो समझो कि दवासे आ्रापको मोह नहीं 
रहता । बल्कि वहाँ आपका यह भाव रहता है कि जल्दी ही दवा पीना मेरा छूट जाय, इसी 

लिए समय समयपर दवाई लेनेका बडा ध्यान रखते । यदि दवासे श्र।पको मोह होता तो आप 
का यह भाव रहता कि दव्रा मेरी कभी न छूटे, दवा छुटनेकी कभी कल्पना तक न होतो । तो 
इससे श्राप यह जान लें कि मोह और रागमे क्‍या अन्तर है। श्राप डाक्टरसे बडे प्रेंमसे बोलते 
झ्रौर उसे रूपये भी देते, इतना प्रेम है श्रापको डाक्टरसे, मगर यह तो बताओञ्रो कि उस डाक्टर | 
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से आपको मोह है क्या ? नही है मोह । मोह तो तब कहलाता जब यह भात्र रहता कि यह 
डावटर भेरेको बहुत प्यारा है, यह रोज रोज मेरी दवा करता रहे, मेरेसे यह कभी न हटे । 
पर इस प्रकारका भाव तो कोई नही रखता, बल्कि मनमे यह वात सदा बनी रहती कि वब 
मेरा यह कमेंट छूटे, कब मेरा यह दवा लेना बन्द हो और मैं प्रति दिन मील दो मील 
जगह घूम आया करू । तो मोह नही है डाक्टरसे । मगर राग है। मोहमे भ्रौर रागमे कया 
प्रन्तर है सो बतला रहे है। - हे 
( ५६४ ) मोहरहित राग--जैसे किसी लडवीका विवाह हुए मानो कुछ द्विन बीत 
गए, दो चार बार समुराल हो श्रायी फिर भी जब वह समुराल जायगी तो रोकर जायगी । 
और, भीतरमें यह भाव भरा है कि मैं जल्दी श्रपने घर पहुच, वरसातके दिन है, कही पानी 
तू था न रहा हो, कोई चीज खरात्र न हो जाय, सी भीतरसे तो समुराल जानेकी उमंग है 
पर उसे रोना पडता है, वया करें, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है । तो अरब वह जो रोया घर 
छोडनेके लिए तो उसमे क्‍या मोह काम कर रहा ? श्रे उसमें मोह नही काम कर रहा, उस 
मे तो राग है। काहेका राग ? लोकलाजका राग । लोग बया कहेगे कि देखो इसकी अपना 
घर छोडनेपर जरा भी दुःख नही हो रहा, इस लोकलांजके कारण उसे रोना पडता है; पर 
प्रन्दरसे उसे मोह नही है ।॥ तो मोह और रागमे ग्रन्तर बताया जा रहा है । प्रनेक , घटनायें 
आ्रापको ऐसी मिलेंगी कि राग तो है पर मोह नहों। और भी देखिये---जब किसी वारातत्री 
निकासी होती है तो उसमे दूल्हा घोडेपर चढ़कर चलता है, उरो घुडचढी भी बोलते । तो वहां 
कया होता कि उस दृल्हेके साथ साथ पास पडोसकी बहुत सी स्थ्रिया गीत गाती हुई चलनी 
हैं - मेरा दूल्हा बना सरदार, राम लखन मो जोडी श्रादि, वे स्त्रिया उस दृल्हेको बहुत मेरा 
भेरा करतो हैं मगर यह तो बताग्रो कि उनकी उस दृल्हेसे जरा भी मोह है क्या ? मोह 
बिल्कुल नही है, हा राग भ्रवश्य है । राग भी किस चीजका ? सम्भव है कि जो छटाक आध 
पाव बतासे मिलेंगे उनका राग हो । उन्हें उससे मोह नहीं रहता । मोह रहता उस दूल्हेकी 
मा को, जिसको कि उस दुल्हेके पास खडे होनेकी भी फुरसत नहीं, उससे बोलनेकों भी फुर- 
सत नही । उसके सामने इतने काम रहते कि बह उन्हीको निपटानेमे पडी रहती है। भ्रब आप 
इस बातपर विचार करें कि मान लो कदाचित्‌ वह दूल्हा घोडेसे गिर जाय और उसकी, टाग 
टूट जाय तो कौन रोवेगा ? उसकी मा या वे पाप्त पडोसकी स्थ्रिया ? श्ररे उसकी माँ ही 
रोबेगी, पास पडोसकी स्त्रिया न रोवेंगी। तो समभमभे झ्राया कि उन पाप्त पडोसकी स्त्रियोको 
उस दल्हेसे मोह नहों है, किन्तु राग है । राग शोर मोहमे इस प्रकारका ग्रन्तर है । 
(५६५) प्रभुके प्रनत ज्ञान दर्शक, चल व आनंद--पहा यह बातः कह रहे कि घातिया 
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कर्मोका नाश होनेपर श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त दश्शन, ग्रनंत शक्ति भर अनम्त श्रानंद प्रकट होता 
है । ज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोककों जान लिया लोक मायने जिसमे जीव, पुदगल, धर्म, 
श्रधर्म, श्राकाश, काल ये छहो द्रव्य रह रहे और जहां सिर्फ ग्राकाश ही आकाश है, प्रन्य द्रव्य 
नही है वह तो है अलोकाकाश । तो भगवान लोककों भी जानते, और अलोकको भी जानते । 
इतना ही उनका दर्शन है श्रौर ऐसी ही ग्रनन्त शक्तियां है, और ऐसा ही अनन्त ग्रानन्द है । 
घातिया कर्मके नष्ट होनेपर ये चार अनन्त गुण प्रकट हो जाते है । ज्ञान त्रिलोक त्रिकालवर्ती 
समस्त पदार्थोक्रो जानता है और ऐसा ही जाननेके लिए खुदका दर्शन किया तो उतना ही 
दर्शन बन गया । और ये ज्ञान दर्शन अनन्त चल रहे, नही थके, एक समान चल रहे यह है 
भ्रनन्‍्त बल श्रौर अनन्त झ्रानन्द है जिसमे आकुलता रच नही । 

( ५६६ ) प्रभुके श्रानन्दका साधारण अनुमान--सिद्ध भगवानके कितना सुख होता 
है? अनन्त सुख | एक इस तरह भी सोच सकते कि चक्रवर्तीके जितना सुख होता है उससे 
श्रधिक होता है भोगभूमियामे पैदा हुए मनुष्यके । कुछ ध्यानमे लावो, जिसका छह खण्डका 
राज्य है, चन्नवर्ती है, उसको तो लोग बडा सुख मानते है, उस सुखसे भी श्रधिक सुख है भो- 
गभूमिया मनुष्यमे । भोगभुमिया मनुष्य वह कहलाता कि जहाँ जुंगुलिया तो पैदा हों, याने 
लडका लडकी ये दो एक साथ पैदा हो और जैसे ही वे पैदा हुए वंसे ही माता पिता मर 
गए । यह भोगभूमियाके सुखकी बात बतला रहे है । श्रगर माता पिता उन बच्चोका मुख 
देख ले तो उनको दुख रहेगा । भौर उन बच्चोकी स्वयं हो परवरिस होती है अपने आप । 
भोगभूमिका क्षेत्र ऐसा है, वहाँ सासारिक दृष्टिसे बहुत सुख है, श्रौर उनसे श्रधिक सुख है देवों 
के । और इन सब सुखोको जोड लें । तीनो कालोंमे जितना सुख भोगा होगा हो ऐसे जीवों 
ने, उस सुखसे भी अनन्तगुंणा सुख है भगवानके । उस सुखकी जाति ही निराली है। यहकिे 
सुख तो हैं दुःखसे भरे हुए | भेंग्रवानका सुख है दुःखसे श्रत्यन्त रहित, ऐसा उनका श्रनन्त 
सख है । यह सब जो प्रताप बनला रहे हैं यह सम्यक्त्व सहित चारित्क्ां प्रताप है । 

(५६७) सिथ्यात्व, अब्नत, दुराचारके योगमें विशेष दुर्गंति-- मिथ्यात्वके मायने है 
कि शआत्माके स्वरूपकी सुध न हो और देहको और कषायकों ही माने कि यह ही मैं हु तो 
ऐसा जिसके मिथ्याभाव लगा है उसको मोक्षमार्ग नही मिल पाता । पहले मोक्षमार्गका दर्शन 
तो हो फिर कषायोको ढीला करक्के जो करने चलेगा तो जब तक मिथ्याभाव है, मोह है । 
श्रज्ञान है तब तक मोक्षमार्ग नहीं । धर्मकी प्रवृत्ति नही, शान्ति नही । भले ही मिथ्यात्व भी 
है। उसे कौन जानता फिर भी श्रगर ब्रत घारण करे, कुछ थोडा तपश्चररण करे, स्वाध्याय 
धादिक करे तो उसके पुण्य बध तो होगा ही होगा जिससे भ्रागे सदगति मिलेगी। बाकों 
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काम वहां बनेगा । ग्रगर सम्यक्त्व भी नहीं है और ब्रतसे इन- पुण्यकी क्रियावोंसे घृणा करे 
तो उसकी तो दुर्गति निश्चित है । ब्रत मिथ्यात्व हो तो करे न हो तो करे, भ्ज्ञानी, है तो भी 
संयम घारण करे, न होगा वह भावसयम, न मिलेगा मोक्ष मार्ग पर सयम धारण करनेसे 
गति तो झागे सुधरेगी और मान लो पापसे, हिंसासे, श्रब्ग॒तसे दुर्गेतिमि गए तो फिर कया कर 
सकते । तो ब्रतोका पालन इस दुर्लभ मनुष्यजन्ममे बहुत श्रावश्यक है । 
णाणी सिव परमेट्टी सव्वण्छ्ू विष्ठ चउमुहो बुद्धो । 
ग्रप्पो वियः परमप्पो कम्मविमुक्को ये होइ- फुड ॥१५१॥ 

(५६८) ज्ञानी शिव परमेष्ठी--उस सहज ज्ञानानन्द स्वभावके ग्रालम्बनसे जो 
भीतर पविन्नता बनी है उस पवित्रताके कारण चार घातिया कर्मोंका - नाश होने पर प्रश्न 
भगवान बन जाते है। इसका नाम है सकल परमात्मा | स मायने सहित, कल मायने शरीर 
शरीरसहित परमात्मा । ये कई नामोंसे पुकारे गए। १००८ नाम सहस्त नाममे प्रसिद्ध ही 
हैं । यहां भी ये कुछ नाम कह रहे है । प्रश्न ज्ञानी हैं, मायने ज्ञान ज्ञान ही है, जशौनसिवाय 
श्रन्य कुछ नही रहा । जैसे संसार भ्रवस्थामे उस ज्ञानमे कुछ कमियाँ थी, दोष था, राग- 
सहित थे, श्रब ये कोई विरोध न रहे, सिर्फ ज्ञानमय ही हैं । ये प्रभु शिव हैं । शिव कहते हैं 
फल्याणको भ्रथवा शिवति गचछति जो सबसे ऊपर गया है उसको कहते है शिव । कल्याण- 
मय है | ग्रात्मा अपने सही स्वरूपमे रहे वहाँ सब-कल्याण ही कल्यारा है। प्रभु परमेष्ठो हैं, 
परम पदमे स्थित है । श्ररहतसे बडा पद इस लोकमे कोई नही है | प्रश्ठ है, भगवान दें 
सिद्ध भगवान ये भ्रपनी इस दुनियामे नही हैं । ये लोकके श्रग्रभागपर स्थित हैं । ये श्रपनेको 
दिखते हैं, हैं वे लोकमे ही, पर यहां मनुष्योको किसीकों मिल जायें, दिख जाये ऐसा ने 
है। तो लोकका उत्तम पद है श्ररहत भगवानका | हम श्राप स्त्रथ यह ग्रात्मा श्रपने सहज 
स्वरूपको देखें तो यहाँ ही बात समभमे ग्रायगी कि ये शरहत सिद्ध होना योग्य है । यहाँ 
हम आप स्वरूपमे सिद्धस्वरूप हैं, पर भ्रावरण होनेसे ससारमे झुलते हैं । प्रभु श्ररहत देव 
परमपदमे स्थित होनेसे परमेष्ठी हैं । 

(५६६) सर्वेज्ञ विष्णु चतुमु ख--भरहत भगवान सर्वज्ञ है, जो भी सत्‌ है सबके 
जाननहार हैं । ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है कि जो है सो ज्ञानमे श्रा जाय श्रौर ये सभी 
पदार्थ प्रमेय कहलाते । चूँकि सत्‌ हैं इसलिए नियमसे भगवानके ज्ञानमे ज्ेय हैं । जो भगवान 
के ज्ञानमे शेय ही नही वह है ही नही । जो है वह नियमसे भगवानके ज्ञानमे ज्ञेप है, ईरस 
कारण प्रभु सर्वज्ञ हैं । श्ररहतको विध्गु कहते हैँ | जो ज्ञान द्वारा समम्त लोकालोकको व्याप 
डाले उसे कहते हैं विष्णु सो प्रभ्नुक्ना ज्ञान सारे लोकको जानता, भ्रलोकको जानता; ज्ञान- 
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मुखेन इतना बडा विस्तार है प्रभुका | इस कारण प्रभ्ठु विष्ण हैं। प्रभुका नाम है चतुमुं ख | 
धर्मसभामे चारो ओर श्रोतागणा बैठते हैं। उनके बारह सभायें गोल गोल बनी हुई है, तो 
किसी भी ओर श्रोता हो उसे भी भगवानका सुख दिखेगा । सामने हो उसे भी दिखेगा, पीठ 
पीछे हो उसे भी दिखेगा, भगवानके चारो ओर बैठे हुए जीवोको भगवानका मुख दिखता है । 
इसी कारण भगवान चतुमु खी कहलाते है । चारो श्लोर उनका मुख है अ्रधवा उनके ज्ञानका 
मुख चारो श्रोर है । सब ग्रोरके पदार्थोको वे जानते है । 

(५७०) बुद्ध, कर्मविम्ुक्त परमात्मा--निज सहज स्वभावके श्रालम्बनके प्रसादसे 
आत्मामे बसा हुम्ना श्रतुल वैभव प्रकट हो जाता है झौर बाह्य पदार्थामे लगाव और श्राशा 
रखनेके कारण उपयोग मलिन रहता है, कर्मबन्ध करता है श्र ससारमें रुलता है । तो जिन 
भव्य जीवोने निज सहज स्वभावका श्रालम्बन लिया वे पुरुष परमेष्ठी हुए, वे बुद्ध हैं । पूर्ण 
बोध है उन्हे । केवलज्ञानके द्वारा समस्त लोकोलोकके जाननहार है। ऐसे ये परमात्मा कर्म- 
विमुक्त होते है । जो शेष रहे श्रघातिया कर्म है वे भी यहाँ दूर हो जाते हैं, केवल श्रात्मा ही 
आत्मा रह जाय यह है पूज्य झ्रात्मा। जिसका स्वभाव अ्रपराघका नहीं है और वह देहके 
जालमे पडा हुआ है, कर्मकी कैदमे बसा हुआ है । जिस क्षण यह देहकी कैदसे छूटता है, कर्म 
की कीदसे छूटता है तो उसे अतुल वैमव प्रकट हो जाता है । ऐसे शाांर घातिया कर्मोके नष्ट 
होनेपर ये आ्रात्मा प्रभ्चु होते है । 

इप घाइकम्मुक्को श्रट्टारहदोसवज्जिश्ना सयलो । 
तिहुवगभवणपईवो हंउ मम उत्तमं बोहं ॥१५२७ 

(५७१) सकलपरमात्माकी अष्टादश दोषवर्जितताके प्रकरणमे जम्मदोषरहितताका 
वर्सत--इस प्रकार ये चाश घातियाकमंसे रहित हुए श्रौर १८ दोषोसे रहित हुए ये तीनो 
लोकके प्रदीप हो जाते है । तो ऐसे सकलपरमात्मा मुझको उत्तम ज्ञान प्रैदान करें । वे १८ 
दोप कौनसे हैं, इसका वर्णन समंतभद्राचार्यने किया है और हिन्दीमे भी इससे सम्बंधित दो 
निम्नलिखित दोहे है--जन्म जरा तिरषा क्षुधा विस्मय भ्रारति खेद रोग शोक मद मोह भय 
निद्रा चिन्ता स्वेद । राग द्वेष भ्ररु मरणजुत ये भ्रष्टादश दोष । नाहि होत श्ररहंतके सो छवि 
लायक,मोष । जन्म नही, जन्म होना बहुत बडा दोष है । मूलसे देखो तो इस जीवको श्रपना 
जन्म पसद नही, कोई उमंग नहीं । जन्म समय उसे बडा दुःख होता है । उसे तो कुछ खबर 
ही नही । जो जन्मता है उस मनुष्यक्रो जन्म समयमे खुशी बिल्कुल नही होती, यह खुशी तो 
ध्राप लोग ही मनाते है। पुत्रके जन्मका एक बडा समारोह करते हैं श्रौर उस जन्म लेने वाले 
बेचारे बच्चेको कुछ भी सुध बुध नही । उप्तमे तो कुछ भी उमंग नही होती, किन्तु वह जीव 
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दुःख मानता है ध्ौर दूसरेके जन्मको सुनकर वह सुख मानत्ता है | जन्म तो दोष है, पर यह. 
सब मोहकी लीला है । श्रात्माका सिवाय -ग्रात्मस्वरूपके श्रन्य कुछ नही है । कर्म लिपटे कैसे 
हैं? ये मोहसे । न जाने किन किनको यह जीव श्रपना मानता है, यही तो मेरे खास हैं ऐसा 
समभता है। जहाँ ऐसी श्रद्धा बिगडी हो वहा कष्ट है। गुजारा करनेके लिए राग करना 
श्रौर बात है और भीतरमे उनको अपना समझना यह बडा कलक है। यह जीव पक्षीकी 
भाँति श्राज यहा है, कल कही है, इसका क्या रखा है' बाहर ? हाँ गुजारा करने के लिए 
व्यवहार और राग किया जाता है किन्तु उनको अपना सर्वस्व मान लेना-यहु एक कलक है, 
जिसके कारण इस जीवको भ्रज्ञान श्रघेरा छाया है, ससारमे जन्म मरणके दु'ख पाता है । 
तो जन्म एक बडा दोप है | जन्मके बाद किसीका कल्याण नही होता, बल्कि मरणके बाद 
कल्याण होता है । प्ररहंत भगवानके मरणको लोग निर्वाण कहते हैं। वह शरीरसहित पर- 
सात्मा हैं। उनके श्रायुका उदय है । जिस समय श्रायु पूरी, होती है श्ररहत भगवानकी तो 
उनको मोक्ष मिलता है| तो मरेके बाद कल्याण तो मिल ,गया, मगर जन्मके बाद तुरन्त' 
कल्याण किसको मिला ? तीर्थंकर भी जन्मे, पर जन्मके,बाद वे पवित्र तो नही हुए, श्रष्ट कर्म 
रहित तो नही हुए, बच्चे हैं रहते हैं, तीर्थंकरोकी शादी भी होती है, तीर्थंकरोके पुत्र भी 
होते है, राज्य भी होता है तो यह कोई कल्याणकी बात नही । भले ही वे मोक्ष जायेंगे, 
भगवान बनेंगे, सो हम उनके जन्मके भी गुर गाते है, पर यदि श्रागे ये भगवान न बनते तो 
जन्मके गुण कैसे गाये जाते ? जंसे भ्रनेक जीव जन्म लेते वैसे ही उन्होने भी जन्म ले लिया । 
तो जन्मके बाद कल्याण किसीका नहीं होता, मरणके बाद कल्याण हो सकता है। एक बात, 
दूसरी बात यह कि जन्मके समय समतापरिणाम किसीने भी नही रखा है, श्ौर कोई ज्ञानी 
हो तो मरणके समय समतापरिणाम रख सकता है, समाधिमरण कर सकता है। पर समा- 
घिजन्म किसीकरा नहीं होता । तो जब जन्मके समय समत्तापरिणाम होता नही किसीके तो 
समताका ही तो नाम कल्याण है । रागद्वेष न रहना इसे कल्याण कहते हैं। जन्मके समय' 
रागहेषका अभाव किसोके नही होता । मरण समयमे रागद्वेष न करें, इस, पर कुछ बल 
चलता हैं, गुरुबन भी उपदेश करते है, उससे वह अपना ज्ञानबल सभालता है । तो यहाँ यह _ 
बात बतला रहे हैं कि मरणसे जन्म बुरा है। यह बात उसकी कह रहे जो अपना कल्याण 
करेगा । हाँ इस जिन्दगीमे जीकर वह अपने कल्याणका उपाय बना सकता, मगर कल्याण 
अभी नहीं हो पाया। मोक्ष मिलेगा उसे श्रायुक्षयके-बाद ।- जब तक श्रायुका उदय है तब तक 
जीवको मोक्ष नही मिलता । तो यहां यह बतला रहे कि जन्म एक दोप है। ' 
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(५७२) जरा तृषा क्षुधा विस्मयका प्रभुमें श्रमाव--जरा (बुढापा) यह बडा दुःख- 
मय है। शरीर शिथिल हो गया, इन्द्रियाँ शिथिल हो गई, कोई परवाह नही करता, तो वह 
एक दोष है, तृषा-प्यास लगना दोष है । प्यास लगे बाद जब पानी मिलता तो आनन्द तो 
मानता यह जीव, मगर वह ग्रानन्द कहाँ ? उस दुःखकी थोड़े समयको शान्ति है, फिर दुःख 
हो जायगा । और,.ऐसा-पानी मिलनेसे कया लाभ कि पहले फडके फिर पानी मिले, फिर 
कल्पना करे, सुख मिले, फिर प्यास हो जाय, फिर पानी ढूंढे तो यह दोष है | सिद्ध भगवान 
के शरीर नही है । सारे दोष उनके दूर हो गए, भूख-क्षुधा, खानेकी इच्छा यह भी दोष है । 
ग्ररहंत भगवानके १८ दोष नही हैं, यह बात बतला रहे हैं। प्ररहंत भगवान न प्यासे होते, 
न भूखे होते, कितनी एक विलक्षणा बात है कि शरीर बना हु्ना है श्लौर करोडो वर्षों तक श्रर- 
हंत भगवान बिना खाये पिये विहार करते है, दिव्यध्वनि खिरती है, उपदेश होता .है.। तो 
बात यह जानें कि खानेसे ही जीवन टिकता है यह नियम न रहा । श्रायुका उदय बना रहने 
से जीवन टिकता है। अरब इसे लोग श्रपने ऊपर चटाते है, सो ऐसा लगता है कि खाये बिना 
कोई शरीरमे कैसे रहेगा ? तो यह अपनी लिगाहसे परखनेकी बात है, किन्तु श्ररहत भगवान 
जिनका शरीर निर्दोष हो गया उनके क्षुवा तृषाकी पीडा नही होती । विस्मय-आश्चयं भी 
नही होता । प्राशचर्य उन्हे होगा जो जानते नही है, और कोई बात विलक्षण दिख गई तो 
श्राश्चर्य होता है। भगवान तो सब जान रहे है । जब सब ज्ञात हो गया है तो किसी बातपर 
उसे आएचर्य नही हो सकता । . 

(५७३) प्रभुके पड़ा, खेद, शोक, मद मोह भयका प्रभाव--प्रश्लुको किसी प्रकारकी 
खेद पीडा नही । अनिष्टसे श्रप्रीत्ति नही है, प्रनिष्ट ही कुछ नही है | सबके ज्ञाता दृष्टा हैं, रोग 
नही, शोक नही, घमड नही, मोह नही, ऐसा जो यह चारित्र सम्बधी दोष है वह भी नही 
शरीरसम्बधी दोष है वह भी नही । देखो मुनि श्रवस्थामे शरीरमे निगोदिया जीव बहुत रहते 
थे | जैसे कहते है ना कि श्रालू शकरकदीमे निभोदिया जीव हैं प्रौर हम आपके शरीरमे भी 
श्रनन्‍्त निगोदिया जीव है। तो जो मुनि हैं उनके शरीरमे भी निगोदिया जीव हैं। पर उन 
मुनियोके जब समाधि साधनाके बलसे मोहनीय कम दूर हो जाते हैं, १२ वें गुणस्थानमे श्रा 
जाते है तो उनके शरीरमे निगोदिया जीवोका जन्म होना बद हो जाता है । जो रहे हैं वे सब 
चले जाते है। और इसोलिए बतलाया कि भगवानका शरीर पवित्र है स्फटिक मणिको तरह । 
उनके शरीरकी छाया नही पडती । जैसे--स्फटिक मूरतिकी छाया नहीं पडती, कांचकों भी 
छाया नही पडती । दोनो झरसे साफ काँच हो और धूपमे रख दिया जाय तो कहा छाया 
पडेगी ? मानों थोडीसी छाया पड भी गई हो, मगर भगवांनके शरीरकी छाया नही पड़ती, 
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उनका देह स्फटिक मशिकों तरह' हो जाता है। निोदिया जीव समाप्त हो जाते, घातु उप- 
धातु भी सही शुद्ध रूपसे हो जाते । 

(५७४) प्रशुके निद्रा चिन्ता स्वेद राग हेष सरराक्रा अन्नाव-प्रभुके नींद नही, 
पलक नही भजती, करोडो वर्ष भी वे प्ररहत श्रवस्थामे रहते हैं, मगर निश्चल होती उनकी 
पलक, जैसा कि ग्रद्धं उठा हुआ सूर्य रहता है। कितना उन्तका श्रनन्त बल है ? श्रब यही 
देख लो, किसीसे कहे कि तुम अपनी प्रांखोकी 'पलक न भाँजों, न उठावो, न गिरावो, ज्योकी 
त्यो रखो तो भले ही कोई इस तरहसे करमेकी कोशिश करे मगर वह सफल नही हो सकता | 
हाँ कोई समर्थ पुरुष हो तो वह जरा देर तक एक पलकसे देख सकेगा, मगर फिर ज्योका 
त्यो, श्रौर कमजोर पुरुष तो तुरन्त ही पलक भात्र लेगा। पर भगवानके नेत्र अरद्धंमीलित 
निश्चल रहते हैं। भगवानके निद्राकां दोष भी नहीं होता, पैसेव (पसीना) भी उनके शरीर 
से नहीं निकलता । उनक्रे मोहनीय कर्म नष्ट हो गए इसलिए रागद्वेष भी उनमे नही होता 
श्रौर उनके मरण भी नही । यद्यपि श्रायु कर्मके क्षयका नाम मरण है श्रौर उसे कहते है 
पडितपडितमरगा । श्ररहंत भगवान मोक्ष जाते हैं तो उसे चाहे यह कहो कि उनका निर्वाण 
हो गया, चाहे कही पंडित-पडितमरणा हो गया, दोनोका एक ही श्रथ है, पर चूंकि हम श्राप 
लोग मरण शब्दको बुरा समभते हैं, सो प्ररहंत भगवानके ताममे मरण शब्द नही जोडना 
चाहते । उसे निर्वाण शब्दसे कहते हैं, पर मरण लोकव्यवहारमे उसे कहते हैं कि जिसके 
बाद जन्म हो वह मररणा। प्रभ्॒का श्रागे जन्म तो होगा नही, इसलिए उनके इस मरणाकों 
' निर्वाण कहते हैं ग्रथवा जो मरणके बाद जन्म हो ऐसा मरण नामका दोष श्ररहत भगवानके 
नही होता । इस प्रकार १८ दोषोसे रहित ये श्ररहंत भगवान तीनो लोकके भवनके प्रदीप हैं 
श्र्थात्‌ त्तीनो लोकके ज्ञाता हैं, सो उनके गुणोके स्मरणके प्रसादसे मेरेको उत्तम बोधि प्राप्त 
हो । मेरेको वह कुछ्नी रूप बोध मिले जिसके प्रसादसे यह केवलज्ञान ग्रवस्था प्रकट होती है । 
वह क्‍या है ? आरात्माके सहज ज्ञानस्वरूपका बोध होना । 

जिणवर चरण बुरुह णमति जे परमभत्तिराएण । 
ते जम्मवेल्लिमुल खणाति वरभावसत्येण ॥१५३!॥ 

(५७५) परसभक्तिसे जिनवरचरणास्बुरुहमे नमने बालेके जन्मलताका छेद--जो 
भव्य पुरुष उत्कृष्ट भक्ति अनुरागसे जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलको नमस्कार करते हैं वे 
उत्तम भावछपी शस्त्रके द्वारा संसाररूपी लताकों मृलसे उखाड फेंक देते हैं । जिनेन्द्र भगवान 
मे भक्ति कब होती है जब खुदको वैराग्य प्यारा हो । 'जिसको जगतके वैभवोमे राग लगा है, 
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मोहमे जिसकी धुन्त है उसके चित्तमे जिनेन्द्र भगवानके प्रति भक्ति नहीं उमड सकती ओर 
ऐसे लोग जो कोई भक्ति करने श्राते है तो उनकी वह भक्ति नहीं है, किन्तु अपने 'स्वार्थकी 
सिद्धिके लिए आते हैं। मेरा यह काम बने, मेरे घरके सब लोग सुखी रहे, ऐसी हो कुछ 
अभिलाषाश्रोंकोी लिए हुए मिध्यात्वको पुष्ट करने श्रात्ते हैं। मिथ्यात्वको पुष्ट करनेका भ्र्थ 
वया है ? भगवान तो वीतराग है, अपने ज्ञानानेन्दमे लीन है, किसीसे कुछ लेन देन नहीं है, 
“सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन ।” समस्त ज्ञेयोके जाननहार है फिर भी श्रपने 
श्रानन्दरसमे लोन हैं। प्रश्चुका स्वरूप तो यह है भ्रौर ये उनसे कुछ माँगते है, ऐसी श्रद्धा 
रखते है कि भगवान मुमको कुछ रोजिगार देंगे, हमारा श्रमुक काम कर देंगे, तो ऐसी जो 
मान्यता वनी है वह सब मिथ्याभाव है, वह तो श्रपना मिथ्यात्व ही पुष्ट करना है । जिसको 
तिजको निज परको पर जाननेकी बुद्धि नही जगी उससे जिनेन्द्रभक्ति कहसे बनेगी ? जिनेन्द्र 
भगवानकी भक्ति उसी पुरुषके है जिसने भ्रपते सहज ज्ञानस्वरूपका परिचय पाया है श्रौर उम्त 
ही स्वरूपकी प्राप्तिकी उमग है, सो जो जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करते है वे इस जन्मरूपी लताकों 
मूलसे, जडसे काटकर फेंक देते है । उनका फिर जन्म नहीं होता । 

(५७६) जस्पोच्छेदके पौरुषका एक उदाहरण--देखो जन्म न होवे इसकी भ्रौषधि 
बडी सुगम है, मगर'मोहका ऐसा श्रातंक छाया है कि ऐसे सुगम उपायोको भी हम कर नहीं 
पाते । वह सुगम उपाय कया है ? जन्म जैसे कठिन पदको नष्ट करनेका ? बह उपाय है देहसे 
प्रत्यन्त निराला मात्र ज्ञानस्वकूप । इस रूपमे भ्रपनेको निहारना, श्रतु भवना, समझना यह 
है जन्म जरा मरणमय ससारसे मुक्ति पानेका उपाय कितना सुगम है ? अपने भीतर हद 
निहारना है--यह मैं श्रात्मा चेतन्यस्वरूप हू । देह प्रचेतन है यह श्रत्यन्त पृथक है, कर्म भी 
अ्रचेतन' है । जो रागद्वेंष जगते हैं वे श्रोपाधिक भांव है, छाया माया है। मैं तो मात्र चैतन्य- 
स्वरूप हु, इसपर कोई डट जाय, और हढ हो जाय तो मोक्ष वयो न सिलेगा, मिलकर ही 
रहेगा और जो डट गए है इस बातपर उन्होने मोक्ष पाया | सुकौशल मुनि जो छोटी आयमे 
ही मुनि हो गए थे भर कैसी स्थितिसे सुनि हुए थे कि सुकौशलका विवाह हो गया था, 
उनकी स्त्रीके गर्भ था श्लौर कारण पाकर वह विरक्त हो रहे थे, तो उस समय उनके मंत्रियों 
ने बहुत समझाया क्रि तुम्हारा पहली संत्तान होनी है उसको हो जाने दो श्रौर उसे कुछ समर्थ 
कर दो, बादमे दीक्षा घारण करना परन्तु जिसने निज सहजज्ञानस्वरूपका ग्रनुभव किया, 
श्रानन्‍्द प या उसको दूसरी बात रुच नही सकती । जब बहुत जोर दिया तो सकौशलने कहा 
श्रच्छा जो गर्भमें संतान हैं उसीको राजतिलक मैंने कर दिया। ऐसा कह कर जाकर दीक्षा 
ले ली। वह सुकोशल मुनि ध्यानस्थ बैठे थे । सुकोशलकी माताको बहुत रंज हुआ कि मेरा 
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उनका देह स्फटिक मणशिकी तरह हो जाता है। निभोदिया जीव समाप्त हो जाते, धातु उप 
घातु भी सही शुद्ध रूपसे हो जाते । । 


(५७४) प्रश्लुके निद्रा चिन्ता स्वेद राग हेष मरण्क्रा अभाव--प्रभ्ुुके नींद नहीं 
पलक नहीं भजती करोडो वर्ष भी वे भ्ररहत अ्रवस्थामे रहते है, मगर 'निश्चल होती उनकी 
पलक, जैसा कि शभ्रद्धं उठा हुप्ना सूये रहता है। कितना उनका श्रनन्त बल है ? श्रब यही 
देख लो, किसीसे कहे कि तुम अपनी झ्रांखोकी 'पलक न भाँजों, व उठावो, न गरिरावो, ज्योकी 
त्यो रखो तो भले ही कोई इस त्तरहसे करमेकी कोशिश करे मगर वह सफल नही हो सकता | 
हाँ कोई समर्थ पुरु५ हो तो वह जरा देर तक एक पलकसे देख सकेगा, मगर फिर ज्योका 
त्यो, और कमजोर पुरुष तो तुरन्त ही पलक भाज्र लेगा। पर भगवानके नेत्र श्रद्धमीलित 
निश्चल रहते 'हैं। भगवानके निद्राका दोष भी नहीं होता, पसेव (पसीना) भी उनके शरीर 
से मही निकलता । उनके मोहनीय कर्म नष्ट हो गए इसलिए रागद्वेष भी उनमे नही होता 
श्रौर उनके मरण भी नहीं । यद्यपि श्रायु कर्मके क्षयका नाम 'मरण है श्र उसे कहते है 
पडितपडितमरगा । शअ्रहंत भगवान मोक्ष जाते हैं तो उसे चाहे यह कहो कि उनका निर्वाण 
हो गया, चाहे कहो पडित-पडितमरण हो गया, दोनोका एक ही श्रथ हैं, पर चूँकि हम आप 
लोग मरण शब्दको बुरा समभते हैं, सो भ्ररहंत भगवानके नाममे मरण शब्द नहीं जोडना 
चाहते । उसे निर्वाण शब्दसे कहते है, पर मरण 'लोकव्यवहारमे उसे कहते हैं कि जिसके 
बाद जन्म हो वह मरण । प्रश्ञुका भ्रागे जन्म तो होगा नही, इसलिए उनके इस मरण्को 
निर्वाण कहते हैं अ्रथवा जो मरणके बाद जन्म हो ऐसा मरण नामका दोष श्ररहत भगवानके 
नही होता । इस प्रकार १८ दोषोसे रहित ये श्ररहत भगवान तोनो लोकके भवनके प्रदीप हैं 
प्र्थात्‌ तीनो लोकके ज्ञाता हैं, सो उनके गुणोके स्मरणके प्रसादसे मेरेको उत्तम बोधि प्राप्त 
हो । मेरेको वह कुछ्ली रूप बोध मिले जिसके प्रसादसे यह केवलज्ञान अवस्था प्रकट होती है । 
वह क्या है ? आञात्माके सहज ज्ञानस्वहूपका बोध होना । 

जिणावर चरण बुरुह रामति जे परमभत्तिराए्ण । 
ते जम्मवेल्लिमुल खणाति वरभावसत्थेण ॥१५३।॥। 

(५७५) परमभक्तिसे जिनवरचरराम्बुरुहसे, नमने वालेके जन्मलताका छेंद-जों 
भव्य पुरुष उत्द्ृष्ट भक्ति भ्रनुराणसे जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलक़ो नमस्कार करते हैं वे 
उत्तम भावहूपी शस्त्रके द्वारा ससाररूपो लताकों मुलसे उखाड फेंक देते हैं। जिनेन्द्र भगवान 
में भक्ति कब होती है जब खुदको वैराग्य प्यारा हो । जिसको जगतके वैभवोमे राग लगा है, 
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मोहमे जिसकी धुत्त है उसके चित्तमे जिनेन्द्र भगवानके प्रति भक्ति नहीं उमड सकती प्रौर 
ऐसे लोग जो कोई भक्ति करने आते है तो उनकी वह भक्ति नहीं है, किन्तु अपने स्वार्थकी 
सिद्धिके लिए म्राते हैं । मेरा यह काम बने, भेरे धरके सब लोग सुखी रहे, ऐसी हो कुछ 
अभिलाषाश्रोको लिए हुए मिथ्यात्वको पुष्ट करने श्राते है। मिथ्यात्वको पुष्ट करनेका प्र्थ 
कया, है ? भगवान तो वीतराग हैं, अपने ज्ञानानन्दमे लीन है, किसीसे कुछ लेन देन नही है, 
“सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन ।” समस्त ज्ञेयोके जाननहार है फिर भी अपने 
आनन्दरसमे लीन हैं। प्रश्रुका स्वरूप तो यह है श्ौर ये उनसे कुछ माँगते है, ऐसी श्रद्धा 
रखते है कि भगवान मुझको कुछ रोजिगार देंगे, हमारा प्रमुक काम करा देंगे, तो ऐसी जो 
मान्यता वनी है वह सब मिथ्याभाव है, वह तो अपना भिथ्यात्व ही पुष्ट करना है । जिसको 
निजको निज परको पर जाननेकी बुद्धि नही जगी उससे जिनेन्द्रभ्ति कहाँसे बनेगी ? जिनेन्द्र 
भगवानकी भक्ति उसी पुरुषके है जिसने अपने सहज ज्ञानस्वरूपका परिचय पाया है भर उस 
ही स्वरूपकी प्राप्तिकी उमग है, सो जो जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करते हैं वे इस जन्मरूपी लताकों 
मूलसे, जड़से काटकर फेंक देते है। उनका फिर जन्म नही होता । 

(५७६) जन्सोच्छेदके पौरषका एक उदाहरण--देखो जन्म न होवे इसकी श्रौपधि 
बडी सुगम है, मगर मोहका ऐसा शआ्रातंक छाया है कि ऐसे सुगम उपायोको भी हम कर नही 
पाते । वह सुगम उपाय क्या है ? जन्म जैसे कठिन पदको नष्ट करनेका ? वह उपाय है देहसे 
प्रत्यन्त निराला मात्र ज्ञानस्वरूप । इस रूपमे श्रपनेको निहारना, श्रनुभवना, समभाना यह 
है जन्म जरा मरणमय ससारसे मुक्ति पानेका उपाय कितना सुगम है ? अपने भीतर ही 
निहारना है--यह मैं प्रात्मा चैतन्यस्वरूप हु | देह अचेतन है यह अत्यन्त पृथक है, कर्म भी 
ग्रचेतन हैं । जो रागद्वेष जगते हैं वे श्रोपाधिक भाव है, छाया माया है । मैं तो मात्र चैतन्य- 
स्वरूप हु, इसपर कोई डट जाय, और हढ हो जाय तो मोक्ष क्यो न मिलेगा, मिलकर ही 
रहेगा और जो डट गए है इस बातपर उन्होने मोक्ष पाया । सुकौशल मुनि जो छोटी ध्ायुमे 
ही मुनि हो गए थे ओर कैसी स्थितिमे मुनि हुए थे कि सुकौशलका विवाह हो गया था, 
उनकी स्त्रीके गर्भ था भौर कारण पाकर वह विरक्त हो रहे थे, तो उस समय उनके मंत्रियों 
ने बहुत समझाया कि तुम्हारा पहली संत्तान होनी है उसको हो जाने दो श्र उसे कुछ समर्थ 
कर दो, बादमें दीक्षा घारण करना परल्तु जिसने निज सहजज्ञानस्वरूपका श्रनुभव किया, 
श्रानन्द प या उसको दूसरी बात रुच नही सकती । जब बहुत जोर दिया तो सुकोशलने कहा 
ग्रच्छा जो गर्भभे संतान है उसीको राजतिलक मैंने कर दिया। ऐसा कह कर जाकर दीक्षा 
ले ली। वह सुकोशल मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। सुकौशलकी माताको बहुत रज हुश्रा कि मेरा 
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पति भी मुन्ति हो गया और मेरा पुत्र भी। तो उसको इस सम्बन्धमे बडा श्रारत॑ध्यान रहा । 
उस श्रार्तध्यानके फलमे मरकर वह सिंहनी हुईं । श्रौर इस सुकौशलको ६प्रानस्थ प्रवस्थामे 
देखा तो पूव॑ंभवक्रा बैर उमड़ आया झ्रौर शेरनीने सुकौशलकी छाती श्रौर सिरको चीथ डाला। 
उस समय भी सुकौशल श्रत्यन्त धीर रहे, धशुब्लध्यानमे आये झ्रौर उन्होने मोक्ष प्राप्त किया । 
तो देखो सुक़ौशलकी माताने एक हो भव बदलने पर शेरनी बनकर उनको कष्ट दिया और 
सुकोशल श्रपने श्रात्मस्वहूपमे लोन रहे, उसके प्रसादसे उन्होंने इस जन्मलताकों छेंद डाला । 
तो सुख पानेके लिए एक हो उपाय है--श्रपने ज्ञानस्वभावकों निरखना कि मैं सबसे निराला 
ज्ञानमात्र हु। 

जह सलिलेण रण लिप्पइ कमलणिपत्त सहावपयडीए । 

तह भावेण णा लिप्पडइ कसायविसएहि सप्पुरिसों ॥१५४॥ 

( ५७७ ) रत्नन्नरयभावके कारण सत्पुरुषके कषायोसे विविक्तता---जैसे कमलिनीका 
पत्ता स्वभावत जलसे लिप्त नही होता, जलमे पडा हुआ भी जलसे गीना नही होता, जलसे 
निकालकर बाहर देखो तो उसपर एक भी बूंद कही भी न दिखेगी, ऐसा सूखा निकलता है, 
इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि मनुष्य स्वभावत, कषाय श्रौर विषयोसे लिप्त नही होता | श्रन्य पत्तोंसे 
कमलिनीके पत्तोमे बहुत खासियत है। बसे अरबी (घुइदयाँ) का पत्ता भी कमलके पत्तेकी तरह 
का होता है मगर उसमे वह गुणा नहीं पाया जाता । कमलिनीका पत्ता जलमे रहकर भी जैसे 
जलसे अलिप्त रहता है इसी प्रकार स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, कर्ण इनके विषय्रोमे प्रवर्तेत 
करते हुए भी सम्यग्हृष्टि जीव उनमें लिप्त नहीं होता । वह क्या कारगर है कि लिप्त नही 
होता ? तो उसने निज सहज ज्ञानस्वभावका आनन्द पाया है श्रौर ज्ञानानुभूतिको छोडकर 
भ्रन्य कुछ भी उसे सुहाता ही नही है । फिर भी कमंविपाकवश कुछ भोगोपभोगके साधन 
मिले उनमे प्रवृत्ति होती तो भो उनसे लिप्त नही होता । यह भावपाहुड ग्रथमे भावोकी विशे 
पता बतायी जा रही है । जिसका उपयोग ज्ञानस्वरूपकी श्रोर लगा है उसकी यह चर्चा है । 
गप्प करने वालोकी चर्चा नही है। 

ते ल्चिय भणामिह जे सयलकलासीलसजमगुरोहि । 
बहुदोसाएावासो सुमलिणचित्तो छा सावयसमों सो ॥१५४५॥ 

( ५७८ ) दोषाबास सलिनचित्तको संबोधन--ये कुन्दकुन्दाचायें कह रहे कि मैं सत्‌ 
पुरुषोको, उन्ही कलावोको कहूगा जिन कलावोके कारण यह भव्य जीव - विषयकषायोमे लिप्य 
नही होता । वे कलायें क्‍या हैं? शील और सयम । शील कहलाता है. आत्मस्व्रभाव | चेतना 
मात्र अविकार और उस ही स्वभावमे अपने उययोगकों जुटाना, यह है संयम । तो इन शी 
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संयम गुणोके द्वारा यह पूर्ण कला प्रकट होती है । जैसे कि स्वणंकी परीक्षा ४ बातोसे होती 
है, (१) निर्ेषंग--याने कसौटीमे कसना, उसमे भी यदि संदेह रहा तो (२) दुसरा उपाय है 
छेदन-- उसको थोडा छेंद करके, काट करके देखा जाय और इतनेपर भी शंका रहे तो (३) 
तीसरा काम है तपन--उसको श्रागसे तपाकर देखा जाय श्रौर उसके बाद (४) चौथा है 
ताडन । इन चार प्रकारोसे स्वर्णंकी स्वर्णमयिताकी परीक्षा होती है | ऐसे ही धर्मकी परीक्षा 
चार प्रकारसे है--श्रुत, ज्ञान, तक, और युक्तियाँ इनसे धर्म की परीक्षा होती है । शील, स्व- 
भाव, शान्ति, ब्रह्मचये, अपने आपकी शोर क्रुकना, इन बातोसे घर्मकी परीक्षा होती है । 
तीसरी बात हैं तपश्चरण । तपश्चरणसे धर्मकी परीक्षा होती है। और चौथी चीज है दया 
गुण । चित्तमे दयाका भाव है। उससे धर्मकी परीक्षा होती है। दयाशुन्य हृदयमें धर्म नहीं 
बसता | तो इन चार उपायोसे धमकी परीक्षा होती है। धर्मकी परीक्षा कहो या धर्मात्माकी 
परीक्षा कहो, एक ही बात है | क्योकि धर्मात्मावोको छोडकर धर्म और क्‍या चीज है ? कोई 
अलग पडी हुई चीज तो नही है कि यह रखा है घमं । यह गिर गया धर्म । जो पुरुष निज 
सहज ज्ञानस्वभावकी प्राराधनामे रत रहता है वह स्वभावविकासरूप बनता है, वही धर्म 
कहलाता है । 

ते धीर वीर पुरिसा खमदमखग्गेण विप्फुरतेर । 

दुज्जयपेवलवलुद्धरकसाय भड णिज्जिया जेहि ॥१५६॥ 

(५७९) क्षमा और इन्द्रियविजयसे श्रात्माका महत्त्व--वह पुरुष धीर वीर है जिसमें 
क्षमा और इन्द्रियविजय्रूपी चमकती हुई तलवारसे दुर्जेय कषांयरूपी योद्धावोको जीत लिया 
है, विषय और कषाय-इन दो का ही तो युद्ध- है । जहा ज्ञानबल है वहाँ कषाय हट जाती है। 
जहाँ कषाय उत्कृष्ट है वहा ज्ञान तप जाता है। तो जिम्नने ऐसा ज्ञान उत्पन्त किया कि कषाय 
बैरियोको जीत डाला वह पुरुष धन्य हैं। जो कषायके वश है वहु काहेका बडा और जिसने 
कषाप्नोको जीत लिया उसका भाव है बडा। ऐसे पुरुषपर चाहे कितने ही उपद्रव श्रायें, उप- 
सगे प्रायें फिर भी वह किसीका अहित नही विचारता | और न वह किसीके साथ छल कपट 
का प्रयोग करता है, क्योकि इसका सीधा उपाय तत्त्वज्ञानका मिल गया है । बडा नाम घरा 
ना उसका, जो- उडदकी दालका बनाया जाता । श्रब उसका बडा नाम वयो घरा सो सुनो-- 
तो बडा नाम उसका इसलिए रखा गया कि जब बहुत चोटें फेल लेता है वह उड्द तब 
उसका न।|म बडा पडता: है। खेतमे सूख गया, फिर काटा गया, फिर उसपर बैलोसे दाय 
की गई, फिर चाकसे उसके दो टूक किए गए, फिर उन टूक किए गये दोनोको शामको पानी 
में भिगोया गया, रात भर पडा रहा, फिर सुबह हाथसे रगड-रगडकर उसका छिलका उतारा 
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गया, श्रब वह साफ बना । फिर इसके बाद सिलबदटेपर उसे रगठा गया, फिर उसमें नमक 
मिरच भुरका गया, फिर उसको गोल गोल लोई बनाकर उसकी शनन बिगाडी गई, फिर उस 
को जलतो हुई तेज तेलकी कडाहीगे पटका गया, वह बेचारा बडा उस तेलमे पककर खूब 
फूल गया, इतने पर भी लोग नही मानते, उसके पेटमे एक लकडीं घुमेड़ते, यह देखनेके लिए 
कि वह पका या नही, इसके बाद भी उसे मट॒ठेमे मिगोया तब उसको खाया । इतने इतने 
कष्ट उठानेके बाद वह बडा” कहलाया । यहाँ लोग बडा तो कहलवाना चाहते, मगर किस 
तरह कि खूब झआराममे रहकर विषयोके साधनोमे रहकर बडा बनना चाहते हैं। अरे बडा 
बनना है तो उस बडेकी तरह बडी-बडी घीटें तो श्राने दो अपने ऊपर तब कही बडा कहला 
सकोगे । तो जिनके ज्ञानबल है उनके घीरता है प्रौर वीरता है। भोगना भोग बडा प्रासान, 
भोग तजना शूरोका काम | सो यह विषय विरक्ति उसीके ही बन सकती है जिसको श्रविकार 
ज्ञानस्वभावका भ्रनुभव बना, स्वाद आया और एक ही निर्णय है कि यह ही ज्ञानस्वभावकी 
अनुभूति श्रेष्ठ उपाय है, कतेव्य है कि जिसके प्रसादसे हम उत्कृष्ट पदमे पहुच सकते हैं। तो 
क्षमा और इन्द्रियविजय--इन दो ग्रुणोका निर्देश किया है इस गाथामे । 

(५८०) क्षमा और इन्द्रियविजयसे सर्वजीतपना--प्रवः समझ लीजिए खुदमे कि 
दुसरे छोटे लोग बड़े लोग कुछ भी हमपर जुल्म ढाते हो या कद्ुक व्यवहार करते हो तो 
उनके प्रति क्षमाका भाव जगता या नही । दूसरे इन्द्रियविजयकी बात देख लो, सर्वप्रकारकी 
घटनाश्रोमे इन्द्रियविजय होता है या नही श्रर्थात्‌ ज्ञानस्थभावकी सुध बनी रहे भ्लौर उस ही 
में लोन होनेका पोरुष करे, ऐसी उसकी हष्टि बनी या नहीं । जिसके क्षमा और इन्द्रिय- 
विजय बनता है वह धीर वीर है, जिसने ज्ञानबलसे दुर्जेय क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी 
प्रबल शत्रुओको नष्ट कर दिया । जीवका प्रबल शत्रु कषाय है, कषायसे यह जल भुव रहा 
है श्रौर पता नही करता अपना कि इन वषषायोसे मेरी बरबादी हो रही, सो कपायको क्षमा 
श्रौर इन्द्रियविजय- इन दो उपायोसे जीता जा सकता है । जिसका इतना बड़ा ध्येष्र होता है 
वही पुरुष इन घटनाओको क्षमा कर सकता है । जैसे इस लोकमे किसी पुरषका बहुत बडा- 
काम है | जैसे वोटिगका काम श्रोर ऊँची बात, तो छोटी-मोटी बातोकी उपेक्षा कर लेना, 
उनका ध्यान न देना, क्योकि बहुत बडे कामकी जिम्मेदारी ले रखो, तो ऐसे ही आत्माका 
बहुत बडा काम है--अपने स्वभावमे रमना । इसकी जिसे घुन लगी है सो वह छोटी भोटी 
बातोका कोई धपाव नहीं करता, अपने ही इस महान ध्येयका ध्यान करता है । सो पंचेन्द्रिय 
विजय द्वारा ज्ञानके बलके द्वारा जिसने कषायोको जीत लिया वह पुरुष घीर पा कोई 
एक बडा प्रचड राजा था तो उसने सब राजावोकों जीत लिया शोर उसने श्रपनरा प्र पर्व॑- 
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जीत रखा लिया। भ्रब उसे सभी लोग सर्देजीत कहने लगे पर उसकी मां उसे सर्वेजीत न कहती 
थी। सो एक दिन वह पूछ बैठा--मां जी सभी लोग मुझे सर्वजीत कहते हैं, पर तुम क्यों नहीं 
कहती हो ? तो वह मां बोली--बेटा प्रभी तुमते सबको जीत नही पाया इमलिए तुम्हे संतर- 
जीत नहीं कहती ?***प्ररे अभी कौनसा राजा जीतनेको बाकी रह गया ?*“*मग्रे राजाझोको 
तो तुमने जीत लिया पर तुमने प्रभी अपनी कषायोको नही जीता, श्रपने श्रात्माको नही जीता 
इसलिए मैं तुम्हे सर्वजीत नही कहती हु । तो सवंजीत वही है जिसने विषय क्षायोकों जीत 
लिया । 

घण्णा ते भयबेता दसरणाणाएागापवर्ह॒त्थेहि । 

विषयमयरहरपडिया भविया उत्तारिया जेहि ॥६५५॥ 

(५८१) दर्शनज्ञानससग्र भवोत्तारक भगवंतोंको धन्यवाद--वे भगवान धन्य है 
जिन्होंने ज्ञान दर्शन रूपी श्रेष्ठ हाथोके द्वारा विषयरूपी समुद्रमे पडे हुए भव्य जीवोकों उत्तार 
कर पार लगाया | भगवान भरहतदेव समस्त लोकालोकको जानते हैं, फिर भी वे अपने हो 
विशुद्ध आनन्दरससे लीन है । वे परमार्थतः किसी जीवमे राग नहीं करते, न किसीका हाथ 
पकड कर मोक्षमे ले जाते, किन्तु जो भगवानकी शरणमे ग्राता है, निर्मेल भावोसे उनका 
ध्यान करता है, जिसके प्रसादसे अपने स्वभावमे लीनता बनती है, तो यह भव्य जीव स्वय॑ 
पार हो जाता है। तो जिसका आश्रय करके, जिसका ध्यान करके यह स्वभावहृध्मि आया 
पार उन्होने किया, ऐसी क्ृतज्ञताकी भाषामे कहना उचित ही है | प्रभुदर्शन ज्ञानसे समृद्ध है । 
श्रात्माका स्वरूप दर्शन ज्ञान है। चैतन्य प्रतिभास वही दर्शन श्रौर ज्ञान दो रूपोमे प्रकट हुआा 
है । इसके लिए एक उदाहरण लीजिए प्राइनाका । श्राइनामें खुदकी चमक है, खुदकी ऋलक 
है और उसी खुदकी ऋलक होनेके कारण बाहरी कोई पदार्थ सामने श्राये तो उसकी भी झलक 
बनती है । आइनामे दो भलकें है-स्वयंकी कलक श्र बाह्य पदार्थोकी फलक । जिसमे स्वर्य 
की भलक नही चलती उसमे बाह्यपदार्थोकी कलक भो नहीं बनती । जैसे भीत है, घट है, 
दरी है, इनमे स्वयमे ऋलक नही है तो दूसरे पदार्थोकी कलक भी इनमे नहीं श्राती । आ्राइनामे 
स्वयकी ऋलक है, वहाँ फोटो भी ग्राती श्रौर जो बाह्यका फोटो है वह है ज्ञान | त्तो आत्मा 
दर्शन ज्ञानसे युक्त है। उनके स्वरूपका ध्यान करनेसे भव्य जीव इस संसारप्तमुद्रसे पार हो 
जाते है | 

मायावेल्लि असेसा मोहमदहातरुवरम्मि आरूढ़ा । 
विसयविसपुपष्फफुल्लिय लुणति सुणि णाणसत्येहि ॥१५८॥ 
(४८२) ज्ञानशस्त्रसे सायावेलका छेदन--मोहरूपी महावृक्षपर चढे श्रौर विधयरूपी 
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विष पुष्पोंसे फूली हुई इस मायारूपी लंताकों मुनिगणण ज्ञानखूपी शस्त्रके द्वारा छेद डालते हैं। 
यह मायालता भीतरी माया, ऊपरी माया दो प्रकारकी है । भीतरी माग्रा तो है छल, कपट॑, 
दुविचार श्रौर ऊपरी माया है धन वैभव श्रादिक पुदूगलोका ढेर, सो इस लवाको मुनिजन ज्ञा- 
नशस्त्के द्वारा छेद डालते है । सो लता कैसी है कि विषयरूपी फूलोसे तो फूली है भौर मोह 
रूपी महावृक्षपर चढो है, इसको मुनिजन मुलसे उंखाड देते हैं । यह मनुष्य स्त्री पुत्रादिकके 
स्नेहमें पडकर नाना प्रकारकी माया करता है | मायाका स्वभाव है प्रतारणा, दूसरेको ठगना । 
सो यह माया कषाय इस ससारभ्रमणका कारण है। यह मोहरूपी महान वक्ष चढ़ा है माया 
कुठुम्बके स्नेहुरूपी मोहके वृक्षसे उपमा दी श्रौर मायाको लता बताया और विषयको तिपपुष्प 
बताया । कोई लता होती है तो उसमे फून भी निकलते हैं। तो फूल कया हैं ? विष पुष्प । 
विषयदच्छाको ज्ञानशस्त्र बलसे ज्ञानियोने मुलत दूर किया है । 

मोहमयगारवेहि य मुकका जो करुणमावसजुत्ता । 

ते सव्वदुरिसभखभ हराति चारित्तखग्गेणं ॥१५९॥ 

(५८३) मोहमदरहित भव्य जीवो द्वारा दुरितखंडन-जो पुरुष मोहमद और धंमडसे 
रहित है, मोहका मद याने शराबका जैसा नशा होता वैसा ही मोहका नशा होता है । मोह 
के नशेमे यह जीव न्याय अन्याय कुछ नहीं गिनता और जैसा इसे रुचा वैसा अ्रटपट काम 
करता है। तो मोहका नशा न हो ग्रौर गारव न हो । गारव कहते हैं घमडको । मुभे खूब 
खाना पीना मिलता । ये लोग मेरा बहुत बडा श्रादर करते । मेरेको ऐसी-ऐसी ऋद्धियां प्राप्त 
' हुई हैं, मेरेमे बडा चमत्कार उत्पन्त हुंग्रा है, ऐसा घमड करना यह गारव कहलाता है । त्तो 
मोह न हो, गारव न हो और करुणाभावसे हृदय भर गया हो ऐसे मुनि श्रेष्ठ चारित्ररूपी 
खड्गके द्वारा समस्त पापरूपी स्तम्भकों नष्ट कर देते है। मोह मायने क्या हैं ? परको श्रापा 
मानना । जैसे ये स्त्री, पुत्र, घन वैभव आदिक मेरे नहीं हैं पर इन्हे अपनों मानना, इनमे 
आसक्तिपूर्वक स्नेह जगना मोह कहलाता है । और मद क्या कहलाता है ? घमड । सम्यक्त्वके 

८ मदोमे बताया है--(१) ज्ञानका मद, (२) पूजांका मद, (३) जातिका मद, (४) बलका 
मद, (५) ऋद्धि ऐश्वर्यंका मद, (६) तेपका मंद, (७) रूपका मंद याने शरीरकी सुदरताका मद 
(८) ख्यातिमद । इन ५ प्रकारके मदोसे रहित हो वहो पापके स्तम्भको नष्ट कर सकता है । 

(५८४) गारवमुक्त भव्य जीवो द्वारा दुरितिलडन-गारव कितने होते ? तो पहला तो 
यह ही गर्व कि मैं बहुत शुद्ध बोलता 'हू, मेरे वर्णोका उच्चारण बहुत सुन्दर होता है, इस प्रकार 
ग्रयनी शब्दकलापर मद करना यह वर्णोच्चार गारव है। मेरे अनेक शिष्य हैं, मेरे पास इतनी 
'पुस्तकोका सग्रह है। मेरा कमण्डल्ल कैसा छोटा सुहावना है, मेरी पिछी बहुत सुन्दर है, इस 
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प्रकारका अपना महत्त्व प्रकट करना ऋद्धिगारव है। झौर, भोजन पान आदिकसे उत्पन्न हुए 
सुखका गर्व होता सातगारव है । लोग बहुत सोचते कि मेरा बडा पुण्यका उदय है, जो 
मनने चाहा वही चीज मिल जाती है, इस प्रकारकां गारव होता है, घमड होता है यह है 
सातगारव । इसीमे अन्य और भी गारव श्रा जाते है। जैसे मेरी राजकुलमे बडी मान्यता हैं 
आदिक बहुत सी मदपूरं बातें हैं, यह सब कहलाता है ऋद्धिगारव | तो जो मुनि इन गरारवों 
से मक्त है, मोहमद कषायोसे दूर रहता है, दर्यामावसे सयुक्त है वह, पापोंक्ो याने अपनी 
वृत्तिमे ग्राने वाली शिथिलताकों चारित्ररूपी खद्गके द्वारा नष्ट कर देता है । सब उपयोगका 
प्रभाव है । उपयोग कहाँ लगाना, कैसे लगाना, इसमें ही दुर्गति और सद्गतिके पानेका रूप 
बसा है । जब उपयोगसे ही, भावोसि ही हम बुरे बनते हैं, भले, बनते है तो बुरे बनकर हमने 
अपना ही घात किया । इसलिए भावोमे कभी बुराई न झ्राये । सदभावना हो, प्पने ज्ञान 
स्वरूपकी श्राराधना हो, ऐसी भीतरमें तीक्षण दृष्टि बन जाय तो इस ग्रात्माके कल्याणर्मे कोई 
विलम्ब नही है। तो जो मुनिवर इन गारवोसे दूर रहते; घमंडोसे भ्रलग रहते वे चारिष- 
रूपी खड़गके द्वारा समस्त पाप श्रतिचार दोषोंको तप्ट कर देते हैं | अपना बल है ज्ञानवल । 
इस ज्ञानवलसे सच्ची समझ बने तो वहाँ प्रशान्तिका कार्म नही रहता और जहाँ केवल 
मोहमद ही ब्राक्रमण कर रहा है तो ऐसा पुरुष स्वयं कायर होता है श्रौर अपने ग्रात्माका 
वह बल नही प्रक्रट कर पाता कि जिससे अ्रनेक भव-भवके बाँघे हुए कर्म भस्म हो जाया 
करते है । कोई भीतर निहारे तो सही, उसको विदित होगा कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूं और 
ज्ञानकी परिणति हुए बिना ज्ञान जगता नहीं । सो मति, श्रुत, अ्रवधि आदिक जैसे स्थुलकी 
बात नही कह रहे, किन्तु ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही समाया हो तो उसमे वह बल प्रकट होता है 
कि जिससे भव-भवके बांधे हुए कर्म भी निर्जीण हो जाते है । इपसे हे मुने ! सम्यवकत्व 
सहित बनो, अपने भावोकी सगाल करो । यदि भाव सभाले रहे तो ग्रागे भविष्य सब 
ग्रच्छा ही अच्छा रहेगा । 
गुणगणमर्णिमालाए जिणमयगयणो णिसायरमुणिदो । 
'तारावलिपरियरिश्रों पुण्णिमइदुव्व पवशवहे ॥१६०॥ | 

(५८६) ग्रुणपूरित मुनिवरकी शोनायमादता -- जिस मुनिका ध्यान ऐसे निज सहज 
चैतन्थस्वरूपमे लगा है, इस रूप ही श्रपनेको भ्रतुभव' करता हुआ आनन्द पा रहा, उसकी ऐसी 
शोभा है कि जैसे गयतमें चन्द्रको शोभा हो । ऐसे ही इस गगनमे हम श्रापकी इस उपासनासे 
ऐसे मुनिराज मिले, उनका दर्शन प्राप्त हो तो वे केसा जन जनके हृदयमे गोभित होते हैं । 
मुतिका खास वैभव है अपने सहजज्ञानस्वरूपकी श्ाराधनामें रहना। प्रत्येक वस्तुकी किसी खवासि- 
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यत्तके कारण कदर है। तो सुनिकी कीति और मु्निका महत्त्व श्रात्मस्वभावकी श्राराधनामें 
है। सो जैसे श्राकाशमे तारोकी पक्तिसे सहित पूर्ण चन्द्रमा शोभायमान होता है ऐसे ही जैन 
सिद्धान्तके श्राकाशमे गुशसमूहरूप मण्योकी मालासे युक्त यह मुनिरूपी चन्द्रमा शोभित 
होता है। जैन शासनका परिणाम क्या है? किस बातके लक्ष्यममें जैन शासनका उपदेश सफल 
होता है, वह है श्रविकार ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा। विकार मेरे स्वरूपमे नही । मेरे स्वरूपमे केवल 
शुद्ध ज्ञानस्वभाव' है । जो मैं सत्‌ हू तो अपने ही सत्त्वके कारण ज्ञानमात्र हु, | जानन, इतनी 
ही मेरेमे तरग चलती है, इसमे अन्य दोष नही हैं । श्रन्य दोष विकार ये उपाधिका साक्निध्य 
पाकर हुए है। उपाधिका सान्निष्य पाकर हुए फिर भी उपाधिकी परिणतिसे नही हुए । देखना 
यहाँ बात दोनो हैं, उसमे किसको कमजोर बताया जाय ? एकान्तवादका निर्णय न ठीक 
बनेगा । ! 

( ५८७ ) आत्मासे विकार आनेका विधान--पआ्रात्मामे विकार आत्माकी परिणतिसे 
चल रहा है। यह एक द्रव्यफो देखकर समभमे' था रहा, इसे कहते है निश्चयनय । जैसे सामने 
एक दर्पण है भ्ौर पीछे मानों दो चार लडके खेंल रहे हैं तो वह सारा खेल उस दर्पशमे दिख 
रहा फोटो रूपमे ग्राकर | तो वह खेल जो दर्पएणमे भलक रहा वह दपेणके प्रदेशोमे कलक रहा, 
उस दर्पणकी उस उस परिणतिसे झलक रहा । यह केंवल एक दपंणंको देखकर हम कह रहें 
हैं। यह मलक, यह परिणमन बच्चोकी परिणंतिसे नहीं हो रहा । यह एक द्रव्यको देखकर 
जाना । यह कहलायी निश्चयकी हृष्टि । पर साथमे यदि यह:निर्णाय नही है कि यह उन ४-५ 

बच्चोकी उपस्थितिके सान्निध्यमे खेल बन रहा तो पहले सोची हुई बात गलत हो जाती 
है । यदि इतना प्रत्यय रखें चित्तमे कि उस उपाधिके सान्निध्यमे इस दर्षणमे यह प्रतिबिम्ब 
चल रहा है, चल रहा है दर्पषणकी परिणतिसे श्लौर बच्चोमे चल रहा है बच्चोकी परिणतिसे। 
दोनो जगह दोनोकी परिणति से चल रहा, पर कोई श्रद्धा रखे यह कि दपंगका काम है दर्पण 
में अपने समयमभे अपनी योग्यासे यहा आ गया, इसमे कोई एकान्त करे, जिसमे यह बात मिटा 
दी जावे कि उन चार लडकोके सामने होनेपर यह दपंणमे चित्र आया है, यह बात मिट जाने 
पर पहली बात एकान्तमे मिथ्या हो जातो है | श्रीर, यह दपंणकी परिणतिसे यह चित्र चल 
रहा है, इसको न मानकर भ्रौर यह माना जाय कि वे ४ लडके इस दर्पशकी फोटो बना रहे 
हैं तो उसने दर्पणकी शक्ति नही समझी । तो उनकी बात गलत हो जाती है । इस स्पाह्माद 
शासनमे द्रव्यदृष्टिकी बात मना करने पर पर्यायक्री कोई बात कहे तो गलत हो जाती है। 
पर्यायहृष्टिकी बात मना करने पर द्रव्यहृष्टिकी कोई बात कहे तो गलत हो जाती हैं। क्योकि 
पदार्थ प्रव है और उत्पादव्यवमय है। इस कारण वस्तुका पूरा स्वहृप सर्वे दृश्योंसे ज्ञात ' 
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होता है । तो इसी तरह श्रात्मामे रागद्रेष बनना, यह एक ज्ञानकी कोई परिणत्ति है । ज्ञानमें 
ऐसा जाने कि यह बडा श्रच्छा है, मेरा मित्र है, मेरा सब कुछ है, इस तरहकी ज्ञानमें जो 
कल्पनाकी धारा चल रही है वही तो राग है । तो रागद्वेष जीवकी परिणति है कर्मको 
परिणति नहीं। जीवने किया, जीवमे हुआ, जीवकी परिणतिसे हुआ, किन्तु सांथमे यह 
विश्वास हो कि कर्मविपाकके सान्निध्यमें ही जीवमे ये रागद्वेष हो सके तो वह बात सत्य कह- 
लायगी । 

(५८५) वस्तुस्वातन््य व निमित्तनैसित्तिक भाव इनमें से एककों श्रसत्य माननेपर 
दूसरेका भी श्रसत्यपत्ता--वस्तुस्वातन्त्रय व निमित्तनैमित्तिक भाव, इनसे किसीको मना कर 
दिया जाय कि कर्म क्या करता ? कर्मंकी क्‍्या- जरूरत ? इस करमका तो केवल नाम ही ले 
लिया जाता । जो सामने पडा सो निमित्तका नाम कर देते । उसकी यहाँ कुछ सान्विध्यकी 
बात नही तो पहली बात भी गलत हो जाती है। और यदि कोई ऐसा माने कि कर्म ही 
रागद्वेष कराता है, जीवका वहाँ कुछ परिणमन नही तो जो कर्मको कर्मत्व थोपते हैं वह बात 
गलत हो जाती है । तो स्याह्गाद शासनमे यह समझ्रिये कि कर्मके सान्निध्यमे कर्मके विकार 
का फोटो यहाँ मलकता है और उसे यह ज्ञान भ्रपनाता है और रागद्वेष बनता है तो निश्चय 
से तो जीवने ही रागद्वेष बनाया, पर व्यवहारनयसे कर्मका। निमित्त पाकर जीवमे रागद्वेष 
परिणमन बचा । श्रव इन दोनोमे किसको मना करेंगे ? एकको मना करेंगे तो दूसरा गलत । 
श्रब कल्याणके लिए मुख्यतया क्या देखना चाहिए ? यहाँ दो बांतें सामने ग्रायी--जीवके 
परिणमनसे जीवमे राग हुग्ना, कर्मका निमित्त पाकर जीवमे राग हुआ, इन दो बातोमेसे कौन 

सा चिन्तन ठीक है कि जिससे हम निविकल्प समाधिमे पहुंच सकें ? तो साक्षात्‌ श्रौर परम्प- 
रया इन दो का भेद है । साक्षात्‌ दृष्टिसे देखें तो ये दोनो हो बातें छोडने योग्य हैं। न तो 
यह निश्चयकों बात चित्तमे रखनी चाहिए कि जीवकी परिणतिसे राग हुआ है श्रौर न यह 
व्यवहार्की बात चित्तमें रखनी चाहिए कि कर्मका निर्मित्त पाकर जीवमे राग हुआ है । तो 
साक्षातृके लिए कौनसी बात चित्तमे रखना ? शुद्धनय अ्रवक्तव्य, अखण्ड चैतन्यमात्र स्वरूप । 
पर यह शुद्धनय पाये कैसे ? तो आप निश्चयनयके मार्गससे चलकर शुद्धनय पा सकेंगे और 
व्यवहारनयके मार्गसे भी बढकर शुद्धनय पा सकेंगे-। 

(५८९६) दुद्धनय तक पहुँचसे पहिलेके प्रयास--निश्चयके मार्गंसे कैसे शुद्धनय भि 
जहाँ यह ही दिख रहा कि जीवमे जीवकी परिणतिसे राग हो रहा वहां प्रन्यका' ु 
रहा । निमित्तका ध्यान नही है वहा । राग हो रहा और जीवमे हो रहा । दो-« 

बात । तो जब मुकाबला करते हैं, रामपरिणमन इस जीवसे निकल रहा 
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रागपरिणमन तो लुप्त हो जाता और जीवद्रव्यकी दृष्टि मुख्य हो जाती है श्रौर इस मुख्यता 
होनेसे वह शुद्धनय प्राप्त होता है जिससे कि आरात्महित हुआ । अब व्यवहारकी बात देखिये- 
जब यह राग निरखा गया कि जीवमे यह राप कर्मका निमित्त पाकर हुआ है, जीवके स्वभाव 
में नही हैं तो वह विकारसे उपेक्षा करेगा । यह मेरी चीज ही नहीं । यह तो कर्मोप्राधिका 
निर्मित्त पाकर हुम्रा है, तो उसको निज अ्रविकारस्वभाकी दृष्टि जग जायगी, शुद्धनयमे पहुच 
गया, आत्महित हो गया । एक दृष्टान्तसे समभिये। इस मंदिरमे श्रानेके श्रापके दो तीन रास्ते 
हैं, दक्षिणसे भी श्रनिका रास्ता है, उत्तरसे भी प्रानेका रास्ता है भ्ौर पुरबकी श्रोरसे भी श्राने 
का रास्ता है । तो मदिरमे प्रानेके ये सब रास्ते हुए, मगर साक्षात्‌ रास्ता एक है। चाहे पूरव 
दिशासे श्रावे; चाहे उत्तर दिशासे और चाहे दक्षिण दिशासे, मगर इस मदिरका दरवाजा त्तों 
एक ही है जिससे मदिरके अन्दर प्रवेश करते है। तो साक्षात्‌ मार्ग एक है, मगर उस साक्षात्‌ 
मार्गमे लगनेके लिए दो तीन मार्ग हो गए। ऐसे ही मुक्तिका साक्षात्‌ सार्गत-तो शुद्धनयका 
आलम्बन है, मगर उस मार्ग तक पहुचनेके लिए श्रापको निश्चयनयसे भी जानना, व्यवहंरसे 
भी जानना, भनेक प्रकारसे जानना, कथा प्रुराणोसे भी जानना,” सब प्रेकारसे आपको प्रयोग 
उपयोग करना पडता है। तो ऐसा ही ज्ञान सब-क़रना है भ्रोर एक ग्रादत बनाना है कि हम 
कुछ भी ज्ञान करें, हमे उस ज्ञानसे श्रपने ज्ञानस्वभावकी' दृष्टिकरती है, यह,शिक्षा लेनी 
है । जिन्होंने एक यह निरणंय बनाया कि मुझे तो श्रविकार ज्ञानस्वभावकी हृष्टि बनाना है, 
तो न व्यवहारनयसे घृणा होगी, न निश्चयनयसे घृणा होगी, न कथा कहानीसे घृणा होगी, 
न सयमसे, घृणा होगी श्रौर जिसने यह लक्ष्य नही बनाया उसको सर्वत्र दोष ही दिखेंगे । 
चरणानुयोगमे दोष दिखेंगे, व्यवहारनयमे दोष दिखेंगे, निश्चयेनयमे दोष दिखेंगे । सर्वत्र 
दोष ही दोष नजर आयेंगे । ८ 

(५६०) आत्मस्वभावहृष्टिका प्रताप--भैया | झपना यह लक्ष्य बनावें कि मुझे प्रवि- 
कार ज्ञानस्वभाव तक पहुचना है ।-.मैं अपनेको यह समझ लू-कि मैं अ्रविकारस्वभावी हू । 
ज्ञान मेरा सर्वस्व स्वरूप है। और इसको समभनेके लिए प्रेविटिकल और श्रधिकाधिक सहायक 
आपको यह निमित्तनैमित्तिक योगका परिचय मिलता है । एकदम जल्दी स्वभावमे पहुच जायेंगे 
इस परिचयसे । जैसे जहाँ यह जाना कि।रागद्वेष सुख दुःख ये कर्मपाविके श्रभावसे हुए, ये 
मेरे स्वरूप नही हैं। इनसे भेरा मतलब नहीं, ये तों कलकते भर हैं;“इनको मैं क्यो देखूं, ये 
मेरे स्वरूप नही, मैं अविकार स्वरूप हू, ये नेमित्तिक है। इस ज्ञानमे वह स्फूरति है कि हम 
जल्दी ही स्वभाव तक पहुच जाते है ओर यह बडा श्रासान काम रहता है। तो जिनको आात्म- 
हितकी भावना नही उन्हें तो विवाद है ग्रौर जिन्हे ग्रात्महितकी भावना है वे जिनवाणोके अज़ेक 
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कथनसे अपने रवभावको दृष्टि कर लेते हैं। उसके लिए व्यवहारनयसे भी सहयोग मिला, निश्चय- 
नयसे भी सहयोग मिला, कथा पुराणोसे भी सहयोग मिला और स्वभावहत्तिसे भी, क्योकि 
उसने एक लक्ष्य बनाया है क्रि भ्राखिर सबका निष्कर्ष यह है, प्रयोजन यह है, प्पनेको यह 
मान लू, समझ लूं, अनुभव लू कि मैं तो अविकार ज्ञानमात्र हूं। श्ानम एक ऐसी दृष्टि होती 
हैं कि विकार भाव निरन्तर चलता रहे हम झ्रापमे । जिस समय हम अ्रविकार ज्ञानस्वरूपको 
दृष्टि कर रहे है उस समय भी विकार चल रहे है। ये विकार एक क्षणकों भी खतम नही होते । 
फर्क रहता है ग्रव्यक्त और व्यक्तका । जब हम ज्ञानस्वभाववी ग्राराधनामे चलते है तो दिकार 
ग्रव्यक्त रहते हैं, जब हम स्वभाकी अाराधनाका ध्यान देते हैं तो विकार व्यक्त हो जाते है । 
तो निरन्तर विकार चलते रहनेपर भी ज्ञानमे ऐसी कला है कि वह विशारसे न छिड़कर अपने 
श्रापके स्वभावमे पहुंचा देता है । जैसे हड्डीका फोटो लेने वाला यंत्र होता है । उत्त यत्रके 
सामने रोम, चमडी, खून, मास, मज्जा श्रादिक सब चीजें भ्राती है मगर इनमेसे किसीको भी 
न छूपर केवल हड्डीका फोटो ले लेता है, ऐसे ही यह ज्ञान दृष्टि वाला है। इस समय घरीरके 
साथ कर्म भी हैं, विकार भी है, विकार भी निरन्तर जल रहे हैं, पर इन सबसे न छिडकर 
अपने प्र व ज्ञानस्वभाव तक पहुचा देता है ॥ तो वात दोनो सममनोी हैं--(१) वस्तुस्वातंत्य 
प्लीर (२) निर्मित्तनैमित्तिक भाव श्रीर दोनोंकी समझ बनने पर हम विकल्पसे रहित होकर 
भ्रविक्रारस्वभावमे थ्रा सकते हैं। तो वे मुनि जो इस पविकारस्वस्पक्री धुनमे रहा करते 
है वे पूर्ण चन्द्रकी तरह इस जैनसिद्धान्तहप आकाशमे शोभावमान होते है । 

चक्‍्कहररामकैसवसुरवर जिशगणहराइसोक्खाएं । 

चारणमुरिरद्धीप विसुद्धभावा णरा पत्ता ॥१६१॥ 

(५६१) सम्पम्दष्टिफे ही विशिष्ट पुण्पसम्पदाका लान--विशुद्ध भादोके घारण करने 
वाले भव्य पुर्ष जब तक उनका मोक्ष नही हुमआ तब तक वे बढ़े वैभवको प्राप्त होते है । 
झौर यह भी समय बहुत कम होता है जिसके बाद वे मोक्षक्रों प्राप्त कर लेते है । ऐमे हो 
जगतमे वैभव वया है ? चक्रवर्सीका वैनव । जो दुनियाऊे सबसे ऊँचे वेगव है थे मिथ्याहट्रियों 
को प्राप्त नही होते । हाँ इतनी बात जझूर है क्रि जब सम्यर्ृष्टि थे, विशिष्ट पृण्यवव हू 
बटा वैभव प्राप्त ह॒ध्ा और श्रव मिथ्याहप्टि हो गए, यह बात तो हो सकती है, मगर जो 
ऊचेसे ऊंचा वैभव हूं वह वंगव सम्यग्द्शव हुआ हो तब हो प्राप्त हो पाता है । मिव्यास्वप्े 
साथ इतना विशुद्ध भाव किसीक्े नही जग सकता है, जिसमे ऊँचा पष्यका बंध हो सके | पष्य 
बंध मिथ्याहप्टि भी करते, मगर उत्हाए पुण्यदंध मिव्णहह्टि नहीं झरने । तो जो जिनभावना 
से सहित है ऐसे पुरप उत्तृष्ट वैगववों प्राप्त दरते है, चक्दर्तीया वैभव प्राप्त बरते है । भहे 
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ही कोई चक्रवर्ती मिथ्याहृष्टि हुप्ना है और नरक तक भी गया, मगर चत्रवर्तीने जो कुछ 
कमायी को है वह घचक्रवर्तके भवमे कमायी नही को । जैसे श्रापको जो कुछ वैभव प्राप्त है 
वह आपके इस भवके पुरुषार्थंथा फल नही है, वह पूर्वभवक्रे पुरुषार्थका फल है। तो चक्रो 
को जो वैभव प्राप्त हुआ है सो उसके पुर्व॑ंभवमे कमाये हुए पुण्यका फल है। ब्लभद्र हुए, 
नारायण हुए, इनके भी ऊचे वैभव होते हैं । यह भी सम्यग्दशनके बिना इनका पुण्यवध 
नही होता जैसा कि इनको वैभव मिला । बताया है कि नारायरा प्रपने भवके बाद पाताल 
लोककी यात्रा करता है, भ्रधोलोकमे जाता है और मिथ्याहृष्टि भी हो गया, लेकिन यह सम्य- 
र्टष्टि जब था तब इसके ऐसा सातिशय बडा पुण्यबध था कि जिसके कारण ये पद प्राप्त 
हुए । बलभद्व और नारायण ऊचे स्वगंसिं भ्रवतार लेकर यहाँ नारायण और बलभद्र बनते 
हैं। बात यह बतला रहे है कि सम्यग्दशनक्रे साथ हो वह निर्मलभाव, विशुद्धभाव बनता है 
कि जिससे विशिष्ट पुण्यका बच्च होता है । 

(५६२) सम्यक्‍त्वका प्रताप--सम्यकत्वका फल मोक्ष है, मगर जब तक मोक्ष नही 
मिला तब तक वह गरीबीसे न रहेगा । सम्पक्त्वके साथ विशिष्ट पुण्यबंध होता है । देवेन्द्र 
तीर्थथर गणधर ग्रादिकके जो आनन्द हैं उन श्रानन्दोकी श्रौर मुनिपदमें जो बडी-बडो 
ऋद्धियां प्राप्त होती है उन सबको ये सम्यग्दृष्टिजन प्राप्त करते हैं। ऋद्धियां ऐसा उत्कृष्ट 
फल बताने वाली हैं कि जिनको सुनकर लोग श्राश्चर्य करते है। उन सबमे प्रधान तो है 
केवलज्ञान ऋद्धि, जिसके समान भ्रन्य कोई नही है । पर अन्य ऋद्धि भी तो देखो-जहाँ मुनि 
प्राहदर कर जायें उस चौकेसे हजारो, लाखो, करोडो, चक्रीकी सेना भी भोजन कर जाय तो 
भी वहाँ श्राहदर खत्म नही होता । न जाने कैसी कैसी श्राकाशगामी ऋद्धिया उनके जगती ? 
ये सब बातें सम्यग्हृष्टिकि ही सम्भव हो पाती हैं। तो यहा भावपाहुड ग्रथमे सम्यक्त्वकी 
महिमा बतायी है कि इसके पाये बिना मुक्ति नही श्रोर जब तक मुक्ति नही हो पा रही है 
'श्रौर सम्पक्त्व मोजूद है तब तक इस लोकमे वह अनेक वैभवोसे सम्पन्न होकर रहेगा, 
कातर कायर बनकर न रहेगा । तो ऐसा सम्यक्त्वका प्रभाव जानकर श्र प्रपना पक्का 
साथी जानकर सम्यक्त्वको भावता भायें और अपने झापमे यह मनन बनायें कि जो विकार 
हो रहा, जो गडबड हो रही, क्षोभ हो रहा, सुख दुःख हो रहा, यह सब कमेउपाधिकी छाया 
माया है, यह मेरा स्वरूप नही है । मैं तो अविकार ज्ञानस्वभाव मात्र हु। मोक्षमे यह ज्ञान- 
स्वरूप ही रह जाता है और श्रन्य सब उपाधियाँ दूर हो जाती हैं, ऐसा परभावोसे निराला 
यह मैं ज्ञानस्वरूप हु, इम चिन्तनमे ज्ञानानुभूति बनेगी, श्रौलोकिक आनन्द जगेगा भश्रौर 


मोक्षमागके दर्शन प्राप्त होगे । 
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सिवमजरामरलिंगमणोवमपुत्तमंपरमविमलमतुलं । 
पत्ता वरसिद्धिसुह जिगभावणभाविया जीवा ॥१६२॥ 

( ५६३ ) जिनभावत्ताभावित घुनिवरोंको श्रतुल श्रानन्दका लाभ--जो सम्यकक्‍्त्वसे 
सहित है वे जीव सिद्ध भगवानके सुखको प्राप्त करते हैं। सम्यग्दर्शनका अर्थ है अपने झात्मा 
का सच्चा दर्शन, श्रद्धान होना । यह श्ात्मा इस शरीरसे निराला है या एकमेक है ? जब यह 
जीव शरीरसे निराला है, लोग सब समभते हैं, शरीरको जला डालते है, जानते है कि शरीर 
मेजीव नही है, जीव शरीरसे निकल गया । तो जो निकल गया वह जीव, जो निकल जायगा 
वहु जीव । अभी भी जीव इस शरीरसे श्रलग स्वरूप रखता है, पर दोनोका एक जगह बंधन 
है, इस कारणसे मेल हो गया कि यह मैं हैँ। वस्तुत्तः त्तो यह शरीर मैं नही, श्रौर जिसको यह 
भेदविज्ञान हढ हो जाता उसको चाहे गीदडी खा रही, सिहनी खा रही फिर भी वह श्र त्मा 
यह जान रहा है कि मैं तो श्रमूत॑ हूँ। भेरा तो कोई दखल नही दे सकता, उनको वैेदनाका 
भी भ्रनुभव न था । किसीको हो वेदनाका श्रनुभव तो उसको अभी राग है। जिसके राग नहीं 
रहा श्र बिल्कुल निराला अपना शआ्ात्मतत्व ध्यातमे श्रा गया उसको शरीरके जलनेसे भी 
वेदनाका अनुभव नही होता। भेदविज्ञानकी हृढ़ताका कितना माहात्म्य है, भौर यहाँ तो खट- 
मल भी बर्दाश्त नही कर सकते । तो यह जानना चाहिए कि हमको शरीोरमे राग भी है, 
मोह भी है और जब तक राग मोह है तब तक सब आपत्ति है। तो जिन जीवोने सम्यग्दर्शन 
प्राप्त कर लिया वे आासन्न भव्य जीव जन्म जरा मरणसे रहित हो जाते हैं, मायने शुद्ध हो 
जाते हैं । आरत्मध्यान श्रौर बढायेंगे, मुनिषद पायेंगे, निम्नेस्य दिगम्बर रहकर आत्माकी 
उपासना रखेंगे तो वे भी उत्कृष्ट णुद्ध सुखको प्राप्त होते हैं। वह भगवानका सुख कसा है ? 
प्रनुपम । प्रभुके सुखकी उपमा यहाँके किसीके सुखसे नही दे सकते । भले ही बतलाते है ऐसा 
कि तीनो लोकके जो सबसे बड़े जीव है, इन्द्र हैं, चक्रवर्त्री हैँ उन सबके सुखोको जोड लें, 
उससे भी अ्रनन्तगुणा सुख भगवानके है। मगर यहाके सुख तो इन्द्रियजन्य सुख है। उनके 
जोडनेसे क्या होता ? उनके तो अलौकिक श्रतीन्द्रिय सुख है, सर्वोत्तम भानन्द प्रभुका आन- 
न्द है । जहाँ ग्राकुलता रच नही है वही वास्तविक श्रानन्द है ॥उस श्रानन्दम किसी भी प्रकार 
की मलिनता नही । यहाँके इन्द्रियजन्य सुखमे मलिनता बसी हुई है, पवित्रता नहीं है, किन्तु 
भगवानका पआानन्द पवित्र है, उसके साथ मल र॑चमात्र भी नही है । ऐसा अनन्त उत्कृष्ट सिद्ध 
का सुख ये सम्यग्दृष्टि जीव चारित्र धारग करके प्राप्त करते हैं । 

ते में तिहुब॒णमहिया सिद्धा सुद्धा शिरजणा णिच्चा। 
दितु वरभावसुद्धि दसणणाणें चरित्ते य ॥७१६३॥ 


र७८ भावपाहुड प्रवदन 


(५६४) सिद्धोंके ध्यानसे निर्मेशताके श्राशीषकी श्रभ्यर्थना--सर्व जीवोके सर्वोत्कृप्ट 
आ्रात्मा सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवानके ध्यानसे आत्मा निर्मल होता है। ४४ नमः 
सिद्धेभ्य , इस मत्रे पदोके सहारे सिद्धका ध्यान करना, वे विकाररहित हैं, केवल गआ्रात्मा ही 
श्रात्मा रह गए है, उसका अतुल ग्रानन्द है, जिसमे ग्रब कोई तरंग नही, जो कभी लौटकर 
संसारमे नही श्राते, वे सदाके लिए पत्ित्र हो गए हैं। उन सिद्ध भगवानका ध्यान हम श्राप 
के लिए बहुत बडा शरण है । केसी भी विपत्ति श्रायी हो, सिद्ध प्रभुका ध्यान करें । मोह 
हटेगा, राग गलेगा, ससार ठल जायगा । सक्ट कुछ भी नही है हम ग्रापपर बुलाये हुए सकटः 
है । परवस्तुका मोह किया, परवस्तुमे राग बसाया और वह परवस्तु हमारे श्राधीन है नहीं, 
वह तो जैसा परिणमन है, परिणाति है तो उसके परिणमनकों निरखकेर यहां मोही जीव 
मानते कि हाय ऐसा क्यों हो गया ? यो सोच सोचकर दु.खी होते हैं श्रौर'भ्रगर यह जानें 
कि ये सत्र तो बाहरी परिणमन है, जो परिशमन होना था सो हो गया, जगतके जीवोका 
समागम मिला है | जितना आ्रायुका उदय है उतनो देरका समागम हैं। न' रही आयु तो अबः 
यहासे विदा हो गए, वे बिल्कुल भिन्‍न जीव हैं, उनसे मेरा बोई सम्बन्ध नहीं है। सब 
के अपने-प्रपने जुदे जुदे कर्म है, जुदा जुदा सत्त्व है'। श्रपने सत्त्वमे सब रहते हैं ॥ सकट किस 
बातका भ्राया ? तो सकट हुआ करता है मोह श्रौर रागका । तो जहाँ मोह श्रौर राग नहीं है 
वहा सकट नही । तो यह स्थिति बनेगी सिद्ध भगवानके ध्यानसे, अपने आत्मस्वरूपके ध्यान 
से । तो इस गाथामे सिद्ध भगवानका ध्यान करके अपने लिए उत्कृष्ट भावशुद्धि प्राप्त हो, 
यह भावना की । ये प्रेभ्नु तीनो लोकके द्वारा पूजित है । कैसे तीनो लोकके द्वारा पूजित हैं ? 
स्वगेंके देव श्रौर इन्द्र भी इनका ध्यान करते हैं । मध्य लोकमे मनुष्य उनका ध्यान करते 
हैं । ऊर्द्धलोकके देवेन्द्र भी उनका ध्यान करते हैं श्रौर नीचे अ्धोलोकके भव्रनवासी व्यन्तरदेव 
त्तथा नारकी ये सब सिद्धके स्वछूपका ध्यान करते है । जिन्होने केवल ग्रात्माके चैतन्यस्वरूप 
का धप्रान किया उन्होने सिद्धका ध्यान कर लिया । नरकोमे भी सम्यग्टहष्टि नारकी श्रात्माके 
स्वरूपका ध्यान बना लेते है | तो ऐसे ये सिद्ध प्रभु तीनो लोकोके द्वारा पूजित हैं, घुद्ध हैं । 
न कर्म इनके साथ है, न कोई विकार है । निर|0्जन है, कोई भ्रञ्जन नहीं रहा, सदा रहने 
वाले हैं। ऐसे ये सिद्ध भगवान हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्रमे-उत्कृष्ट भावशुद्धिको प्रदान 
करें। कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रन्थकी समाप्तिके समय सिद्ध भगवानका ध्यान करते हुए भावशुद्धि 
की प्रार्थना कर रहे है । 

कि जपिएण बहुणा अत्यो धम्मो य काममोकक्‍्खो य । 
ऋणणो वि ग्र॑ वावारा भावम्मि परिट्विया सब्बे ॥१६४॥ 


गाथा १६४ ३७६ 


,- (१६५). सब अ्भ्युदयोंकी मावपरिनिष्ठितता--भ्रधिक कहनेसे क्या लाभ ? श्र्थात्‌ £ 
श्रधिक क्यूं कहुता ? जितने भी लोकेमे ग्रभ्युदय हैं-+घर्म, प्रेथ, काम ओर मोक्ष भीर/प्रन्य 
जितने भी व्यापार हैं वे सब भावोमे ही यानें परिणार्मोकों विशुद्ध तॉमि 'हो स्थितण्है ॥ जगतका 
सुख कैसे प्राप्त होता ? उसका कारण है कि जीवमनें भीवे विशुद्ध बैनाया, पुण्यबथ हुआ, ऋसके 
उदयमे ये सब बाते प्राप्त होती है, और मोक्ष भी कैसे प्राप्त हीता है? भाव श्रत्यस्त निर्मल “ 
हों गए, शागह्रेष रच ने रहे । शुर्वलध्यान होते है, केवलज्ञोन घनता है ।' प्रहत हुए तर शेष 


कर्मोके नष्ट होनेपर सिद्ध हों जति है। तो लौकिक सुख कहे पतो धह भी 'भावोकी क्शिद्धिपर 
निर्भर है, और परमीत्मपर्दकी प्राप्ति कहें तोः्वह भी भाव्मेकी अल्यन्त विशुद्धिपर निर्भर है । 


इसलिए अपना सर्दी एंक कौम 'है कि भावे गंदे नो हो + प्मावोमे 'निर्मलत्ता रहे; श्रौर निर्मलता 
है भावोमे । इसकी पंहिंचाने यह है!कि सिद्ध भगवानकी सुध बनी रहे, श्रपने आत्माके- भ्रवि- 


कारंस्वरूपैकी सुर्ध बनी 'रहे'ती समभिये किसिद्ध भग्वानका ध्यान-है;। परिणामोमे,,व्िशुद्धि 
हैं। जितना भी जो! कुछःधर्मत्कार, है वह सब-ज्ावोक़ी विशुद्धिका- है ।.; 


४) 53 
ह। 


हे 


जैसे एक देव, प्रंसु'८हम मदिरमेः आते हैं; प्रभुके-द्।र्शन करते, है, बतृलावो, प्रश्न, काठ 
के हैं।कि पष्षाणके हैं! कि घातुके। है (८ हमने मूतिकी - स्थापना की, किल्तु श्रापके भाव काम 
ती करे रहे है छकि मू्तिकोी निरखकर श्राप अग्वानका, ध्याज़ ,ज्ता लें]. ते भगवान्‌ ग्रापके 
भावीसे हुआ या यहाँ मंदिरमे' भगकान बे हैं? आपके भावोमे , भगवृानका, ,स्वृरूप , भ्रायप्र 
भ्रापका' भगवान भिला। यहाँ"की भी बात्तःछोडो, समक्षशरणमे,भ्ी कोई.जाय,तोज़हाँ भगवान 
कहा मिलते है ?प्जो उप्त भ्रनन्‍्तज्ञान, भनन्वदर्शन, अनतत वीर्य,पौर, भ्रनन्‍्त झआननन्‍्दमय अर- 
हंत' परमात्माका, शुद्ध 'श्रात्माका- ध्यान क़रता है उसको भग्वानका दर्शन होता प्र जो 
प्राखोसे दिखता ही नही है तो जैसे,म्रह्म स्जुष्य (दिखे वैसे द्वी वहा भी भगवानका शरीर दिख 
गया, पर भगवानके दर्शन वहा भी नही हुए। भावोमे भगवान बसा है, भावोमे भगवत्‌ स्व- 
रूप श्राया है तो भगवानके दर्शन होते हैं । तो भगवान कहो, देवता कहो, वह कहां है हमारे 


भावोमे स्थित है, भर क्षग्रवान ज़ो.है -बुह,स़्वय अपने स्वरूपमे स्थित है.। जिसको भो भगवान 
पके,दुशन हुए. उसको अपने ही भावोंमे हुए । 


८७ ६+ (४९९० भावरहितकी चेष्टावोसे धर्मलामकी श्रसंभवता >- हे जीव # यंदि तू भावोसे 
रहित होकर अपने सिरकी नवाकर जिन॑भगवानको धारणा कैर रहा है या सिरके ऊपर अमृत 


।हछखकर मात्तो भगवानकों धारण कर रहा है तो तेरे भाव जब नही है प्रभुके स्वरूंपकेंतो इस 
से क्या होने वाला है ? क्या अ्र मृतकों सीचमसे पत्थरपरे :कैमेले 'उँग सेंक॑ता"है-? 3523 


(क्रिंतना ही जल सीचा जाय और बहुत भ्रच्छी भ्रभृत जैत्ता जले भी सीचों जाये तो क्या कमल 
डग, सकते है ? नही । तो ऐसे हों ही भोषर॑हित इस जीवपर प्रेतिमा'भी “धारण फरा* - : 
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रे७८ भावपाहुद प्रवचन 


(५६४) सिद्धोंके ध्यानसे निर्मलताके श्राशीपकी श्रभ्यर्थना--सर्व जीवोके सर्वोत्कृप्ट 
आत्मा सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवानके ध्यानसे ग्रात्मा निर्मल होता है। 5४ नमः 
सिद्धेभ्य , इस मत्र पदोके सहारे सिद्धका ध्यान करना, वे विकाररद्वित हैं, केवल आत्मा ही 
श्रात्मा रह गए है, उसका ग्रतुल ग्रानन्द है, जिसमें ग्रब कोई तरंग नही, जो कभी लौटकर: 
ससारमे नही श्राते, वे सदाके लिए पत्रित्र हो गए हैं। उन सिद्ध भगवानका ध्यान हम श्राप 
के लिए बहुत बडा शरण है । केसी भी विपत्ति श्रायी हो, सिद्ध प्रभुका ध्यान करें । मोह 
हटेगा, राग गलेगा, ससार टल जायगा । सक्ट कुछ भी नही है हम झापपर बुलाये हुए सर्वट 
हैं । परवस्तुका मोह किया, परवस्तुमे राग बसाथा श्रौर वह परवचस्तु हमारे भ्राधीन है नही, 
वह तो जैसा परिणमन है, परिणति है तो उसके परिणमनकों निरखकर यहां मोही जीव 
मानते कि हाय ऐसा क्यो हो गया ? यो सोच सोचकर दुःखी होते है श्ौर-अगर यह जानें 
कि ये सब्र तो बाहरी परिणमन है, जो परिणमन होना था सो हो गया, जगतके जीवोका 
समागम मिला है । जितना आयुका उदय है उतनी देरका समागम है | न रही आयु तो श्रव 
यहासे विदा हो गए, वे बिल्कुल भिन्‍न जीव हैं, उनसे मेरा वोई सम्बन्ध नहीं है। सब 
के अपने-श्रपने जुदे जुदे कर्म है, जुदा जुदा सत्व है.। अपने सत्त्वमे सब रहते है। सकट किस 
बातका झाया ? तो संकट हुआ करता है मोह और रागका । तो जहाँ मोह भ्रौर राग नहीं है 
बहा सकट नही । तो यह स्थिति बनेगी सिद्ध भगवानके ध्यानसे, अपने आत्मस्व्ररूपके ध्याव 
से । तो इस गाथामे सिद्ध भगवानका ध्यान करके अपने लिए उत्कृष्ट भावशुद्धि प्राप्त हो, 
यह भावना की । ये प्रेश्नु तीनो लोकके द्वारा पूजित हैं । कैसे तीनो लोकके द्वारा पूजित हैं ? 
स्वगेंके देव और उन्द्र भी इनका ध्यान करते है । मध्य लोकमे मनुप्य उनका ध्यान करते 
हैं । ऊर्दलीकके देवेन्द्र भी उनका ध्णन करते हैं श्रौर नीचे श्रधोलोकके भवनवासी व्यन्तरदेव 
तथा नारकी ये सब सिद्धके स्वरूपका ध्यान करते हैं । जिन्होने केवल ग्रात्माके चैतन्यस्वरूप 
का ध्यान किया उन्होने सिद्धका ध्यान कर लिया | नरकोमे भी सम्यग्हष्टि नारकी आ्ात्माके 
स्वरूपका ध्यान बना लेते हैं । तो ऐसे ये सिद्ध प्रश्चु तोनो लोकोके द्वारा पूजित है, शुद्ध हैं । 
न कर्म इनके साथ है, न कोई विकार है। निर|्जन है, कोई प्रझ्जन नही रहा, सदा रहने 
वाले हैं। ऐसे ये सिद्ध भगवान हमारे दर्शन, ज्ञान और,चारित्रमे उत्कृष्ट भावशुद्धिकों प्रवान 
करें। कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रत्थकी समाप्तिकि समय सिद्ध सगवानका ध्यान करते हुए भावशुद्धि 
की प्रार्थना कर रहे है । 

कि जपिएण बहुणा श्रत्यो घम्मो य काममोक्‍्खोी य । 
आण्णो वि ञ्र वावारा भावम्मि परिद्विया सब्बे ॥१६४॥ 
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,- (५६५). स्व अभ्युदयोंकी भावपरिनिष्वितता--प्रधिक कहनेसे बया लाभ ? प्रर्थात्‌ 
अ्रधिक क्या कहना * जितने भी लोकंमे ग्रेस्युदय हैं-घर्म, प्रेथ, काम ओर मोधि श्रीरःप्रन्य 
जितने भी व्यापार हैं वे सब भावोमे ही याने परिणार्मोकों विशुद्ध तमे ही स्थित'है । जगतका 
सुख कैसे प्राप्त होता ? उसका कारण है कि जीवनें भोवे'विशद्ध बैनाया, पुण्यबंध हुआ) छ़सके 
उदयमे ये सब बाते प्राप्त होती है, और मोक्ष भी कंस प्राप्त हींता' है? भाव श्रत्यस्त लिर्मल 
हो गए, रागद्वेष रच न रहे । शुवलध्यान होती' है, केवेलज्ञोन॑'घचता है ।* प्ररहत हुए त+ शेष 
कर्मोाके नष्ट होनेपर सिद्ध हो जाते हैं। ती लौकिक रुख कहे 'तो घह 'भी 'भावोकी क्शिड्धिपर 
निर्भर है, भौर परमीत्मपर्दकी' प्राप्ति कहे तोःवह भी भाव्मेकी अत्यन्त विशुद्धिपर निर्भर -है,। 
इसलिए अपने सर्दी एक कोम है कि भाव गंदे नो हो +ण्थावोमेनिर्म्तत्ञा रहे; और निर्मेलता 
है भावोमे । इसकी पंहिचार्न यहँ है कि सिद्ध भगवानकी सुध बनी रहे, श्रपने आत्माके: श्रवि- 


कौरस्वरूपेकी सुध॑ बनी रहे'तो समक्रिये किसिद्ध भ्रवानका *यान-है; परिणामोमे.,ह्िशुद्धि 
हैं। जितना भी जो! कुछ-धमत्कार है वह सब-झ्यावोक़ी विशुद्धिका-है ॥.: 


हि, 
है ५ 


जैसे एक देव, प्रैु'वप्हम, मदिरमे/ आते हैं, प्रभुके-द्र्शत करते, है, बतलावो, प्रभु काठ 
के हैं कि पषाणके' है! कि घातुके। है ८ हममे मूर्तिकी स्थापना को, किन्तु आपके भ्राव_ काम 
ती कर रहे हैं "कि मूृतिको निरखकर) श्राप अग्रवात्का, ध्याज़ अन्ना लें |, तो, भगवान ट्रिपके 
भावीसे हुआ या यहाँ मंदिरमेः भगकान बे हैं? -्मापके भाव्वोमे, भगवानका स्वृरूप श्राया 
भापका' भगवान 'मिलाफ यहाँ"की भी बात्त! छोडो, समब्लशरणामरे,भी कोई जाय,तो-वहाँ भगवान 
कहा मिलते है १पजो उप भ्रनस्तज्ञान, धनल्वदरशंन, अनात्त दीर्य और, प्रनन्‍्त आनन्दमय शप्रर- 
हंत' परेमात्माका, शुद्ध 'आत्माका-ध्यान करता है उसको भगवानका दर्शन होता, प्लौर जो 
प्राखोसे दिस्कता ही नही है तो जैसे ग्रह्म सूनुष्य दिख वैसे ही वहा भी भगवानका शरीर दिखे 
गया, पर भगवानके दर्शन वहा भी नही हुए। भावोमे मगवान बसा है, भावोमे भगवत्‌ स्व- 
रूप भ्राया है तो भगवानके दर्शन होते हैं | तो. भगवान कहो, देवता कहो, वह कहां है ” हमारे 
भावोमे स्थित है, और श्षग्॒वान ज़ो-है .ब॒ह,क्त्॒यं अपने स्वरूपमे स्थित है । जिसको भी भगवान 
पके, बंशन हुए उसको श्रपने हो भावोंमे हुए। 
रू४ ६० (+६५७ .भेवरहितकी चेष्टावोसे घर्मलामकी श्रसंभवता >- हे' जीव: * यंदि तू भावोसे 
रहित, होकर अपने सिरको नवाकर जिन॑भगर्वानकों धारण कैर रहा है या सिरके ऊपर अमृत 


(रख़कर्‌ मानो भगवानकों धारण कर रहा है तो तेरे भाव जब नही हैं प्रभके 
से, क्या, होने वाला है ? क्या अ्रमृतैकी शीचमैसे पत्थरपरे करण पं की 95 


| 
कितना ही जल सीचा जाय भ्रौर बहुत श्रच्छा भ्रभृत' जैत्ता जले भी धीचो जाय॑ तो 
क्या, 
उग. सकते हैं ? नहीं । तो ऐसे हों ह्ठी भोबरंहित इस जीवपर प्रेतिमा 'भी ' वारंण 33 
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(५६४) सिद्धोंके ध्यानसे निर्मेलताके श्राशीषकी ,श्रस्यर्थना--सर्व जीवोंके सर्वोत्कृष्ट 
ग्रात्मा सिद्ध भगवान हैं। तो सिद्ध भगवानके ध्यानसे श्रात्मा निर्मल होता है। 5» नमः 
सिद्धेभ्य-, इस मत्र पदोके सहारे सिद्धका ध्यान करना, वे विकाररहित हैं, केवल आत्मा ही 
श्रात्मा रह गए हैं, उसका श्रतल श्रानन्द है, जिसमे श्रब कोई तरंग नही, जो कभी लौटकर 
ससारमे नही शभ्राते, वे सदाके लिए पत्रित्र हो गए है। उन सिद्ध भगवानका ध्यान हम श्राप 
के लिए बहुत बडा शरण है । कंसी भी विपत्ति आयी हो, सिद्ध प्रभुका ध्यान करें । मोह 
हंटेगा, राग गलेगा, ससार टल जायगा । सक्ट कुछ भी नही है हम झ्रापपर बुलाये हुए संकेंट 
हैं । परवस्तुका मोह किया, परवस्तुमे राग बसाया और वह परवस्तु हमारे श्राघीन है नही, 
वह तो जैंसा परिणमन है, परिणति है तो उसके परिणमनकों निरखकर यहां मोही जीव 
मानते कि हाय ऐसा क्यों हो गया ? यो सोच सोचकर दु'खी होते हैं श्रौर अगर यह जानें 
कि ये सब्र तो बाहरी परिणमन है, जो परिशामन होना था सो हो गया, जगतके जीवोका 
समागम मिला है | जितना आयुका उदय है उतनी देरका समागम है । न रही आ्रायु तो श्रव 
यहासे विदा हो गए, वे बिल्कुल भिन्‍न जीव हैं, उनसे मेरा वोई सम्बन्ध नहीं है। सब 
के श्रपने-श्रपने जुदे जुदे कर्म है, जुदा जुदा सत्त्व है। अपने सत्त्वमे सब रहते हैं। सकट किस 
बातका आ्राया ? तो सकट हुआ करता है मोह और रागका । तो जहाँ मोह भौर राग नहीं है 
वहा सकट नही । तो यह स्थिति बनेगी सिद्ध भगवानके ध्यानसे, अपने श्रात्मस्व्ररूपके ध्यान 
से । तो इस गाथामे सिद्ध भगवानका ध्यान करके अपने लिए उत्कृष्ट भावशुद्धि प्राप्त हो, 
यह भावना की । ये प्रैश्नु तीनो लोकके द्वारा पूजित हैं | कैसे तीनो लोकके द्वारा पूजित हैं ? 
स्वगंके देव भ्ौर इन्द्र भी इनका ध्यात्त करते हैं। मध्य लोकमे मनुष्य उनका ध्यान करते 
हैं । ऊर्द्बलोकके देवेन्द्र भी उनका ध्यान करते हैं श्रौर नीचे श्रधोलोकके भवनवासी व्यन्तरदेव 
तथा नारकी ये सब सिद्धके स्वरूपका ध्यान करते हैं । जिन्होने केवल ग्रात्माके चैतन्यस्वरूप 
का ध्यान किया उन्होने सिद्धका ध्यान कर लिया । नरकोमे भी सम्यरहष्टि नारकी श्रात्माके 
स्वरूपका ध्यान बना लेते हैं | तो ऐसे ये सिद्ध प्रभु तीनो लोकोके द्वारा पूजित है, शुद्ध है । 
न कर्म इनके साथ है, न कोई विकार है। निर|ज्जन है, कोई भ्रञ्जन नही रहा, सदा रहने 
वाले है। ऐसे ये सिद्ध भगवान हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्रमे उत्कृष्ट भावशुद्धिको प्रदान 
करें। कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रन्थकी समाप्तिके समय सिद्ध भगवानका ध्यान करते हुए भावशुद्धि 
की प्रार्थना कर रहे है । 

कि जपिएण बहुणा अत्यो घम्मो य काममोक्‍्खो य । 
अणएणो वि भर वावारा भावसम्मि परिद्विया सब्बे ॥१६४॥ 
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बहुत सुंहावेना लेगता, किसीसे ह्वेष किया जा रेहा है. तो वेहों भी बहुत भला लग रहा, मगर 
यह विकारेपरिणाम इनको लाखों करोडो भव तक परेशान करेगा श्रौर एक क्षेणको विशुद्ध 
भावसे रेह ले कोई, अपने श्रात्माके अविकारस्वरूँपका ध्यान करे ले कोई तो उसको फिर 
यह परेशानी नही हीती । वह मोक्ष मार्ममे लगतो है । मोक्षका साक्षात्‌ अधिकारी मुनि है! 
इस कारंरा भाव॑पोहुंडे ग्रन्थमे सुनियीकों सम्बोध करके शिक्षा दिया है कि हे मुनिश्रेष्ठ | स्वेर्श 
देवके द्वारा कहा हुँग्ना भावषाहुड ग्रथ बडे भावोसे सुनो और जो जो तत्त्व बताये है उनका, 
भतेरगमे मनन कैरिये | मैं जीवे हू, देह नही, मैं ज्ञानस्वरूप हूं अज्ञानमय नही । मेरेमे खुदके 
स्वरूपमे कोई विकार नही है। ये विकार कर्मकी छाया है। ईन विकारोमे मैं क्यो फसूं ? 
श्रपने विकोरस्वरूपका चिन्तन करेता हुग्ना ध्यानमे बढे, ऐसो मुनियोको सम्बोधन है । 
(५६८) सप्ततत्वका परिच्रय--मुख्य परिचय कीजिये ७ तत्त्वका, जो मोक्षमागंकी 
एक भ्राधारशिला बनाता है जीव॑ शजीवं, जीवंको दो तरहसे देखा गया है । अपने स्वेरूपको 
देखा तों यह श्रविकार॑ है, ज्ञानस्वरूप है। तो इस रूपसे जीवको देखा तो उससे ७ तत्त्व॑ . 
नही बेनते । वह तो एक परेमार्थ स्वरूपं है। तब पर्यायरूपमें जीवको देखिये-जो श्रोपशमिक 
भावमें है, ज्ायोपशमिक भावमे है, कोई श्रौदयिक भावमे है तो श्रौदयिक भावोके रूपमे 
निरखा गया यह जीव भ्राखिर जीव ही तो है । वह तो तत्त्व लिया जहाँ ७ तत्त्व बने है श्रौर 
ऋमसे ये तत्त्व थोपे जायेंगे भौर श्रजीव है कर्म जो जीवके साथ लगे हुए हैं | जीवमे श्रजीव- 
कमका आखव है, कर्म कंसे आते ? बाहरसे नेही भ्राते, इस जीवके साथ ही कार्माणवर्गणायें 
लगी है । जैसे यह पुदूगलदेह लगा है वेसे ही कार्माणवर्गेणायें लगी है, तो जैसे ही जीवने 
कषायशभाव किया कि वे कार्माणवर्गंणायें कर्महप बन जाती हैं। और जैसी कषाय रखा तेज 
मंद उसके भ्रनुसार उन कमंमिे स्थिति पड जाती है कि ये कर्म इतने वर्षों तक सागरो पयेन्‍त 
जीवके साथ बंधे रहेगे । उनका जब उदय श्रायगा तो यह जीव उनका फर्ल भी पायगा । 
यह बध हुआ । श्रब जीव अपने भावोको सभाले, जीवका जो असली स्वरूप है ज्ञान, उस ज्ञान 
रूपमे ही अपनेको देखे तो कर्म न बघेगे श्रौर इसी उपायसे पहले बँघे हुए कर्मोकी निर्जरा हो 
जायगी । निजेरा होते जब सब कर्मोकी निर्जरा हो चुकेगी तब उसको मोक्ष कहेंगे । तो इस 
संसारमे रहनेसे, जन्म मरण करनेसे श्रापको क्‍या लाभ होने का ? और यह ध्यान रखना 
चाहिए कि हमारा तो एक ही लक्ष्य हैं कि इस ससारके जालसे हमको निकलना है, हमे 
इस जालमे नही फसना है । भ्रगर यह लक्ष्य बन जाय ससारके सारे दु ख जानकर तो झाप 
को गृहस्थीमे रहते हुए भी चाहे कैसी ही घटनायें घट, श्रापको कभी श्राकुलता नही हो सकती । 
(५६६) सप्ततत््वका परिचय करके सप्ततत््वविकल्परहित शाश्वत स्वभावकी आरा- 
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समवशरणमे भी चला जाय श्र स्वयके भाव ढीक नहो बनाता है तो उससे प्रभु दर्शन 
नहीं होता । सो भावोकी बात बतला रहे । इस ग्रथका नाम भावपाहुड है, मायने भादोंसें 
श्रात्माकी विजय है । भावरहित कोई पुरुष भुनि जैसा प्रत धारण करले तो भी उसको मोक्ष 
मार्ग या शान्तिमा्गें मिलनेका नही । भावसहित हो तो सिद्धि है। जिसका प्रभिप्राय खोर्टा 
है उसको सिर भुकानेसे कौनसा लाभ होने वाला है ? तथ क्या करना कि भगवामके दर्शन, 
भगवानकी भक्ति या आत्मध्यान उपासनामे लगते हैं त्तो भाव विशुद्ध होने चाहिए! झरोर 
आत्माका जो वास्तविक स्वरूप है ज्ञानमात्र वह दृष्टिमि रहना चाहिए । सब कुछ अपने भावों 
पर निर्भर है । जैसे हिंसा और भ्रहिसा । जिसमे हिंसाके भाव किये उसको हिंसा लग गईं 
चाहे वह जीव मरे या न मरे . शौर जिसका श्रहिंसारूप भाव रहता है सदा, 
चाहे किसी प्रकार उसके शरोरसे कोई छोटा जीव दब जाय, मर , भी जांय तो भी उसके 
हिंसा नही लगती । जंसे कोई शिकारी लोग मच्छियोको पकडनेके लिए पानीमे जाल डालतें 
हैं या पक्षियोकी पकडनेके लिए जाल बाहरमे बिछाते हैं, तो भले ही उसमे एक भी मच्छी 
या एक भी पक्षी न फसे, फिर भी उनको हिंसाको हिसाका पाप लग गया और मुनि महाराज 
जो भ्रहिसा वब्रतकी निरन्तर भावना रखते है, सब जीवोमे दया रखते हैं, 'वले जा रहे हैं 
ईर्यासमितिसे और उनके पग तले कोई छोटा जतु भ्रा जाय, कदाचित्‌ मर जाय तो भी मुनि 
महाराजको हिंसा नही है । इससे जानना कि जो कुछ है वह सब भावोसे होता है । अ्पनेकों 
सुख शान्ति चाहिए तो यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाव निर्मल रहे । किसी 
पडौसीसे ईर्या न हो, किसीसे वर न हो, हेष न हो, सबका भला चाहे तो शान्ति सुख 
मिलेगा श्रौर यदि दूसरेके प्रति बैरो हो, क्षमा न हो, बिगाडका भाव हो तो उस्की शांति नहीं 
प्राप्त हो सकती । ह 

इय भावपाहुडमिरा सब्व वुद्धेहि देसिय सम्म॑ । 

जो पढ़द भावड सो पावइ अविचल ठाश ॥१६५॥ 

(५६७) भावपाहुडका भावसे पठनका फल अ्विचल स्थानकी प्राप्ति--सर्वज्ञदेवेँ 
द्वारा कथित इस समस्त भावपाहुड को जो पढता है, सुनता है, भावना करता है वह प्रविं' 
चल स्थानको प्राप्त होता है । जो भावोसे बढता है भ्रर्थात्‌ भावोकी परीक्षा करते हुए बढता 
है देखियि--विकारभाव प्राये, चाहे वह क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, बस उसी 
क्षण इस प्रात्माने इसे पीस डाला श्रोर क्षण भरको श्राया, वह मिट गया, मगर क्षणभर 
, श्राये हुए विकारोका सागरो पर्यतुके लिए ऐसे खोटे कर्मंका बंध कराया कि श्र संसारंमें 
रुलते ही रहे । ये रागद्वेष भाव तुरन्त तो सुहावने लगते हैं, किसीसे राग किया जा रहा हे 


गाथा १६५ रे८ 


बहुत सुहावेना लेगता, किसीसे द्वेष किया जा रेहा है तो वहाँ भी बहुत भला लग रहा, मगर 
यह विकारपरिणाभ इनको लाखो करोडो भव तक परेशान करेगा श्रौर एक क्षणको विशुद्ध 
भावसे रेह ले कोई, श्रपेने श्रात्माके अ्रविकारस्वरूपका ध्यान करे ले कोई तो उसको फिर 
यह परेशानी नही होती । वह मोक्ष मार्गमे लगतो है । मोक्षका साक्षात्‌ श्रधिकारी मुनि है। 
इस कारण भार्वपोहुडे ग्रन्थमे मुनियीको सम्बोध करके शिक्षा दियां है कि है मुनिश्रेष्ठ ! सर्व 
देवके द्वारा कहा हुँग्ला भावषाहुड ग्रथ बडे भावोसे सुनो और जो जो तत्त्व बताये है उनका 
भ्रतेरंगमे मेनन कैरिंये । मैं जीवे हू, देह नही, मैं ज्ञानस्वरूप हु अज्ञानमय नही । मेरेमे खुदके 
स्वरूपमे कोई विकार नही है। ये विकार कर्मकोी छाया है । ईन विकारोमे मैं क्यो फंसूँ ? 
प्रपंने विकारस्वरूुपका चिन्तन करेता हुग्ना ध्यानमे बढे, ऐसा मुनियोको सम्बोधन है । 
(५६४) सप्ततत्त्वका परिचय--मुख्य परिचय कीजिये ७ तत्त्वका, जो मोक्षमार्गकी 
ऐक भ्राधारशिला बनाता है जीवे श्रजीव, जोवंको दो तरहसे देखा गया है । श्रपने स्वरूपको 
देखा तो यह श्रविकार॑ है, ज्ञानस्वरूप है। तो इस रूपसे जीचको देखा तो उससे ७ तत्त्व 
सही बेनते । वह तो एक परंमार्थ स्वरूप है। तब पर्यायरूपमें जीवको देखिये-जो औपशमिक 
भावमें है, क्षायोपशमिक भावमे है, कोई श्रौदयिक भावमे है तो झ्रौदयिक भावोके रूपमे 
निरखा गया यह जीव भ्राखिर जीव ही तो है । वह तो तत्त्वं लिया जहाँ ७ तत्त्व बने है श्रौर 
ऋमसे ये तत्त्व थोपे जायेंगे श्ौर श्रजीव है कर्म जो जीवके साथ लगे हुए है जीवमे श्रजीव- 
कर्मका भ्रास्रव है, कम कैसे आ्राते ? बाहरसे नही श्राते, इस जीवके साथ हो कार्माणवर्गंणायें 
लगी है । जैसे यह पुदगलदेह लगा है वैसे ही कार्माणवर्गणायें लगी. है, तो जैसे ही जीवने 
कषायभाव किया कि वे कार्माणवर्गणायें कर्मरूप बन जातो हैं । श्रौर जेसी कषाय रखा तेज 
मद उसके शभ्रनुसार उन कमोमे स्थिति पड जाती है कि ये कर्म इतने वर्षों तक सागरो पर्यन्त 
जीवके साथ बँघे रहेगे । उनका जब उदय श्रायगा तो यह जीव उनका फल भी पायगा । 
यह बंध हुआ । श्रव जीव अपने भावोकों सभाले, जीवका जो श्रसली स्वरूप है ज्ञांन, उस ज्ञान 
रूपमे ही अपनेको देखे तो कर्म न बघेगे श्रौर इसी उपायसे पहले बँघे हुए कर्मोंकी निर्जरा हो 
जायगी । निजेरा होते जब सब कर्मोकी निर्जेरा हो चुकेगी तब उसको मोक्ष कहेंगे । तो इस 
ससारमे रहनेसे, जन्म मरण करनेसे ग्रापको क्‍या लाभ होने का ? और यह ध्यान रखना 
चाहिए कि हमारा तो एक ही लक्ष्य हैं कि इस ससारके जालसे हमको निकलना है, हमे 
इस जालमे नही फंसना है । श्रगर यह लक्ष्य बने जाय ससारके सारे दुःख जानकर तो आप 
को गृहस्थीमे रहते हुए भी चाहे कैसी ही घटनायें घटें, श्रापको कभी श्राकुलता नही हो सकती । 
(५६६) सप्ततत््वका परिचय करके सप्ततत््वविकल्परहित शाश्वत स्वभावकी आरा- 


हज 


३८२ भावपाहुड/ प्रवचन 


धनाका फल उत्तमधामका लाभ--७ तैंत्वोका ज्ञान फरके'भाँवना' भाइयेप्ऐसे। जीब्स्वरूप की: कि 
जो अ्रपनी सत्तासे स्वय सहज सिद्ध है. ऐसे अपने सहज पर्मात्मतत्त्वकी उप।सनाम्रे यह जीव 
इन कमंसि छूटता है । तो यह जानकर कि सब कुछ लाभ हमको भाकोकी व्शिद्धिमे ही ,है; 
श्रन्य कामोमे नही हैं, इसलिए अपने भाव शुद्ध करके यह जीवन -बिताना ज्यहिए+। +कम्नें-म्रह 
नही देखते है कि यह कैसे खडा है, कैसे बठा है, कँसे' रह रहा है तो-हमः बंधें।। +कृम देखते हैं 
भावोको । चाहे वह किसी धर्मस्थानमे बैठा हों चाहे शौचालय जैसी अशुद्ध जगहमे बैठ] हो। 
यदि इसकी दृष्टि श्रेत्मिस्वरूंप॑मे 'हों जॉथ तो वहाँ कर्म न बँघंगेव तो सर्वत्र भ्लोक़ी-हीशअधानता: 
है, श्रीर जीव भावमर्य 'ही है । यह जीव पुदृगलकी तरह ढेला पत्थर रूप नही है ग्रहणज़ीव. 
किसी भी इन्द्रियंसे डिंग सकने वाला नही है 7'“यह' तो केवल चैतम्फ भावस्वरूप है ते]ऐसा , 
ध्यान बने। मैं ज्ञानमीत्र हैं, मेरे स्वरूपमे किसी 'भ्रन्यका-प्रकेश नही है-।:द्नव मेरे पर भार क्या ? 

मैं ज्ञानधन हु, झानसे भरा हुआ हु; पूर्ण हैं, 'मेरेमें-प्रधूरापन है।ही नही, फिर,|घबझहद्भ/किस , 
बातकी ? कुछ करनेकी' काम है ही नही"। “अपने स्वरूपकोःही. श्रनुभव लूं ॥« मेरेमे, सहज; ही 

श्रानन्द है, स्वरूप हों आ्रानन्द है, मेरेमे कष्ट नही, फिर क्यो बाहर पदाध्धोमि उपयोग फ्रप्ताक़र; 
कष्ट मान ? तो 'इस त्तरह इस समस्त जगजालिसे, उपेक्षा रखना झ्लोर-एक ही: लक्ष्य : रखना 

श्रपेना कि मुककी तो संसारजालसेन्छूटना है; ' मुक्त '्होना है । ज्दूसरी बात मुझे न घाहिए | 
जो होता है सो हो, उसका'मैं जाननहार- रहगा । उसमे मेरेको रागह्वेष:मोह न होना चाहिए । 

ऐसा निर्णय बने और फिर प्रश्नुष्यान कर, आत्मध्यान करें, ज्ञानमे बढे, इस श्रानन्दक्[ लाभ 

चाहिए । सासारिक सुखोमे, इन्द्रियविषयोमे उलभकर मौज मानवचा,-इसमे बडा घोखा।है । 

श्राज इस भावपाहुड ग्रन्थकी समाप्तिके समय एक हृढ निश्च्नग्र, बनाये>किमुझे तो वहू. भाव 

चाहिए जिससे मुक्ति मिलती है । इस संसारजालका रुलना हमे इष्ट नही 


के ( रेप? 
अपना बातकबात 

प्रथि आत्मन्‌ | तू क्‍या है ? विचार । ज्ञानमय पदार्थ । तेरा इन पदार्थिकि साथ कय। 
कोई सम्बन्ध है यथार्थ ? नही, नही, कुछ भी सम्बन्ध नहीं ! क्यों नही ? यो कि “कोई 
किसीका कुछ भी परिणमन कर नहीं सकता 7” 

मैं ज्ञानमय आत्मा हूं, हू, सवय हु, इसी कारण अनादिसे हूं, मै किस दिन हुमप्ना होऊ, 
पहिले न था, यह बात नहीं । न था तो फिर हो भी नहीं सकता । 

फिर ध्यान दे, इस नर जन्मसे पहिले तू था हो । वया था ? श्रनंतका तो निगोदिया 
था | वहाँ क्य। बता ? एक सेकिण्डमे २३ वार पौदा हुआ और मरा । जीभ, नाक, श्रांख, 
कान, मन तो था ही नही श्रौर था शरीर । ज्ञानकी ओरमे देख तो जडसा रहा, महासंवलेश ! 
न कुछसे बुरी दशा । सुयोग हुआ तब उस दुर्देशासे निकल्ा। 

पृथ्वी हुम्मा तो खदा गया, कूटा गया, ताडा गया, सुरंग फोडा गया । जल भी तो 
तू हुआ, तब श्रौटाया गया, विलोरा गया, गर्म आंगपर डाला गया । भ्रग्नि हुथ्ना, तब पानीसे, 
राखसे, धुलसे बभाया गया, खुदेरा गया। वायु हुआ तब पंखोसे, विजलियोंसे त्ाडा गया, 
रबर श्रादिमे रोका गया | पेड, फल, पत्र जब हुग्ना, तब काटा, छेंदा, भूता, सुखाया गया । 

कीडे भी तुम्ही बने और मच्छर, मक्खी, विच्छू श्रादि भी । बताझ्नो कौन रक्षा कर 
सका ? रक्षा तो दूर रही, दवाइयाँ डाल-डालकर मारा गया, पत्यरोंसे, जुतोसे, खुरोसे दबोचा 
व मारा गया। 

बल, घोड़े, कुत्ते आदि भी तो तू हुआ । कैसे दुख भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठडो मरे, 
गरभियों मरे, ऊपरसे चाबुक लगे, मारे गये । सूकर मारे जाते है चलते फिरतोको छुरी भोक 
कर। कही तो जिन्दा ही प्रागमे भूने जाते हैं । ह 

यह दूसरोकी कथा नही, तेरी है। यह दशा वयो हुई ? मोह बढाये, कपाय किये; 
खाने-पीने, विषयोकी घुन रही, नाना कर्म बंधि, मिथ्यात्व, अन्याय, श्रभधकष्यसेवन किये । बडी 
कठिताईसे यह मनुष्यजन्म मिला, तब यहाँ भी मोह राग ढेष विषयकपायकी ही वात रही । 
तब जैसे मनुष्य हुए, न हुए बराबर है। 

कभी ऐसा भी हुआ कि तूने देव होकर या राजा, सम्राट, महान्‌ घनपति होकर ग्रनेक 
संपदा पाई, परन्तु वह सभी सपदायें थी तो अरसार ओर क्लेशकी कारण ! इतनेपर भी उन्हे 
छोडकर मरना ही तो पडा | श्रव तो पाया'ही कया ? न कुछ । न कुछ व्यर्थ लालसा रख- 
फर वयों भ्रपनी सर्वे हानि कर रहे हो ? 

भात्मव्‌ | तू स्वभावसे ज्ञानमय है, प्रभु है, स्वत्तत्प है, सिद्ध परमात्माकी जातिका 
है। वबया वर रहा ? उठ, चल, अपने स्वरूपमे बस । तू झकेला है, श्रकेला ही पुण्य-५॥ 
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करता, भ्रकेला ही पृष्प-पाप भोगठा, भ्रकेला ही शुद्ध स्ररूपकी भावना करता, श्रकेला ही 
मुक्त हो जाता । ह 

देख | चेतत | पर पर ही है, परमें निजबुद्धि करना ही दुःख है, स्वयमे ग्रात्मबद्धि 
करना सुख है, हित है, परम श्रमृत है । वह तू ही तो स्वयं हैं । परकी श्राशा तज, अपनेमे 
मग्न होनेकी धुन रख । | 

सोच तो यही सोच--परमात्माका स्वरूप, उसकी भक्तिमे रह । लोगोकों सोच, तो 
उनका ज॑ंसे हित हो उस तरह सोच । बोल तो यही बोल--शुद्धात्माका गुशगान ““इसकी 
स्तुतिमे रह | लोगोसे बोल, तो हित, मित, प्रिय वचन बोल । कर तो ऐसा कर जिसमे किसी 
प्राणीका अभ्रहित व हो, घात न हो । अपनी चघर्या धार्मिक बनाश्रो । 

तू शुद्ध चैतन्यस्वभावी है, सहजभावका श्रतुभव कर । जप, जप '3# शुद्ध चिदस्मि !” 


'छत्राल्‍्म्नम्नक्ष्कि 
मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतररा ब्रह्म प्यारे | 
तेरी भक्तीमे क्षण जाँय सारे ॥टेक॥ 
ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाओ्रोका इकदम विलय हो । 
आतिका नाश हो, शातिका वास हो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥१॥ 
सर्व गतियोमे रह गतिसे नयारे, सवे भावोमे रह उनसे न्यारे । 
संगत श्रात्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे । त्तेरी ० ॥२॥ 
सिद्धि जिनने भि ञझब तक है पाई, तेरा श्राश्नय ही उसमे सहाई । 
मेरे सकटहरण, ज्ञान दर्शन घरणा, ब्रह्म प्यारे | तेरी० ॥३॥ 
देह कर्मादि सब जगसे न्‍्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसे पारे । 
नित्य श्रतः अचल, गुप्त शायक अमल, ब्रह्म प्यारे | तिरी ० ॥४॥ 
ग्रापका आप ही प्रेय तू है, सब श्रेयोममें नित श्रेय तू है । 
सहुजानन्दो प्रभो, भ्रन्तर्यामी विभो, बह्म प्यारे । तेरी० ॥५॥ 


